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प्राथीन काल में आये जाति विद्या और सभ्यता में सर्वोध् पद पा चुकी थी और एशिझा स्वेड 
ही भाषों की सम्यता का सूल स्थान था जहांसे बहुधा दुनिया भर में घमे, विधा और सम्यता का 
प्रथार हुआ. एशिक्ा में मारत, हरान और असीरिभावाले तथा आफिका में मिसरवाले बढ़ी 
उन्नत दृशा को पहुंचे थे, परंतु परिषवनेनशील समय किसी को सवेदा एक दशा में नहीं रहने देता. 
अनेक राष्ट्रविप्लथ होते होते हरान, असीरिझा और मिसरवाले तो अपने प्राथीन साहित्य आदि के 
उचराधिकारी न रहे परंतु मारतवषे के आये लोगों ने वैसी ही अनेक अआपसियां सहने पर भी अपनी 
प्राथीन सभ्यता के गौरवरूपी अपने प्रायीन साहित्य को बहुत कुछ बथा रकखा और विद्या के संबंध में 
सोरे मूसंडल के लोग थोड़े बहुत उनके ऋणी हैं. 


ऐस प्राचीन गौरबवाले भारतवष का सुस्तत्मानों के यहां आने के पहिले का शृंखलावद्ध हतिहास, 
जिसे आधुनिक काल के विद्वान वास्तविक इतिहास कह सकें, नहीं मिलता. भारतवर्ष बढ़ा ही 
विलीण देश है, जहां पर प्राचीन काल से ही एक ही राजा का राज्य नहीं रहा हिंतु समय समय 
पर अनेक स्वतंश्र राज्यों का उदय और अस्त होता रहा; विदेशियों के अनेक आक्रमणों से प्राचीन 
नगर नष्ट होते और उनपर नये बसते गये और छुसल्मानों के समय में तो राजपूताने के बढ़े अंश को छोड़ 
कर भारतयषे के थहुधा सब हिंदू राज्य अस्त हो गये इतना ही नहीं किंतु बहुत से प्राचीन नगर, 
मंदिर, मठ आदि धमेसथान तथा प्राचीन पुस्तकालय नष्ट कर दिये गये. ऐसी दशा में इस विशाल 
देश के शृग्बलाबद्ध प्राचीन हतिहास का मिलना सवेधा अधंभव है, परंतु यह निर्वियाद है कि यहाँ- 
वाले इतिहास विद्या के प्रेमी अवश्य थे ओर समय सम्रय पर इतिहास से संब्रेध रखनेवाले अनेक 
ग्रंथ यहां लिखे गये थे. वैदिक साहित्य आयों की प्राचीन दशा का विस्तृत हाल प्रकट करता है. 
रामायण में रचुबंश का और महाभारत में कुरुबंश का विस्तृत इतिहास पवं उस समय फी इस देश 
की दशा तथा लोग! के आचार विवार आदि का वर्णन मिलता है. मत्स्य, वायु, विष्णु और 
भागवत आदि पुराणों में सये ओर चंद्रवंशी राजाओं की प्राचीन काल से लगा कर भारत के युद्ध 
के पीछे की कई शताध्दियों तक की बंशावलियां, कितने एक राजाओं का कुड कुड घृ्खांत एवं नंद, 
सौसे, शुग, कार्य और आंध्रवेशी राजाओं की नामावलियां तथा प्रत्येक्त राजा के राजत्वकाल के 
यों की संख्या तक मिलती है. अ्राध्रों के पीछे के समय में भी अनेक एतिहासिक पुस्तक लिखे गये 
थे जिनमें से बाणमधरचित “ह्षचरित'; वाक़्पतिराज का गिउड़वहों ; प्मगुप्तपरिमल)प्रणीत 
“जवसाहसांकचरित ; विर्दृण का “विक्रम्तांकदेवचरित ; संध्याकरनंदिरयित 'रामबरित; कल्हण 
लथा जोनराज की “राजतरंगिणी ; हेमचद्ररचित 'द्याश्रयक्रान्य' तथा “कुमारपालचारित '; जपानक 
(जयपरथ ) का प्ृथ्वीराजविजय ; सोमेश्वर की 'कीतिकोसुदी'; अरिसलिहरचित “खुकूतलंकीतेन ; 
जयलिंहसरि का ' हंभीरमदमदन ; मेरुतुंग का ' प्रबंधर्चितामणि ; राजशेखर का “चतुविशतिप्रधंध |; चेव्र- 
प्रभसरिप्रणीत प्रभावकचरित ; गंगादेवारयित  फंपरायचरितम्‌  ( मधुराविजयम्‌ ); जयसिंहसूरि, चारि- 
भ्रसुंदरगणि तथा जिनमंडनोपाध्याय के मित्र मिन्न तीन ' कुमारपालयरित ; जिनहथषेगणि का ' बसतुपाल- 
चरित ; नयचद्र्सरिप्रणीत “हंमीरमहाकाब्य; आमंदभद् का बत्लालचरित ; गंगाधर पंडितरचित 
/ संडलीकमहाकाव्य ; राजनाथ का “ अच्युतराजाम्युद्यकाव्य '; तथा ' सूषकर्वशम' झादि कई प्रंथ अब 
लक मिल चुके हैं और नये मिलते जाते हैं. इनके अतिरक्त हिंदी, गुजरती और ताबित्ठ भादि भाषाओं 
में लिखे हुए कहे ऐतिहासिक पुस्तक मिले हैं, परंतु ये सच पुरतक भी इस विस्तीणे देश पर राज्य करनेवाले 
अनेक राजवंशों में से थोड़ेसों का कुछ इतिहास प्रकट करते हैं. हनमें बड़ी श्रुटि यह है कि बहुधा 
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संबलों का तो अमाष ही है, और ये शुद्ध इतिहास की दृष्टि से नहीं किंतु काव्यरूप में अतिशयोकि 
से लिखे गये हैं 

बुद्ध के समय से इधर का हतिहास जानने के लिये धमेबुद्धि से अनेक राजवंशियों और 
थनाढ्य पुरुषों के बनवाये हुए बहुत से स्तृप, मंदिर, गुफा, तालाथ, बावड़ी आदि पर लगाये हुए एवं 
सतभों और मूर्तियों के आसनों पर खुदे हुए अनेक लेग्व, जो मुसलमानों से बचने पाये, तथा मंदिर 
मठ आदि के अपेण की हुई अथवा ब्राह्मणादि को दी हुओ भ्रामि के दानपत्र एवं अनेक राजाओं के 
सिक्के, जो सांप्रतकाल में सत्य इतिहास के सुख्य साधन माने जाते हैं, बहुतायत के साथ उपलब्ध 
होने से उनके दारा बहुत कुछ प्राचीन इलिहास सालूम हो सकता था; परंतु उनकी ओर किसीने 
इृष्टि न दी और समय के साथ लिपियों में परिथलेन होते रहने से प्राथीन लिपियों का पढ़ना 'भी 
लोग भूल गये जिससे इतिहास के ये असृण्य साधन हर एक प्रदेश में, कहीं अधिक कहीं कम, उप- 
स्थित होने पर भी निरुपयोगी हो गये 

देहली के सुल्तान फ्रीरोज़्शाह तुरालक ने अशोक के लेखबाले दो सनम ला कर देहली में 
खड़े करयाये उनपर के लेखों का आशय जानने के लिये सुल्तान ने बहुत से विद्वानों को एकन्र 
किया परंतु वे उन लेखों को न पढ़ सके. ऐसा भी कहते हैं कि चादशाह्‌ अकबर को भी उन लेखों का आशय 
जानने की बहुल कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक भी विद्यान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर 
बादशाह की जिज्ञासा पूणे कर सकता. प्राचीन लिपियों का पढ़ना भूल जाने के कारण जब कहीं ऐसा प्राचीन 
ले मिल आता है कि जिसके अक्षर पढ़े नहीं जाते तो उसको देग्व कर लोग अनेक कल्पना करते 
हैं. कोई उसके अचरों को देवलाओं के अचर बतलाते हैं, कोई गड़े हुए धन का बीज रू कहते ओर कोड़े 
उसको सिद्धिवायक यंत्र बतलाते हैं, हस अज्ञान के कारण प्राचीन वस्तुओं की कुछ भी कदर न रही 
इतना ही नहीं किंतु ट्रटे हुए मंदिरों आदि के शिलालेख तोड़ फोड़ कर कहीं मासूली पत्थरों की तरह 
चुनाह के काम में लाये गये; कहीं उनकी भंग, मसाला आदि पीसने की सिलाएं बनाई गई; और कहीं 
नये मंदिर, मकान आदि की सीढियां, छुबने आदि बनाने में भी वे काम में लाये गये जिसके अनेक 
उदाहरण मिले हैं. कह प्राान ताम्रपश्र तांबे के भाव बेचे जा कर उनके बरतन बनाये गये. सोने 
चांदी के असंख्य सिक्के गलाये जा कर उनके ऊँचर बने ओर अब तक बनते जाते हैं. तांबे के प्राचीन 
सिक्के तो अब तक सालाना मनों गलाये जाते हैं 

विद्या की अवनति के साथ हमारे यहां के प्राचीन इतिहास की वची ख्ुनी सामग्री की यह 
दशा हुईं. भाचीन ऐतिहासिक पुस्तकों का मिलना मी सवे साधारण के लिये कठिन हो गया जिस- 
से प्रायः १७४ बे ही पहिले तक इस देश के मुसलमानों के पूवे के इतिहास की यह दशा थी कि विक्रम, 
बापारावल, भाज, सिद्धराज जयसिंह, एथ्वीराज, जयचंद, रावल समरसी ( समरसिंह ) आदि 
प्रसिद्ध राजाओं के नामसाश्र खुनने में आले थे परंतु यह कोहे नहीं जानता था कि वे कष हुए और 
उनके पहिलले उन वंशों में कोन कौन से राजा हुए भोज का चरित्र लिब्बनेयाले यत्लाल पंडित को 
भी यह मालूम म था कि झंज ( वाक्पतिराज ) सिंधुराज ( सिंघुल ) का बढ़ा भाहे था और उसके 
सारे जाने पर सिधुराज को राज्य मिला था, क्‍यों कि “भोजप्रबन्ध ' में सिंघुल ( सिंधघुराज ) के मरने 
पर उसके छोटे भाह मुंज का राजा होना लिखा हैं. जब भोज का इतिहास लिखनेयाले को 
भी भाज्ञ के वंश के _तिहास का सामान्य ज्ञान मी न था तथ सचे साधारण में ऐसिहासिक ज्ञान की 
क्या अवस्था होनी चाहिये यह सहज ही अनुमान हो सकता है. ऐसी दशा में बढ़यों ( भाटों ), 
जागों आदि ने राजाओं की हे स. की १४ थीं शलाब्दी के पूथे की वंशायलियां गढ़ंत कर सैंकड़ों मन- 
साने नाम उनमें दज कर दिये और वे पुस्तक भी हतिहास के सथे साधन और अमृत्य समझे 
जा कर धहुल गुप्त रक्खे जाने लगे ह 


प्र 


भूमिका. 


इस देश पर सकोर अंग्रेज़ी का राज्य होने पर देश भर में फिर शांति का प्रयार हुआ, कल- 
कशा सकार अंग्रेज़ी की राजघानी बना और विद्या फा खये, जो कई शलाबच्दियों से अस्त सा हो रहा 
था, फिर उदय हुआ. परिचमी शेली से अंग्रेजी की पढ़ाहे शुरू होने के साथ संस्कृत और देशी 
भाषाओं की पढ़ाहे भी होने लगी, कह अंग्रेजों ने केवल विद्यानुराग से संस्कृत पढ़ना शुरू किया 
झौर सर विक्षिअम्‌ जोन्स ने शाकुंतल नाटक का अंग्रज़ी अनुवाद किया जिससे कविकुलगुरू कालि- 
दास को यूरोप के सर्वोत्तम कवि शेक्सपिअर का पद्‌ मिला इतना ही नहीं किंतु हिंदुभों का संस्कृत 
साहित्य कितनी उच्च कोटि का है यह दुनिया को मालूम हुआ और क्रमशः यूरोप में भी संस्कृत का 
पठनपाठन झुरू छुआ. 

है. स. १७८४ में सर विलिभम्‌ जोन्स के यत्न से एशिआ के इतिहास, शिल्प, साहित्य आदि 
के शोध के लिये कलकसे में 'एशिआशिक्‌ सोसाहदी बंगाल नाम का समाज़ स्थापित हुआ. तय से 
ही भारतयपष के प्राचीन इतिहास की खोज का प्रारंम हुआ मानना चाहिये. कह अंग्रेज़ और देशी 
बिठानों ने समाज का उद्देश सफल करने को लेख लिखे जो है. स. १७८८ में 'एशिआटिक रिसर्थेस 
( एशिआसंबंधी शोध ) नामक ग्रंथमाला की पहिली जिल्द में प्रकाशित हुए और है. स. १७६७ 
तक उक्त ग्रंथमाला की ५ जिल्‍्दें प्रकट हुई. हे. स. १७६८ में उनका नया संस्करण चोरी से 
ही इंग्लड में छापा गया. उनकी मांग यहां तक बढ़ी कि पांच छुः बरसों में ही उनके दो और 
मसेश्करण छुप गये और सम. ए लेबॉम्‌ नामक विदान ने 'रिसर्चेजू एशिश्रात्किस' नाम से उनका फ्रेंच 
अनुवाद भी छाप डाला जिसकी बहुत कुछ प्रशंसा हुई. है. स. १८३६ लक उक्त ग्रंथमाला की २० 
जिल्दें छुप गई फिर उसका छपना तो बंद हो गया परंतु है. स. १८३१२ से 'जनेल ऑफ दी एशिज्ञा- 
टिक सोसाइटी आफ बंगाल' नामक उक्त समाज का सामयिक पत्र निकलना प्रारंम हुआ जो अघ तक 
साक्तर वगे की बड़ी सेवा कर रहा है 

इस प्रदार उक्त समाज के द्वारा पशिआ के प्राचीन शोध की ओर यूरोप में मी विश्ञानों का 
ध्यान गया और हे स. १८२३ के मा में लडन नगर में उसी उद्देश से 'रॉयल एशिआटिक्‌ सोसा- 
ह॒दी' नामक समाज स्थापित हुआ और उसकी शासख्वाऐँ बंबई और सीलोन में भी स्थापित हुई. ऐसे 
ही समय समय पर फ्रान्स, जमेनी, इटली आदि यूरोप के अ्रम्थ देशों तथा अमेरिका, जापान आदि 
में भी एशिआ्रासंबधी भिक्ष भिन्न विषयों के शोध के लिये समाज स्थापित शुए जिनके जनेलों ( साप्त- 
यिक पुस्तकों ) में मारतव्े के प्राचीन शोधसंबंधी विषयों पर अनेक लेख्व प्रकद गुए और होते ही 
जा रहे हैं. यूरोप के कहे विढ़ानों ने चीनी, तिव्बती, पाली, अरबी आदि भाषाएं पढ़ कर उनमें से 
जो कुछ सामप्री भारतबषे के प्राथीन हतिहास पर प्रकाश डालनेवाली थी वह एकलित कर बहुत 
कुछ प्रकाशिल की 

एशिआराटिक्‌ सोसाइटी बंगाल के डारा काये आरंभ होते ही कहे विद्वान्‌ अपनी अपनी रुचि 
के अनुसार भिन्न भिन्न विषयों के शोध में लगे कितने एक विद्वानों ने यहां के ऐतिहासिक शोध में 
मग कर प्राथीन शिलालेख, दानपन्न और सिक्कों का टटोलना शुरू किया. इस प्रकार भारतवे की 
प्राचीन लिपियों पर विद्वानों की दृष्टि पड़ी. मारतव्े जैसे पिशाछ देश में लेख्वनशैली के प्रवाह ने लेखकों 
की भिन्न रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न मागे ग्रहण किये थे जिससे प्राचीन ब्रा्ी लिपि से गुप्त, कुटिल, 
नागरी, शारदा, बंग ला, पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिग तामिव्ठ आदि अनेक थिपियां 
निकर्णी और समय समय पर उनके कई रूपांतर होते गये जिससे सार देश की प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
कठिन हो गया था; परंतु चाढसे विक्विन्स, पंडित राधाकांत शमो, कनेल जेम्स टॉड के गुरु याति ज्ञान- 
चंद्र, डॉफ्टर थी जी. घेंबिंगटन्‌, बॉल्टर इलिअद , डा. मिल, रुबल्यू एच वॉधन्‌, जेम्स्त प्रिम्सेप आदि 
विद्वानों ने ग्राष्मी और उससे निकली हुई उपयुक्त लिपियों को बड़े परिश्रम से पढ़ कर उनकी व्णे- 
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मालाझओों का ज्ञान प्राप्त किया. इसी तरह जेम्स प्रिन्सेप, मि. नॉरिस लथा जनरल कनिंगहाम आदि 
विद्वानों के श्रम से विदेशी खरोष्ठी लिपि की वणेमाला भी मालूम हो गई. इन सब विद्वानों फा यत्न 
प्रशंसनीय है परंतु जेम्स प्रिन्सेप का अगाघ श्रम, जिससे अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का तथा 
खरोष्ठी लिपि के कई अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष प्रशंसा के योग्य है. ( प्रायीन लिपियों के 
पढ़े जाने के ब्रत्तान्‍्त के लिये देखो, इस पुस्तक के एष्ठ ३७-४१). 


प्रारंभ में इस देश में प्राचीन शोध के संबंध में जो कुछ काये हुआ वह भिन्न भिन्न विद्वानों 
और समाजों के बारा ही होता रहा. है. स. १८४४ में रॉयल एशिभ्राटिक सोसाइटी ने सकोरी तौर से 
भी इस काये का किया जाना आवश्यक समझ कर हस्ट इंडिआ कंपनी की सेवा में निवेदन किया 
ओर ह. स. १८४७ में लॉडे हाडिज के प्रस्ताव पर 'बोडे ऑफ डाहरेक्टर्स ' ने हस काम के लिये स्वर 
की संजूरी दी परंतु है. स. १८६० तक उसका वास्तविक फल कुछ भी न हुआ. ४. स. १८६१ में 
संयुक्त प्रदेश के चीफ इंजीनिअर कनेल ए. कर्निगहाम ने इस विषय की योजना तसय्यार कर भारत के 
गवनेर जनरल लोड कॉनिंग की सेवा में पेश की जो स्वीकृत छुई और सकोर की ओर से “आर्कि- 
ऑलॉजिकल्‌ सर्वे" नामक महकपा कायम हुआ तथा जनरल करनिंगहाम उसके अध्यक्ष नियत हुए. 
सकोर के इस बड़े उपयोगी काये को हाथ में लेने से प्राचीन शोध के काम में बहुत कुछ उन्नलि 
हुए. जनरल कर्निंगहाम ने उसरी और डॉ. जेम्स बजस ने पश्चिमी व दक्षिणी भारत में 
प्राचीन शोध का काये किया. इन दोनों विड़ानों ने कहे उसम रिपोर्ट छाप ऋर बड़ी प्रतिष्ठा 
प्राप्त की. ३. स, १८७२ से डॉ. बर्जेस ने 'इंडिअन ऐटिकेरी' नामक भारतीय प्राचीन शोघ 
का मासिक पश्न निकालना प्रारंभ किया जो अब तक चल रहा है ओर जिसमें प्राचीन शोध संबंधी 
लेग्वों के अतिरिक्त अनेक शिलालेग्व, लाम्रपत्र और सिक्के छ्ुप चुके हैं. है. स. १८७७ में गवर्मट की 
तरफ से जनरल कर्निंगहाम ने उस सम्रय तक सोय वंशी राजा अशोक के जितने शिलालेग्व मालुम 
हुए थे उनका एक पुस्तक और हे. स. हैद८८ में जे. एफ फ्लीट ने गुप्ता और उनके समकालीन राजा- 
ओं के शिलालेखों तथा दानपत्नों का अनुपम प्रंध प्रकट किया. उसी वर्ष से आशिश्रार्कोजिकल्‌ सर्च के 
महकसे से ' एपिप्राफिआ इंडिका ' नामक खैसासिक पुस्तक का हुपना प्रारंभ हुआ, जिसमें केषल शिला- 
लेख ओर दानपत्र ही प्रकर होते हें. इस समय इसकी १४ थीं जिल्द छुप रही है. प्राचीन इतिहास 
के लिये थे जिल्द रत्नाकर के समान हें. एसे ही उसी महक की और से ३ स १८६० से “साउथ 
इंडिअन इन्स्क्रिपशन्स ' नामक पुस्तक का छुपना भी प्रारंभ रुआ, जिसमं दक्षिण के संस्कृत, तासिक् 
आदि भाषाओं के शिकालख ओर दानपत्र छपते हें और जिसकी ८ हिस्सों में + जिल्दें अब तक छुप 
चुकी हैं, ये भी बड़े महत्व की हैं 

प्राचीन विषयों के प्रेमी लॉडे कज़न ने आर्किऑलिकित विभाग को विशेष उन्नति दी और 
डाहरेक्टर जनरल ऑफ आकिऑॉलॉजी की अध्यक्षता में भारत के प्रत्येक विभाग के लिये अलग 
अलग सुपरिटेंडेंट नियत किये. तब से प्राचीन शोध फे इस विभाग का काये विशेष उश्समता से 
पल रहा है और डाइरेक्टर जनरल एवं भिन्न भिन्न विभागों के सुपर्रिटेंडेंटों की सालाना रिपोर्टो में 
बहुतसे उपयोगी विषय 'रे रहते हें. 


प्राचीन शोध के काये के संबंध में पिन्न भिन्न सम्ताज़ों तथा सकोर ने प्राचीन शिलालेख, 

दानपन्न, सिक्के, मुद्राएँ, प्रायीन सूर्तियां लथा शिल्प के उत्तम उसमर नमूने आदि प्राचीन वस्तुओं का 

संग्रह करना भी शुरू किया ओर ऐसी वस्तुओं के बड़े बड़े संग्रह बंबई ( एशिह्राटिक्‌ सोसाइटी में ), 

कलकसा ( इंडि्रन्‌ स्यूज़िअम्‌ ओर एशिभाटिक्‌ सोसाइटी बंगाक्ष में ), मद्रास, नागपुर, अजमेर, 

लाहोर, पंशावर, मथुरा, खख्खनऊ आदि के म्यूद्षिअसों ( अजायबधरों ) में संगहीत हो चुके हैं और 
डे 
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बनमें से कह एक की सृचियां भी छुप गई हैं. जनरल कनिंगहाम ने अपने संग्रह के भारतीय 
प्राचीन सिक्कों की चार जिल्दें' और लंडन के ब्रिटिश ग्यूज़ियम्‌ ने अपने संग्रह की तीन' 
जिलल्‍्दें छुपवाह, ऐसे ही पंजाब ग्यूज़िअ्म ( लाहार ), इंडिअन ग्यूज़िअरम आदि के संग्रशे के 
सिक्कों की निच्रों सहित सचियां छुप चुकी हें. इडिअन ऐटिकेरी, आार्किझॉलॉजिकल सर्वे की मिक्ष 
भिन्न रिपारों, एशिआदिक्‌ सासाइटिया के जनलों तथा कह स्वतंत्र पुरतकों म॑ भा कह ॥8क्क प्रकट 
हुए हें. 

जब सकार अंग्रेज़ी की तरफ से प्राचीन शोध का प्रशंसनीय काये होने लगा तथ्र ऊिलने 
एक थिद्याप्रेमी देशी राज्यों ने भी अपने यहां प्राचीन शोघमंब्ंधी कायोलय स्थापित किये आव- 
नगर दरबार न अपन पोडनों के शझ्ारा काटठियावाड़, गुजरतन और राजपृताना के »नकः सिल्लालेस्व 
ओर दानपन्नों की नकलें तव्यार करवा कर उनमें से कहें एक “भावनगर प्राचीनशाथ ग्रह 
( भाग प्रथम ) और  भावनगर इतस्क्रिपशन्स माम्क पुरतकां में प्रकट किये. काटिय/त्राड्ट के पोलि- 
टिकल्‌ एजेंट कमल बोटमन का प्राचीन वस्तुओं का प्रेम देग्व कर काटिआवाड़ के राजाओं न मिल 
कर राजवाट में 'बॉटसन ग्याजिअम स्थापित ]कू२ग्रा ।जसप्त कट्ट प्राचान 'शलालस्वथा, दानपत्रा, म्षा 
आर पुस्तका आदि का अच्छा संप्रह हे. साइमार राज्य न एसा वस्तु का का सम्रह का हतना हा 
नहीं कितु प्राचीन शाघर के लिय आर्शिऑलॉजिकल विभाग स्थापित कर अपने विस्तृत राज्य में 
मिलनेत्रांल हज़ारों शिनालम्वां तथा ताम्रपत्नां को 'एपिग्राफ़िशा कनाटरिका' नामक ग्रंथमाला की 
कहे बड़ी बड़ी जिलों में प्रासद्ध क्रिया और इं. स रैंप से अपने प्राचीन शोध विभाग की सालाना 
रिपोर्ट भी, जो बड़े महत्व की हें, छुणना आरंस फिया.  चय। राज्य ने प्राचीन वस्तुओं का अच्छा संग्रह 
किया जिसके प्राचान शिलालेख और दानपत्रों को प्रसिद्ध पुरातत्ववत्ता डॉ. फोजल ने 'एऐटिकटीज़ 
आफ दी चंबा स्टेट” नामक अमृल्य ग्रंथ में प्रसिद्ध कर प्राचीन लिपियों का अभ्यास करनेवालों के 
लिये शारदा लिपि वी बड़ी सामग्री एकश्नित कर दी. द्रावनकार तथा हेद्राबाद राज्यों ने भी अपने 
यहां वैसा ही प्रशंसनीय काय प्रारंभ कर दिया है उदसपुर ( मेवाड़ ), कालाबाड़, ग्वालिअर, 
घार, भोपाल, बड़ौदा, जूनागढ़, रावनगर आदि राज्यों सें भी प्रतचीन बसतुआ। के संग्रह हुए हूँ और 
होते जाते हैं. 

हम प्रकार सकार अंग्रेज़ी की उदार सहायता, और एशिआरिक सासाइटियों, देशी राज्यों, साधा- 
रण गृहरथों तथा विद्वानों के श्रम से हमार यहां के प्राचीन इतिहास की बहुत कुछ सामग्री उपलब्ध हुऑ 
है जिससे नंद, मय, ग्रीक, शालकर्णी ( आप्रभुत्य ), शक, पाथिअन , कुशन, च्षत्रप, अमीर. गुप्त, हण, 
योद्धय, बस, लिन्छिवि, परिन्राजक, राजापतुरुय, बाकाटक, मुख्वर ( सोग्वरी ), मेन्रक, गुहिल. चापो 
त्कट ( चावड़ ), चालुक्य ( सालकों ), धातहार ( पाड़िहार ), परसार, चाहमान ( चोहान ), राश्कूट 

राठौड़ ), कच्छुपघ्रात ( कछुवाहा ), तोमर ( तंवर ), कलचुरि (हैहय ) ज्रकूटक, धचंद्रात्नय ( चंदल ) 
यादव, गजर, मिहिर, पाल, सन, पल्‍लव, चोल, कदंब, शिलार, सेंद्रक, काकतीय, नाग, निकुंभ 
बाण, मत्स्य, शालंकायन, शेल, सृषक, चतुथेवण ( रेड ) आदि अनेक राजवंशों का बहुत कुछ 
बृसात, उनका वशावलियां एवं कष्ट एक राजाओं का निश्चित समय भी मालूम होता है इतना ही नहीं, 
किंतु अनेक घिद्वानों, घम/चार्यो, धनाद-यों, दानी, दीर आदि प्रसिद्ध एरूषों के नाम, उनके बृत्तांत तथा समय 
अल अल जम 2० नम सलाम ली जीज हल पल ललललललर जन जज कर किन तर मल कसर मम कट अल लत वि ड 
( 'कॉइन्स ऑफ पएनश्यंट इंडिआ ', ' कॉइन्स आफ मिडिएवल इडिआ ; ' कॉइन्स ऑफ दी इंडोसीथिअन्सल और 

“कॉइन्स आफ दी लेटर इंडासिथिश्रस्स ', 

दी कॉहन्स श्रॉफ दी श्रोक एँड सीधिक्‌ किग्ज़ श्रॉफ बाकदिझा पेड शंडिशा | दी कॉइन्स ऑफ दी आन्ध डाइ 
तस्टी, दी वेस्टेन कत्रप्स, दी जैकूटक डाइनेस्टरी पेंड दी बोधि डाइनस्टी ', और 'दी फॉइन्स ऑफ दी गुप्त डाइनेस्टीज़ ' 

हू 
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आदि का पता चलता है. ऐसे ही भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चलनेवाले भिन्न मिन्न सबतों के प्रारंस 
का निश्चय होता है. इसी तरह प्राचीन काल के देशों, जिलों, नगरों, गांवों आदि भूगोल से संबंध रखने- 
वाले नामों तथा उनके चलेमान स्थलों का ज्ञान हो सकता है. प्राचीन शोध के संबंध में जो कुछ काये अब तक 
हुआ है वह बड़े महत्व का है तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि वह अब तक प्रारंभिक दशा में है और 
इस विशाल देश के किसी किसी अंश में ही हुआ है. आगे के लिये इतना विस्तीए चषेत्र बिना 
टटोला हुआ पड़ा है कि सेकड़ों विद्यान्‌ बहुत वर्षो लक लगे रहें तो भी उसकी समाप्ति होना कठिन है. 


हमारे यहां प्राचीन शोष का कारये बहुत ही आवश्यक है ओर जितने अधिक विद्वान्‌ उधर 
प्रवृसत हों उतना ही अधिक लामकारी होगा परतु अर्भी तक उसमें बहुत ही कम विद्वानों की रुयि 
प्रवृत्त हुई है. इसका सुख्य कारण यही है कि तत्संबंधी साहित्य इतने भिन्न भिन्न पुस्तकों में विखरा 
हुआ है कि बंबई, कलकसा जैसे बढ़े शहरों को, जहां पर उत्तम पुस्तकालप हैं, छोड़ कर अन्यश्र उन 
झथ पुस्तकों का दशेन होना भी कठिन है. 


हैं. स. १८६३ तक कोई ऐसा पुस्तक नहीं बना था कि केवल उस एक ही पुस्तक की सहायता 
से हिमालय से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से उड़ीसे तक की समस्त प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
कोह की विद्वान आसानी के साथ सीख सके. हस अभाव को मिटाने के लिये मेंने हे. स. १८६४ 
में 'प्राचीन लिपिमाला' नामक छोटासा पुस्तक प्रकट शिया, जिसको यहां के और यूशरेप के विद्वानों 
ने उपयोगी बतलाया इतना ही नहीं किंतु उसको इस विषय का प्रथम पुस्तक प्रकट कर उसका आदर 
किया. उस समय तक इस विषय का कोई पाठ्य पुस्तक न होने के कारण विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं 
में प्राचीन लिपियों को स्थान नहीं मिला था परंतु उक्त पुम्तक के प्रसिद्ध होने के पीछे प्राचीन लिपियों 
का विषय विश्वविद्यालयों की एम. ए. की पढ़ाई में रकस्वा गया और कलकत्ता युनिवर्सिटी ने इस 
पुस्तक को उक्त विषय का पाव्य पुस्तक स्थिर किया. ऐसे ही अन्य युनिवर्सिटियों के विद्याथी लोग 
भी अपनी पढ़ाई में उक्त पुस्तक का सहारा लेने लगे कहे देशी एवं यूरोपिअनन्‌ विद्वानों ने उससे 
भारतीय प्राचीन लिपियों का पढ़ना सुगमता के साथ सीमग्वा. थोढ़े ही बरसों में उनकी सब प्रतियां 
छठ गई हतन। ही नहीं, किंतु उसकी सांग यहां तक बढ़ी कि बीस गुना मूल्य देने पर भी उसका 
मिलना काटेन हो गया. इसपर मेरे कहे एक विद्वान मित्रों ने उसका नवीन संस्करण छुपवाने 
का आग्रह किया; परंतु गत २५ ब्षों में प्राचीन शोध में बहुत कुछ उन्नति हुई जिससे उसीको 
दुबारा छुपवाना ठीक न समझ कर समेंने अब तक के शोध के साथ यह विक्तूत नवीन संस्करण 
तस्यार किया है जो प्रथम संस्करण से करीय तिगुने से भी अधिक बढ़ गया है. हमें पहिले 
संस्करण से बहुत अधिक शिलालेस्वों, दानपश्नों और सिक्कों से व्णमालाएं बनाई गई हैं और वे लिपियों 
के विकासक्रम के अनुसार जमाहे गई हैं जिससे गुप्त, कुटिल, नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), बंगला, 
पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, लेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ, कलिग, तामित्ठ आदि लिपियों का एक ही सामान्प लिपि ज़ाही 
से क्रमशः विक्रात केसे हुआ एवं मारतवषे की सब्र वतेध्तान आय लिपियाँ की उत्पस्ति कैसे हुई यह 
आसानी से मालूम हो सकता है. 


इस बड़े ग्रंथ को देग्व कर कोई विद्वान्‌ यह शंका न करें कि इतनी बहुत लिपियों का ज्ञान 

सेपादन कर भारत के प्राचीन लेखादि का पढ़ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वास्तव में यह बात नहीं है 

कवल एक प्रारभ की ब्राश्यी लिपि को सपभकते ही आगे के लिये मागे बहुत ही सुगम हो जाता है जिस 

का कारण यही है कि आगे की लिपियों में बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है मिससे उनके 

सीखने में अधिक श्रम नहीं पड़ता. में अपने अनुभव से कह सकता हूं कि संस्कृतज्ञ विदान छः 

मास से भ्री कम समय में इस पुस्तक के सहारे प्राचीन लिपियों के पढ़ने का ज्ञान अच्छी तरह 
ई्‌ 
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क्पादून कर सकता है. मेरे पास आकर पढनेवालों में ले एक विद्वान ने तो उससे भी थोड़े समय में 
अच्छी तरह पढ़ना सीख लिया. 

मनुष्य की बुद्धि के सब से बढ़े महत्व के दो काये मारतीय ब्राह्मी लिपि और वतेमान शेली 
के अंकों की कल्पना हैं. इस वीसर्वी शताब्दी में भी हम संसार की बड़ी उन्नतिशील जातियों की 
लिपिया की तरफ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाई जाती, ऋहीं तो ध्वनि ओर उसके 
खुचक चिक्रों (अच्रों) में साम्प ही नहीं है जितते एक ही विक्र से एक से अधिर ध्वनियां प्रकट 
होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि करे लिये एक से अधिक चिक्लों का व्यवहार होता है और अक्॒रों 
के लिये कोई शास्त्रीय कम ही नहीं. कहीं; लिएि वणोत्मरू नहीं किंतु चित्रात्मरू ही है ये लिपियां 
मनुष्य ऊाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की निर्माण स्थिति से अब तक कुड भी आगे नहीं बढ़ 
सर्की परंतु भारतवषे की लिपि हजारों वर्षों पढहिले भी इतथी उच्च कोटि को पहुंच गई थी कि उत्त- 
की उष्समता की कुछ भी समानता संसार भर की कोड दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती. इसमें 
ध्वनि और लिस्तिवणे का संबंध टी6 वैसा ही है जैसा क्लि फोनोप्राफ की ध्वनि और उसकी 
चूड़िया पर के चिक्रों के बच है. इसमें प्रत्येक आये ध्वनि के लिये अलग अलग चिह होन से जैसा 
योला जावे पैसा ही लिखा जाता है और भैसा लिग्वा जाये वैसा ही पढ़ा जाता है तथा वणषेक्रम वैज्ञा- 
निक रीति से स्थिर किया गया है. यह उसमता दिसती अन्य लिपि में नहीं है ऐमे ही प्राचीन 
काल में संसार भर की अंक विद्या मी प्रारंभिक दशा में थी. कहीं झत्रों को ही भिन्न भिन्न अंकों 
के लिये काम में लाते थे, तो कहीं इकाई के १ से & तक के £ विरू, एवं दृहाहयों के १० से €० तर के 
६, और सेंकड़ा, हज़ार आदि के भिन्न भिन्न बिक थे. उन २० चिक्लों से केबल एक लाग्व के नीचे 
की ही संख्या प्रकट होती थी और प्रत्येक विक् अपनी नियत संख्या ही प्रकट कर सकता था. सार- 
सवधे में भी अंकों का प्राचीन क्रम यही था परंतु हस जटिल अंकक्रम से गणित विद्या में ।र्वशेष 
उन्नति नहीं हो सकती थी जिससे पहांवालों ने ही वतेमान अंकक्रव निकाला जितमें १ से £ तक 
के नव अंक ओर खाली स्थानसूचक शून्य इन दस विक्रों से अंकविद्या का संपूए व्यवह।र चल सकता 
है भारतवष से ही यह अंकक्रम संसार भर ने सीखा और वनेमान समय में गणत और 
उससे संबंध रखनेवाले अन्य शास्त्रों में जो उन्नति हुईं है वह इसी क्रम के कारण से ही है. 
इन्हीं दोनों बातों से प्राचीन काल के भारतीय आय लोगों की बुद्धि ओर विद्यासंबंत्ी उन्नत दशा का 
अनुमान होता है. इन्हीं दोनों विषयों एवं उनके समय समय के भिन्न भिन्न रूपांतरों के संबंध का 
यह पुस्तक है. 

हिंदी भाषा में हस पुस्तक के लिखे जाने के दो कारण हैं. प्रथम तो यद कि हमारे यहां के 
केवल संस्कृत जाननेवाले बड़े बढ़े पंडितों को जब कोई १००० वर्ष से अधिऋ प्राचीन शिलालेग्व, 
दानपन्न, सिक्का या पुर्तक मिल जाता है तो वे जिस भाषा में बह लिग्वा गया हो उप्तके विद्वान होने 
पर भी उसको पढ़ नहीं सकते जिसले उसकी लिपि को लिलेगी या कनढ़ी आदि कह कर टाल जाते 
हैं और उसका आशय जान नहीं सकते. यह थोड़े खेद की बात नहीं है. यदि वे हम पुस्तक के सहारे 
थोड़े से श्रम से सारे भारतवर्ष की नहीं तो अपने प्रदेश की प्राचीन लिपियों का पढ़ना भी सीस्व जायें 
तो उनकी विद्वत्ता के लिये सोने के साथ सुगंधि हो जाथ ओर हमारे यहां के प्राचीन शोध को सहा- 
यता भी मिले. जिन विद्यापीठों में केवल संस्कृत की पढ़ाई होती हे वहां की उच्च ओणियों में यदि 
यह पुस्तक पढ़ाया जाबे तो संसकृतझ विद्वानों में जो इतिह।स के ज्ञान की च्रटि पाई जाती है उसकी 
कुछु पूलि हो जायगी. हिंदी न जाननेषाले जो विद्यातर प्राचीन शोघ में अनुराग दिव्वाते हें वे संस्कृत 
तो पढ़े ही होते हैं और देवनागरी लिपि से भी मली मात परिचित होते हैं. भले ही वे इस पुस्तक 


मूमिका. 


के प्रारंभ के लेखों को न समझ सकें, तो भी लिपिपश्वों की सहायता से थे प्राचीन लिपियों का पढ़ना 
सीख सफते हैं. दूसरा कारण यह है कि हिंदी साहित्य में अब तक धराचीन शोधपंबंधी साहित्य 
का अभाव सा ही हैं, यदि हस एस्तक से उक्त अभाव के एक अणुमात्र अंश की भी पूर्ति हुईं तो 
मुझ जैसे हिंदी के तुच्छु सेवक के लिये विशेष आनंद की बात हूं।गी. 


इस पुरतक का क्रम ऐसा रक्‍्खा गया है कि ६ स. की चोवी शताब्दी के सध्य के आसपास 
तक की ? मरत भारतवषे की लिपियों की संज्ञा ब्राह्यी रक्‍्खी है, उसके बाद लेग्चनप्रयाह स्पष्ट रूप 
से दो स्रोतों में विभक्क होता है, जिनके नाम्र 'उत्ती” और 'दक्षिणी' रकम हैं. उरी शैली में 
गुप्त, छुटिल, नागरी, शारदा और बंगला छिवियों का समावेश होता है और दत्तिणी में पश्चिमी, 
मध्यप्रदशी, तेलुगु-कनड़ी, ग्रथ. कलिंग और तामिछ लिपियां हैं. इन्हीं मुख्य लिपियों से भारतवष 
की समस्त वतमान ( उद के अतिरिक्त ) लिपियां निकली हें. श्रंत में खरोष्ट्री लिपि दी गई है. १ से 
७० शक के लिपिपन्नों के बनाने मं ऋम ऐसा रक्‍सखा भया हैं कि पध्रथ्म स्वर, फिर व्यंजन, उसके 
पीछे क्रम से हृल्‍त व्यंजन, स्वरामिलित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जिदवामलीय और उपध्मानीय के 
चिक्ला सहित व्यंजन और अत में 'ओं का सॉंकेतिक चिकहू (यदि हो तो ) दिया गपा है. १ से 
५६ तक ओर ६५ से ७० तक के लिपिपब्रों मं से प्रत्यक के अत में अभ्यास क लिये कुछ पंकियां 
सृल लेखादि से उद्धृत की गई हैं. इनमें शब्द सम्तासों के अनुसार अलग अलग हस विचार से 
रक्‍्खे गये हे कि विद्यार्थियों को उनके पढ़ने म॑ं सुभीता हा उक्त पंक्तियों का नागरी अत्ञरांतर भी पोक्ि 
ऋम से प्रत्येक लिपिपत्र के वणन के अंत में दे दिया है जिससे पढ़नेवालों को उन पंक्तियों के पढ़ने में कहीं 
संदेह रह जाथ तो उसका निराकरण हो सकेगा. उन पंक्तियों में जहाँ कोई अज्वर अस्पष्ट दें अथवा छुट गया 
है अक्षरांतर में उसको [ _] चिक के भीतर, और जहां कोई अशद्वि है उसका शुद्ध रू ( ) 
बिझ के भीतर लिखा है जहां सूल का काई अंश जाता रहा है वहाँ......ऐसी बिदियां बनादी 
हैं जहां कहीं 'ड्श' और “'ड्ह' संयुक्त व्यंजन सूल में संयुक्त लिखे हुए हैं वहां उनके संयुक टाइप 
न होने से प्रथम अचर को हलंत रग्वना पड़ा है परंतु उनके नीच झआाड़ी लकीर बहुधा रग्व दी गई 
है जिससे पाठकों का मालुम हो सकेगा कि सूल में ये अचचर एक दूसरे से मिला कर लिग्व गये हैं 
मुझे पूरा विश्वास है कि टक्क लिपिपत्रों के अत में दी हुई सूल पंक्तियों को पढ़ ७»वाले को कोड़े 
भी अन्य ल्ख पढ़ रेन में कटिनता न होगी लिपिपन्न ६० से ६४ में सूल पंक्तियां नहीं दी गई 
जिरूफा बारण यह है कि उनमे ताश्छि तथा वहेल्दुत्तु लिपियां दी गह हैं. वर्णों की कमी के कारण 
उन हिपिथा मे संसवृत भापा ील्खि नहीं जा सकती, वे केवल ताभिव्ठ ही मं काम दे सकती हैं ओर 
उमका तामिव्य 'भाषा जाननेवाले ही समझ सकते हैं, तो भी बहुधा प्रत्येक शताब्दी के लेग्वादि 
से उनवी विरृत बण्मालाएं बना दी हैं, जिनसे तामित जाननंवालों को उन लिपियों के लेख्बादि 
के पुन में सहायता मिल सकेगी. 


रिपिपन्नों में दिय हुए अचरों तथा अंकों का समय निणेय करने में जिन लेखादि में निश्चित 
संचत्‌ मिले उनके तो वे ही रूंबत्‌ दिये गये हूँ, परंतु जिनमें काई निश्चित संबल नहीं है उनका 
सम्य बहुधा & वियों के आघार पर ही या अन्य साधनों से लिगा गया है जिससे उसमें अंतर होना 
संभय है; पयाकि किसी लेस् या दानपश्न प्र निश्चित संवत्‌ न होने की दशा में केवल उसकी लिपि 
के आधार पर ही उसका सभय स्थर करने का साग निष्कंटक नहीं है. उसमें पीस पचास 
ही नहीं किंतु कभी कभी तो सौ दो सौ या उससे भी अधिक वर्षो की चूक हो जाना संभव है 
ऐसा में अपने अनुभव से कह सकता हूं ह 


भूमिका. 


टिप्पणों में दिये हुए संस्वृल के अवतरणों को हिंदी से भिन्न बतलाने के लिग्रे बारीक टाश्प 
में छापना अरंभ किया था परंतु टाइप कसज़ोर होने के कारण छपते समय कई अक्षरों के साथ 
कि 


की सात्राएं, और विशेष कर “'उ' की मान्नाएं, दूट गई जिससे परिशिष्ट में ऐसे अवतरणों के 


ह.] 


लिये पहिले से भिन्न टाइप काम में लाना पड़ा है. 


इस प्रकार के पुस्तक की रचना के लिये बहुत अधिक सामग्री एकन्न करने की आवश्यकता 
पढ़ी. इस कार्य में मेरे कहे एक विद्वान मित्रों ने सेरी सहायता की है जिसके लिये में उनका उपकार 
मानता हुं. उनमें से झुशों हरविलास सारडशा थी. ए., जज, स्माल काजंज़ काटे, अजमर ; पसिद्ध 
इतिहासवेत्ता झंशी देवीप्रसादजी जोधपुरवाले, और बात पृुणचंद्र नाहर एम. ए., बी. एल , कलकत्ता, 
विशेष धन्यवाद के पात्र हैं. 

इस पुस्तक के संथंघ में मेरे विडान मित्र पंडित चंद्रधरशमा गलेरी, थी. ए , हेड पंडित, मेयो 
कॉलेज, अजमेर, ने घड़ी सहायता की है जिसके लिय में उनका विशेष रूप से अनुशहीत हूं. 
जिन विद्यानों के लेख और ग्रंथों स मैंने सहायता ली है उनके नाम यथारथान दिये गये हूँ. उन 
सब का भी में ऋणी हूं. पंडित जीयालालशमा ने लिपिपन्न बनाने और मि. जे. इंगलिस, मनेजर, 
रकाटिश मिशन प्रेस, अजमेर, ने इस प्स्तक को उक्तमता से छापने में बड़ा परिश्रम उठाया है इस 
लिये में उनको भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समभता हूं. 


राजपूताना स्यूज़िश्रम्‌, अजमेर, । 
वि. सं. १६७५ आवण शुक्ला ६, 
ता. १३ ऑगर्ट है. स. १६१८, 


गोरीशंकर हीराचंद ओका. 
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लिपिपन्र पहिला -- मौयवंशों राज! अशोक के गिरनार के चटान पर के लेख से 
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दूसरा -मौयबशी राजा अशाक के अन्य लग्बों से 
तीसरा--रामगढ़. घासखुंडी, वलनगर आदि के लेखों से 
चौथा- भट्ठिप्रोलु के स्वृप के १० लेख। स 
पांचवां पभोसा और मथुरा के लखां स 
छुठा -- कुशन वंशी राजाओं के समय के मथुरा. सारनाथ शभ्रादि के लेखों रे 
सातवां -शक उचवदात आर उसकी रहो दत्तामत्रा झ नासिक के ४ लेखों से 
आठवां- छत्रपवंशो राज़ा रुद्दरामन के गिरनार के चटान के लेख स 
नवां-सातवाहन( आंध्र )वंशी राजाओं क नासिक के लेखों स 
१० वां -पश्चिमी सख़त्रव, अकूटक ओर आंध्रश। राजाओं के सिक्का से. 
९१ घां-दक्षिण की भिन्न भिन्न गुफाओं के लगती स 
९२ वां - अमरात्रती और जयायपेट के लखों स 
१३ बां- मोयिडरोलु स मिल हुए पल्लववंशों शिवस्कंदव मैन के दानपत्र से. 
१९४ घां-काडमुष्टि स भिल हुए राजा जयवर्मन्‌ के दानपत्र से. 
१४ थां -ही रह इगललो से मिल हुए पतलववेशी राजा शिवरुकदवमन्‌ के दानपत्र से. 





( गुप्त लिपि--लिपिपल १६-१७ ). 


१६ बां-गुप्तवेशी राजा समुद्रगुपत के अलाहायाद के स्तंभ के लेख से 
१७ यां--गुप्तो क समय के भिन्न भिन्न लेख और दानपन्नां से. 





( कुटिल लिपि--लिशेपत्र १८-१६ ) 


रैंप बां--गजञा यशोधमेन्‌ के समय के मंदसोर के लेख से 
१६ चां-प्राथीन हस्तलिक्षित पुस्तकों तथा लेलावि से. 
पु 


सुची पत्र. 


सिपिपत्न २० घां-मेघाडु के रु हिलवंशी राजा अपराजित के समय के लेख से. 


जम 


१९ चां--राजा हषे के दानपत्र तथा र/जा अशुयर्मन , दुर्भगण आदि के लेखों से. 
२० धां-- चंबा ७. गाज़ा मरुवर्मन्‌ के ५४ लेखों रर- 
ए्‌३ घां-प्रतिहारवंशी राजा नागभट, बाउक आर ब.ककुक के लेखों से. 





( नागरी लिपि--लिपिपत़ २४-२७ ). 


श४ घां--जाइब देव के दानपन्र, विजयपाल के लख ४,र हस्तलिखित पुस्तक से 

२४ यां--देघल, घार, उदयपुर ( ग्यालियर ) अ'र उज्धन क लख्ा से 

₹६ दां-बंद्रद्‌व के दानपन्र, हस्तल।/खत पुस्तक अ।र जाजल्लदेव के लेख से 

२७ यां-- परमार घार।घर्ष, लाहमान चासिगदय अ।र गुहिल सभरासह के समय लेखों से 





( शारदा लिपि--लिपिपत २८-३१ ). 
रुप घां--सराहां से मिली ह्‌ई सात्यक बे समय की प्रशस्ति स 
२६ घां--खुगल से मिल हुए राजा विदग्ध के दानपत्र स 
है० थां- भिन्न भिश्न दानपत्रो आर शिलालखों से. 
३६ धाँ-- बुल्‌ के. राजा बए डु२ सह छः दानपन्र झार ९स्तालाखत पुस्तकों से 





( बगला लिपि--लिपिपत ३२-३५ ). 
३९ घां-- बंगाल के गाज़ा नारायरपात और विजयसन 4 समय के लेक्लॉ से 
३३ घां---बंगाल के राजा लक्ष्मणस्मन और बामरूप के वद्यदव के दानपत्रा से 
३४ घां--वललभद्ठ के द नपतन्न ओर हस्त,लाखत पुस्तका से 
३४ घां- हृस्ताष।ल के लणख्स आर परुषात्तमदघ के दानपत्र स 





( पश्चिमी लिपि-लिपिपत ३६-४० ) 
इ६ थां-- राज़ा नरघमेन और वुमान्गुप्त के समय के मंदसार + लखो सत 
३७ पां- घलभी के राजा ध्रचरे न ओर धरसंत ( दुसरे ) के दानपत्रो स 
बेप बां-- गारुलक सिहादित्य शेर चलभी के गाजा शीलादित्य ( पाच्य ) के दानपन्नों से 
३६ घां-त्रैफूटकर्चशी ददसन और गुजुरवंशी रणग्रह तथा दद ( दुस्पर ) के दानपत्रों से. 
४० घां--चालुष्य युवराज ध्याश्रय ( शीलादित्य ) और राष्ठकुट ककराज के दानपत्रों से 





( मध्यप्रंदेशी लिपि--लिपिपल ४१-४२ ). 
४१ धां--वाकारट व घंशी राजा प्रवरसेन ( दुसरे ) के तान दानपन्नो से. 
४२ यां--प्ृथिवीसन, महाखुदेंव और तावरदेव # दानपत्रो स 





( तेलुगु कनडी लिपि--लिपिपत ४३-४१ ). 
४ग धां--पल्‍लघरघंशी राजा विष्णुगोपवमन और सिहवमन के दानपत्नों स 
धं४ घां - कदंघबचेशी राजा सगशवमेन ओर वाकुस्थवर्मन के दानपत्रो से 
४५ वां- चालुकयवंशी राजाओं के लख ओर दानपश्नो स्तर. 
४६ वां- केंद्वर स मिल हुए चालक्यवंशी राजा कार्तियर्मन ( दुरर ) के दानपत्र से 
४७ चां- क डब से मिले हुए राष्टकूट वेशी २!जा प्रभूनवर्ष ( गाविद्राज तीसरे ) के दानपन्र से 
४८ घां--पूर्वी चालुफ्यवंशी राजा भीम ( दूसरे ) आर अम्म ( दूसरे , के दानपत्रों से. 
४६ घां-- १)रुमेह्ल से मिल हुए पूर्वी चालुक्यवंर्शी गाज़गाज के दानपन्न से. 
#० धां--काकतीययंशी राजा रुद्रंदंच आर गशर्पान के समय के लख्कों से 
2९ धां--नामय नायक, अन्षबेम और गाशदेव के दानपत्रा से 





श्श्‌ 


सूर्चा पत्र. 


( प्रय लिपि--लिपिपल ४२-५६ 


लिपिपत्र ४२ यां- पल्नवचंशी राजाओं » समय के १० लेखों आर क्रम के दानपत्र स 


2३ वां- पश्नत्र आर पांच्यवंशी राजाओं के समय के लग्ब ओर दान५थ्र। स्त. 

५४ वां- पल्चवरवंशी नन्दियमेन ( पल्लवमज्न ) ओर गंगावशो पृथ्वीपति ( दूसर ) के दानपत्रा से 
४४ वां--कुलात्तुगचाड और विक्रमच्राड के लखा तथा वाणत्रशी विक्रमादित्य फे दानपत्न से 
४६ वां - पांड्यदे्शो खुंदरपांडण के लख ओ।र यादव विरूपाक्ष तथा गिरि मूपाल के दानपत्रो से 


€ कालिंग लिपि-+लिपिप ४७-५६ ). 
४७ चां--कॉलिंग नगर के गंगावंशी राजाझा क तीन दानपत्रा स 
श्प् वां --कलिग नगर के गंगावंशी र'ज्ञाओ क दानपत्रा से 
४६ बां-- कलिग नगर के गंगावेशों शाजा वज्हस्त के पलॉकिमेद्धि के दानपत्र स 








( तामिझ लिपि--लिपिपत्र ६०-६६ )- 
६० थां - प्चवर्यशी राजाओं क तीन दानपत्रो के अत के तमिल अशो से 
६१ यां--पल्लचनिलक दोतिवमन्‌ आ्रार राष्ट्कूट कृष्णगाज ( तीसर ) के लखो स्त 
६२ यां- राजद्रचाल विरूपाध्त ओर वालक्कामय के लखादि स 


( बर्रेद्ुःतु लिपि--लिपिपत्र ६१-६४ ). 
६३ वां-- जटिलवमन ओर बरगुणपाण्य के लघादि रन 
६४ वां - भ्रीवज्लवर्गांड मास्य्ररचित्रमन आर बीरराघव के दानपश्रो स 


( खगेशी लिपि-लिपिपन्र ६४-७० ). 
६४ बां- मेंयचंशी गजा अशोक क शहबाज़गढ़ा ओर मान्सरा के लगी सत 
ह६ वा- हिडक्तान के झीक ( यूनानो ). शक्कर. पार्शअन्‌ आर कुशनववंशी राजाओं के सिक्को से 
६७ वां मथुरा नथा तत्चषाशला से मिल हुए लग्बों से 
रूप था पॉर्शिअ्नन राजा गंदाफरल आर कु शनत्शो राजा कनिष्क के समय के लेखों सस 
६६ वां -वइए / अ्रफ़यानिस्तान मे ), आरा, पाजा आर करदश के लेखा स 
७० यां -तक्षशिला फतहजेग फनिहारा, प्रश्ियार आग चाग्सड़ा के लखो से 





( प्राचीन अक---लिपिपन्र ७१-७६ ). 
ऊ९ वां च्राह्मी आर उससे निकली हुई लिपियों के श्राच्चोन शली के अक ( २ स्॒ ६८ तक । 
ऊर चां- बल्मी आर उससे निकला हुई लिपियो के प्राचीन शली क शओरक ( १ से & और ६० ल ६७ तक 
७३ वा ब्ाह्मा और उससे निकली हुंद लिया के प्राचीन शली के अक ( १० से ६० तक ' 
७७ यां-द्वाह्य। शर उससे निकली दुई लिपयो के प्राची न शर्ला क अंक ( १९० से ६०० तक 
उध्चां आहाी आर उरास निकली हुई लिपियों के प्राचीन शली के अंक ( १००० से ७००० तक | मिश्र- 
शक, ओर वही से नकली दुइ लिपियों क नदीन शल्दी के अक ( १ से & ओर ० ' 
७६ याँ- झाहयी स निकली इ४ लिपियों के नर्बीन शली के ओअक ( १ से £ आर ० ), तथा सखराष्ठो लिपि के अंक 


( वर्तमान लिपिया---लिपिपन्न ७७-८१ ) 
७७ वां -वतेमान शारदा ( कश्मोरी ). टाकरी आर गगरमुखी लपियां 
७5८ यां- वतमान केश, बंगला और भधिल लिपियां- 
७६ यां-घनेमान उड़िया, गुजराती ओर मे।दी ( मराठा ) लिपियां 
८० चा--घतमान तेलुगु, कनड़ी ओर ग्रंथ लिपियां 
८९ वाँ --वतेमान मलयाजम, नुछु ओर तामित्ठ लिपियां, 


( बतमान लिपियों की उत्पत्ति---८२३-८४ ). 
८ए घां-- वतेमान नागरी आर शारदा ( कश्मीरी ) लिपिया की उत्पत्ति: 
८४ यवाँ-- बतेमान बंगला आर कनड़ी ल्िपयों की उत्पाक्ति 
८४ वां - वतमान प्रेथ आर तामित् लिपियां तथा नागरी अंक की उर्त्पत्ति 
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पुस्तकें के मं झ्प्त नामसंकेला का परिचय. 





'आईऑलजालजिफल सर्वे झऑॉंफ टाउथा ' की सालाना रिपाईे , हैं. से १६०२-४३ से. 


आउकिया ॥ जकल सच श्योप बररने दिशा 
अफिओझलाजिफझइल सथ आप्म सदन इंडिश्रा 
इलिअट अनु रादत हस्दी झॉफ इं।इआ ' 
इंडिश्वन पटिकरों 

इंडिका शझॉफ मगास्थर्ा ज 


एुपिग्राकिया हाड का 


पनन्‍्सखाइ कला पी टिझआ त्रटान झा 


पशिझ्राटिक रिस॑ज 
एनक्ड्रीटा ऑकलो/»प्थ शत्रा (| आयन स॑ रोज़ ) 


कनिंगहास की ' ग्राियालॉजकल सर्च को एग्पार्ट 


कॉनिगटाम गाचत पंड्यन ईगाज़ 

के गगटाम सेगू7 त को न्‍्ख झराफ एनण्यंट दडिओआ 

कनिगठाप्र सशहाोत ' कॉरनठ ऑफ मिडिण्वल दडिया 

कॉनिगट़ाम के ' मावाव 

फीलहोन सग्ूतीत हलमस्ट ऑफ इन स् ऋपशस्स ऑफ नॉदिन धाडिशा 

कीलहोंने गीत ' लिस्ट आफ इन्स्फिप्शन्ल ऑफ सदन इंलिया | 

कीलग्रक का ' मिसल नश्रस एसज़ 

पी गाईतर संग टील दी कॉटिन्स ऑफ ग्रोक ऐड इंडालोाथिझ करग्ज़ ऑफ बाकदिशा 
पड इंडशा 

गेरीशे हर हीराजंद झोका का ' साले कया का प्राचीन इतितवास ' 

जनल आफ दी अपार न आरि ऐंटल सासाइटी, 

'जनल परशित्रा टक 


जनेल आफ दी एशिह्राशिक्‌ सो वाहटी आफ दंगाल 


अनेल अ्रफ दी बब्ि ब्रेच ऑफ दी रॉयल एशिआ्रटिक सोसाइटी 


जनल ऑफ दी रॉयल एशिग्राटिक्‌ सोसाइटी, 
झअइज़क टेलर का आल्फ़ाबट ! 
१ 


प्रारिआ-स वे ई; 
फा।व।) ए चर सटे: 
फ्ली,गुइ: 
ब,आररवेई; - 
बे:साद पद; 


ब,इ स्ट: 
सा(सं).श्र.ह, 
म्रुरान, 
स.युद्द.:- 
स्मि:अहिई, . 
स्मि.फेंकीइईस्यु: 
हभ्कें पा 


है, सना. इ द६ 


०. । 


हवा . के फाो पे म्यू। 


पुस्तकों के साक्षेतर नामसंकेतों का परिचय. 


दावनकीर आर्किश्रोलॉजिकल सीरीज़. 

मिस डफ का 'ऋरनॉलॉजी ऑफ इंडिश्ा 

राधज़ डेविडज़ का 'वुद्धिस्ट इंडिश्रा ' 

व्युमिसमेंटिक्‌ कॉनिकल 

प्रिन्सर का 'पटिक्षिटीज़ '. 

धोग्रस रिपेटे ऑफ दी ऑकिश्रलॉजिकल से ऑफ चस्टरन इंडिआ. 

फोजल सेपादित ' एटिक्तिदीज ऑफ दी खेबा स्टेट 

फ्लीट सेपादित शुप्त इनस्क्रिपशस्ल ' 

बर्जेस रापादित श्रािशेंलॉजकल खंब आफ वस्टने इंडिश्रा | 

यनल का साउथ इंडिश्रनन पत्विआात्रा्फ़ी 

बार्नेंट का 'ऐशटिकिटीज़ ऑफ सॉडिग्र। 

सम्पुश्नल बील का बुद्धिस्ट रकई आफ दी बेस्टने बलई 

बुस्यु ननजियों का केंटरेलॉग आफ दी चाइनीज़ देंन्नलेरन ऑफ बुद्धिस्ट जिपिटक 
बुलतर का 'दड्श्न पलिश्रोग्राफी 

घुसतर का 'दडिग्रन्‌ स्टर्डाज्ष (| संख्या ६ । 

सिशिल बेडाल का जननी इन नेपाल 

बॉम्ये गेर्जा ठ आग 

मावनगर धनरिक्रपशन्ख 

अंडारकर को रमेंमेंरशन बॉल्ठ्स 

सूलर की गिपार्ट आन पन्डयेट इउनस्क्रिवशस्ल ऑफ सीलान 

मेपलम्वर का दिस्दरी आक पन्‍्रथर सम्झत विटरचर 

राई सतादत एऐपिग्राफ़िशा कर्ता टिका! 

संपसम सेपादित 'उर्डलगि ऑफ दा काइन्त ऑफ दी आ ध्र दाएनेस्टी, दे। अ कूर क डाइने- 

स्टो पड ६ बाघ शइनरस्टी 

गिपाद ऑरूदा राजपुताना स्युज़िा् राम अजमेर 

क्पुसन का 'एनश्पंट इडओआ ' 

चबर का ' हॉट्सथ स्शॉडिग्रन !. 

पेडवर्ड रचा अमुवादित श्रस्वस्तीज इंडिश्रा' 

सुधाकर हि वदी का ' गणऋतरोागर्गी 

सक्रेद चुकत आफ दी ६रुट 

विन्खट ए स्मिथ का 'श्रल्न हिस्टी आफ इंडिया 

बिन्खट प्‌ स्मिथ संयादित केरेलॉग आफ दो कौइन्त इन दी इंडि ग्रन स्पुज़िश्रम '. 
हरप्रसाए शरत्री संपादित 'केंटलॉग श्राफ पाप्रलीफ़ एड सखिलेस्टरह पर मंनुस्क्रियृस्त 

बिलागग दु दी दरबार लाटबरी, नपाल 

हुल्श संपादित 'साउथ इंडिब्रन इनस्क्रिपशन्स '. 
हवाइटहड संपादित 'फेंटेलॉग आफ दी कॉइन्स इन दो पंजाब म्पूज़िय्रप्‌. लाहौर 


भारतौय 


प्राचीनलिपिमाला. 


ब_-.-०5 ७७... बज अनीययओओओ- 


(--भाग्तवप सें लिखमे के प्रभार को प्राचौनता. 


अ+++ +७ बल जिया 


भारतीय आये लोगों का सत यह है कि उनके यहां बहुत प्राचीन काल से लिन का प्रचार 
चला आता है ओर उनकी लिपि ( ब्राह्मी ), जिसमें प्रत्यक अक्षर या चिन्ह एक ही ध्वनि था उचारण 
का सूचक है और जो संसारभर की लिपियों में सब से सरल और निर्दोष है, रवय ब्रह्मा' ने बना है; 
परंतु किलने एक यूरोपिअ्रन विडानों का यह कथन है कि भारतीय आये लोग पहिले लिखना नहीं 
जानते थे. उनके वेदादि ग्रेथों का पठनपाठन केवल कथनश्रव॒णद्ारा ही होता था और पीछे से 
उन्होंन विदेशियों से लिखना सीग्वा. 

पसंक्ससमृलर ने लिग्वा है कि ' में निश्चय के साथ कहता हूं कि पाणिनि की परिभाषा में एक भी 
शब्द एसा नहीं है जा यह सूचित करे कि लिग्वन की प्रणाली पहिले से थी'.' और वह पाणिनि का 
समय इसवी सन प्ृवे की चौथी शतावदी सानता है. 

बनेल का कथन है कि ' फ्िनिशिअन लोगों स सारतवासियों ने लिखना सीस्वा और फ़िनिशि- 
अन' अक्तरों का, जिनसे दक्षिणी अशोकलिपि (ब्राध्मी) बनी, भारतवर्ष में है.स. प्रवे ५०० से 
पहिल प्रवेश नहीं हुआ और सेभवतः हे.स. पूजे ४०० से पाहिल नहीं" 

प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा बूलर, जा 'समिटिक *' लिपि से ही मारतवष की प्राचीन लिपि (न्राध्वी) की 
उत्पक्ति सानता है, संकक्‍्ससलर तथा बर्नेल के निणेय किये समय को स्वीकार न कर लिग्बता हैं कि 
४ हंस. प्रथे ४०० के आसपास, अथवा उससे भी पृथ, ब्राकह्मी लिपि का बड़े श्रम से निर्माण करने का 
कार्य समास हो चुका था और भारतवषे में ' सेमिटिक ' अक्तरों के प्रवेश का समय हे.स. पृव्वे ८०० के 
क़रीब माना जा सकता है, तो सी यह अनुभान अली स्थिर नहीं कहा जा सकता. भारतये या 
सेमिटिक देशों के और प्राचीन लेग्वों के मिलने से इसमें परिवतेन की आवश्यकता हुई तो अभी अभी 
मिले हुए प्रमाणों से मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि [ भारतवर्ष ] में लिपि के प्रवेश का समय 





पाए भामिक तु समयथे क्रान्ति सजादयते यत | भव ज क्षर,णि सप्ालि पत्र.र प्राथत पुर'॥' आन्हिकतत्व आर ' ज्याति- 
स्तत्खथ में बृहस्पति का बच्चन) जाकाव्शिद्यदि ग्रक. लिखित चक्तरक्तमम | लज्यमस्य क्ञोकस्य मभज्ष्यस शभा गति ॥(नारदस्मृति). 
बृहस्पतिर्रचित मनु के वार्तिक में भी ऐसा ही लिखा हैं (स. बु. ईे; जिल्द २३, पृ. २३०४). और चीनी यात्री हयुएंत्संग, 
जिसने ई सर. ६२६ स ८४५ तक इस देश की यात्रा की, लिखता है कि ' भारतवासियों को वर्शमाला के असर ब्रह्मा ने बनाये 
थे और उसके रूप (रूपांसर) पहले से अब तक चले आ रहे है ( बी बु.रे ब.व. जिल्द १. पृ. ७७). 

में. हि. ०. से. लि: पृ. <६८ (अलाहाबाद का छुपा ) 

*  फिनिशिश्नन -फिनिशिकज्षा के रहने वाले. एशिआ के उत्तरपश्चिमी घिभाग के 'सोग्शझि नामक देश ( तुर्केराज्य 
में ) को ग्रीक ( यूनानी ) लथा रोमन लोग 'फिनिशिक्रा' कहते थे. यहां के निवासी प्रार्चीन काल में बड़े व्यवसायी तथा 
शिक्षित थे. उन्होंने हो यूरोप वालों को लिखना सिखलाया और यूगोप की प्राद्चीन तथा प्रचलित लिपियां उन्हींक्री लिपि से 
निकली है 


बसा. पःपू. ६ 
£  झरबी, इथिओपिक, अग्मइक, सीरिश्रक्‌. फिनिशिश्रन, हित्र ग्रादि पश्चिमी एशआ और आफ्रेका खड़ को भाषा 


झ नथा उनकी लिपियो को ' सेमिटिक  अथात बाइबलप्रसिद्ध नृह के पुत्र शम की सतति की भाषाएं और लिपियां कहते है 


प्राचोनलिपिमाला. २ 


अधिक प्राचीन सिद्ध होगा और उसके वास्ते शायद है.स. पू्वे की १० वीं शलाब्दी या उससे भी 
पूजे का समय स्थिर करना होंगा'. 

अब हमें यह निश्चय करना आवश्यक है कि भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता का 
चला कहां तक चल सकता है. 

भोजपन्न', ताड़पन्न ' या कागज़' पर लिगे हुए पुस्तक हज़ारों बे रह नहीं सकते, विशेषत: 
भारतवर्ष के जलवायु में, परंतु पत्थर या धातु पर रुदे हुए अक्षर यत्रपृवक 
रहें और हवा तथा बारिश से बचने पायें तो बहुत समय तक बच सकते हैं, इस 
देश में जो प्राचीन शिलालेग्व विशेष संख्या में मिले हैं वे मौय्रेबंशी राजा अशोक के समय के, अधोत्‌ 
है.स. पूजे की तीसरी शताब्दी के हैं, और पाषाण के विशाल स्वंभों अथवा चटानों पर खुदे हुए हैं. 
ये पेशावर से माइसोर तक और काठिआवाड़ से उड़ीसा तक अथात्‌ क़रीब क़रीब सारे भारतवष' में 
मिल चुके हैं. इनसे पाया जाता है कि उस समय सारे मारतयपे में लिग्बने का प्रधार भली भांसि था, 
जैसा कि इस समय है. इन लेग्वों में देशभद से कितने एक अक्तरों की आकृति में कुछ मिज्लता' पाई 
जाती है ओर किसी किसी अक्षर के कई रूप मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि उस समय भी लिग्वने 
की कला इस देश में नवीन नहीं, किंतु ख़ुदीधे काल से चक्की आती थी. 

अशोक से पूथे के अभी तक केवल दो छोटे छोटे शिलालेग्व मिल हैं, जिनमें से एक अजमेर 
ज़िले के बड़ली ' गांव से मिला है ओर दूसरा नेपाल की तराई के पिप्राथा नासक स्थान के एक स्लृप के 
भीतर से मिले हुए पातश्न पर, जिसमें बुद्धदेव की अस्थि रक्‍्ग्वी गदे थी, खुदा है. हनमें से पाहिला 
एक स्तेम पर खुद हुए लेग्व का डुकड़ा है, जिसकी पहिली पंक्ति में 'बीर[।]यमगव[०]” और दूसरी 
में ' चतुरासिति व[०] ' खुदा है. इस लेग्व का ८४ वां वर्ष जैनों के अंतिम तीथंकर वीर ( महात्रीर ) 
के निवोण संवत्‌ का ८४ वां व्षे होना चाहिये. यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह लेग्व ड.स. प्रवे 


शिसलालफ 





? बू,ई ये पृ. १७ (अंग्रेज़ी असुवाद). 

* भोज्ञपत्र पर लिखा हुआ सब से पुराना सेक्‍्क्त पुस्तक. जो अब तक मिला है. 'संयुक्तागम ' नामक बोद्ध 
सृत्र है. बह डॉ. स्टाइन्‌ को खोतान प्रदेश के खडलिक स्थान में मिला था उसकी लिपि ई सर की चौथी शताइदी की 
मानी जाती है. 

« लाड़पन्न पर लिखे हुए पुस्तका में सब से पुगना, जो मिला है, एक नाटक का कुछ जुटित अंश है. यह ईसल 
की दुसरी शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ माना जाता है. और जिसको डॉ. लूडसे ने छुपयाया है (९), ४०१" 
8565-5७, |) व ) 

४ कागज़ पर लिखे हुए सब स पुराने खगतीय प्राच्चीन लिपि के चार सेस्कृत पुस्तक मध्य एशिक्मा में यारकंद लगर 
स्८० मील दक्षिरश ' कुगिअर ' स्थान से तेबर को मिले, जिनका समय डॉ होंनेली न ई स की पांचवी शताब्दी अनुमान 
किया है (ज. एप. सो. यंगा. जि. ६२, पृ. ८). 

५ अशोक क लेख नीखे लिखे हुए स्थानों मे मिले हैं: 

शहयाज़गढ़ी (पंजाब के ज़िले यूसफज़ई मे); मान्लेरा (पंजाब के ज़िल हज़ारा मे): देहली : खालसी (संग्रुक्त प्रदश के 
ज़िले देहरादून मे): सारनाथ (बनारस के पास): लैारिझा अगाज अथवा रधिआ. लौरिआ नवेदगढ़ अथवा मथिआा और 
रामपुरधा (सोना उत्तरी विहार के ज़िले खपारन में) सहस्याम (बंगाल के ज़िले शाहाबाद मे): निग्लिया और रुमिंदेई 
(दोनों नेपाल की तराई में ): धोलखी (उड़ीसा के जिले कटक मे). जौगड़ (मठास के ज़िल गंजाम मे); बराट ( राजपुताना के 
अयपुर गाज्य में); गिरनार (काटिशायाड़ में): सोपारा ( यंबई से ३७ मील उत्तर थाना ज़िले मे). सांखी ( मोपाल राज्य में ); 
रूपनाथ ( मध्यप्रदेश में); मस्की ( हैदराबाद राज्य में ) और सिद्धापुर ( माइसरोर राज्य में). 

*  लिपिपज पहिले में केथल गिरनार के लेख से अक्षर छांटे गये ह और दूसरे मे अशोक के अस्य लेखो से 
मुख्य मुख्य अक्षर. इन दोनो पत्रों को मिलाने से मिन्न भिन्न लेखों मे अक्षरों की जो भिश्नता और एक अचार के कई रूप पाये 
जाये हैं ये स्पष्ट होंगे. 
नल » ग्रडली गांव से मिला हुआ लेर, जो राजपूताना स्युज़िश्रम (अजमेर ) में है, ई.स. १६१२ में समझे 

लाथा 


डर भारतवर्ष में लिखने के प्रचार को प्रायीगनता 


( ५२०७-८४- ) ४४३ का ' होगा. इसकी लिपि अशोक के लेग्वों की लिपि से पहिले की प्रतीत होती 
है. इसमें 'वीरायथ का 'वी' अक्षर है है. उक्त 'वी' में जो 'इ' की सात्रा का चिन्ह ( है वह 
न तो अशोक के लेखों म॑ं और न उनसे पिछले किसी लेग्ब में मिलला है, अत एवं वह चिन्ह अशोक 
से पूजे की लिपि का होना चाहिये, जिसका व्यवहार अशोक के समय में मिट कर उसके स्थान में 
नया चिन्ह -(/ बलोब में आने लग गया होगा. 

दूसरे अर्थात्‌ पिप्रावा के लेग्ब' से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने 
सिलकर उसए(स्लृप)सें स्थापित की थी. इस लेग्व का बुलर ने अशोक के समय से" पहले का 
माना है. वास्तव में यह बुद्ध के निवाणकाल अधात्‌ इ.स. पूवे ४८७ के' कुछ ही पीछे का होमा 
चाहिये, 

इन शिलालेग्वों से प्रकट है कि ह.स. पूवे की पांचवी शताूदी में लिग्वने का प्रयार हस देश में 
कोई नह बात न थी. 
भाग्सवर्ध भे रू झुण निआर्केस ' कहता है कि ' यहां के लोग रूई (या रूह के चिथड़ों ) को कूट कूट कर 

बूनानो कक लिग्वने के वास्ते" कागज बनाते हें, मंगेरिथनीज़ ' लिखता है कि “यहां पर 





» महामहोंपाध्याय डॉ सर्ताशचंद्र विद्याभूषण न भी इस लेख का वीर स्ंघत्‌ ८७ का माना हैं. 

- अशोक के समय अथवा उससे पृत्रे व्येजन के साथ ज़ुड़न वाली म्वरों की माताओं में से केवल '६' की 
प्राचीन मात्रा लप होकर उसके स्थान में नया चिन्ह काम में आने लगा ऐसा ही नहीं, कितु 'औ' को मात्रा में भी परिव- 
सेन हुआ होगा क्योकि महाक्षत्रप रुद॒दामन के गिरनार के लेख मे ओऔ।' की मात्रा तीन प्रकार स लगी है : - पी ' के 
साथ पक प्रकार की नी ' और 'में।' के साथ दूसरे प्रकार की और  यी के साथ तीसरी तरह की है ( देखो लिपिपत्र ८ वां ). 
इनमें से पहिले प्रकार की मात्रा तो अशाक के लेखों की शैली की हीं है ('ओं। की मात्रा की बाई तरफ एक और झाड़ी 
लकीर जोड़ी गई है ). परंतु दूसरे प्रकार की मात्रा की उन्पक्ति का पता अशोक के लेखों में नहीं लगता और न पिछले 
किसी लेख में उसका प्रयाग पाया जाता है, जिससे यही अनुमान होता है कि उसका रूपातर अशेक से पूर्व ही हो 
गया हो और किसी लेखक को उसका ज्ञान होने से उसने उसका भी प्रयोग किया है. जसे कि कुटिल लिपि की शञ्रा के 
मात्रा जे व्यंजन के ऊपर लगाई जाती थो ) का लिखना इस समय से कई शताद४ पूर्व स ही उठ गया है ओर उसके स्थान 
में व्यंजन की दाहिनी ओर एक खड़ी लकीर '!' लगाई जाती है परंतु कितने एक पुम्सनकलेखको का अब भी उसका जान है 
ओर जय ये भूल से कही 'आ की मात्रा छोड़ जाने है और व्येजन की दाहिनी आर उसके सिखने का स्थान नहीं होता सन्न वे 
उसके ऊपर कुटिल लिपि का » चिन्ह लगा देते हैं 

४. जिस पत्थर के पात्र पर यह लेख रदा है वह इस समय कलकले के इंडिश्नन म्यूज़िश्रम मे है. 

«  ज़.गों ए सो- सन १८६८. पृ. दे८६ 

४ बुद्ध का देहांत ( निर्वारण ) ई स्तर. पूर्व ४८७ के क़रीब कुखिनार नगर में हुआ उनके शरीर को चन्दन की 
लकड़ियों से जला कर उनकी जली हुई अस्थियों के ८ हिस्से किये गये और राजग्ूह, वशाली, कपिलवस्तु, अ्रल्लकप्प, राम- 
आम, पाया, वेठदीप और कुसिनार बाल में उन्हें लेकर अपने अपने यहां उनपर स्तृप वनवाये फपिलवस्तु शाक्यराज्य की 
राजधानी थी और बुद्ध वही के शाक्यजाति के राजा शुद्धोदन का पुत्र था अत एवं पित्रावा के स्तृप से निकली हुई श्रस्थि 
कपिलवस्तु के हिस्से की, आर यहां का स्तृप बुद्ध के निर्वाण के समय के कुछ ही परे का बना हुआ, होना चाहिये ऐसा 
मानने में लिपिसबंधी कोई भी बाधा नहीं आती. 

९ ई सर्प. पूर्व ३९६ में भाग्तवर्ष पर चढ़ाई करनेवाले यूनान के बादशाह अलकज़ेंडर (सिकंदर ) के सनापतियों 
में से एक निझाकंस भी था ब्रह उसके साथ पंजाब मे ग्हा ओर वहां से नाव ठाग जो सेना लड़ती मिड़ती सिध्ु के 
सुख सक पहुंची उसका सेनापति भी वही था. उसने इस चढ़ाई का विस्तृत बुर्सात लिखा था. जिसका खुलासा एरि- 
झन ने अपनी 'इंडिका' सामक पस्तक में किया 

» मेंक्समूलर का लिखना है कि 'निअआर्केस भारतवास्ियों का रई से कांगज़ बताने को कला का जानना 
अकट करता है. में हि. प. से लि पृ.३६७ 

न चबू, इं.पे; पृ. ६. 

९ ई.स. पूर्व ३०६ के आसपास सीरिआ के यादशाह सेल्युकस (7४ | ४६४०५ ४४०) ने मंगेस्थिनीज़ नामक 


ग्राचीनलि पमाला. छ 


दस दस स्टेडिआ' के अंतर पर पाषाण लगे हैं*, जिनसे धर्मशालाओं का तथा दूरी का पता लगता 
है, नये वे के दिन भावी फल (पंचांग ) सुनाया जाता है', जन्मपश्न बनाने के लिये जन्मससय लिग्वा 
जाता हैं* और न्याय ' स्ट॒ुलि'' के अनुसार होता है. 

इन दानों लेखकों के कथन से स्पष्ट है कि हे.स. पूव की चौथी शताब्दी में यहां के लोग रूह 
(या चिथड़ों) से कागज़' बनाना जानते थे, पंचांग लथा जन्मपत्र बनते थे जैसे कि अथ तक 
चले आते हैं और मीलों के पत्थर तक लगाये जाते थे. ये लेग्बनकला की प्राचीनता के रचक हैं, 


योद्धों के ' शील ' ' ग्रंथ में बौद्ध साधुओं ( श्रमणों ) के लिय जिन जिन बातों का निषेध किया 
गया है उनसें 'अक्खरिका' (अक्तरिका) नामक खेल भी शामिल है, जिसे 
बालक भी खला करते ५. इस मग्वल में स्वलने वालों का अपनी पीठ पर या 
आकाश में [अंगालि से ] लिग्वा हुआ अक्षर बृभना पड़ता था, 

“बिनय '' संबंधी पुस्तकों में ' लेग्व ' (लिखने की कला ) की प्रशंसा की हैं” और योद आयाओं 
के लिये सांसारिक कलाओं के सीग्वने का निषेध होने पर भी ' लिखना  सीग्वने की उनके वास्ते 
आज्ञा है”, यदि कोई बौद्ध साधु ( भ्रमण) किसी मनुष्य को आत्मघात की प्रशंसा में कुछ लिग्बे 
( लग्ब॑ छिन्दति) तो उसे प्रत्येक अक्षर के लिये दुक्कत (दुष्कूत-पाप ) होगा”, और गृहस्थियों के ल- 
डकों के वास्ते लिस्ने का पेशा सुम्व से जीवन निवाह करने का साधन माना गया है! 


में ॥ पुष्नक 





विद्वान को अपना राजदूत बना कर मोयेब्रेशी राजा चेढगुप्त के दग्यार (पाटलिपुत्र | में भजा था वह ४ वर्ष के लगभग 
यहां रहा और उसने इस देश के विधय में 'इंडिका ' नामक पुस्तक ई.स पूर्व की चाथी शताओदी के अंत के आसपास 
लिखी. जो नष्ट होगई परंतु दूसरे लेखकों न उससे जा जो अश उद्धत किया है बह उपलब्ध है 

* पक स्टेडिअ्स (57००।७॥) ६०६ फुट ६ इंच का होता है (' स्टडिश्र। 'स्टेडिश्रम ' शब्द का बहुबचन है) 

९ हूं में. पू १९२४-२६ ० इू.में.पू ६? « हूं में-पृ. १२६ 

४ मेंगेस्थिनीज़ न सूल में * स्मृति (धर्मेशास्त्र) शब्द के अथ याददाश्त का प्रयाग किया है. ज्ञिसपर सत्र किससे 
एक यूराोपिञ्न विद्वानों ने यहां पर उस समय लिखे हुए क़ानून का न होना मान लिया है, परंतु बुलर ने लिखा है कि 
मेंगस्थिनीज़ का आशय 'स्खूृति के पुस्तकों से है (बू-ई पे. पृ ६ 

* बिलायती कागणज़ों के प्रचार के पूर्व यहा पर खिथड़ों का कुट कूट कर उनके गूंद से कागज़ बनाने के पुराने 
ढंग के कारखाने कई जगह थ, परन्तु विलायती कागज़ अधिक सुंदर ओर सस्ले होने स वे बंद हो गये तो भी घोखुडा ( मचाड़ 
में। आदि में अब तक पुराने ढंग से कागज़ वबनल है 

५ याद्ध धर्मग्रंथ 'सुक्तत' (सृत्रांत) के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में जा बुद्ध के कथापकथन है थे शोल 
अधथात ' आसार के उपदेश ' कहलाते है उसके संग्रह का समय हॉ राहस डेवचिड़ज़ ने है स पृे ४४० के आस पास वल 
लाया # (डे बु इं. पू १०७), कितु बौद्ध लोग 'शील' को स्वयं बुद्ध का बचन मालते है 

८ ग्रह्मजालसुस. १४ खसामञज्ञफलसुक्त. ४६. डे. बरु ई:पू १८०८ 

€ जिस वर्ष बुद्ध का निवोण हुआ उस््री चर्ष (ईस पृर्व ४८८७ के आसपास) उनके मुख्य शिष्य काश्यप को 
इच्छानुसार मगध के गाज़ा अजातशत्रु की सहायता से गजग्रह के पास की समपर्ण गुफा के बड़े दालान में वाद्धों का पहिला 
संघ एकत्र हुआ जिसमें ५०० अहेत (बड़े दरज़ के साधु) उपस्थित थ॒ वहां पर उपालि ने. जिसको क्‍्वर्य बुद्ध न ' घिनय 
का अडितोय झ्ञाता माना था, ' विनय सुनाया. जो बुद्ध का कहा हुआ विनय माना गया याद्धों के धर्मग्रंथी के तीन विभाग 
' घिनय.' ' सुत्त' (सत्र) और 'अभिश्रम्म  (अमिधमे) है जिल्‍मे स प्रत्यक का 'पिटक ' कहते है प्रत्यक पिटक में कई प्रथ 
है और तीनों मिलकर ' त्रिपिटिक कहलाते है. ' विनय में वौद्ध साथुंओं के आचार का विपय है. ओल्डनयर्म के मत में 
विनय' के कितने एक अंश ई.स. पूर्व ४०० से पहिल के है 

१९ छा है. पृ. १८८- सिक्खलपालिशिय २२ 

? छडहुचु इं-पू १०८ *. छु बु. हैं, पृ. २०८-६ / छु.बु इं; पृ १०८ 





भारतवर्ष में लिखने के घच्तार की प्राश्रीनता ५ 
* जासक ' के पुस्तकों सें ख़ानगी' तथा राजकीय ' पन्नों, करज़ा लेने वालों की तहरीरों' तथा 


हि हि संबंधी ५ कः रू छू. कह 
पोत्थक (पुस्तक) का*, ओर कुटटंब संबंधी आवश्यक्रीय विषयां', राजकीय आदेशों * तथा धरम के 
नियमों * के सुवणपन्नों पर खुदवाय जाने का वणन मिलता है. 





'. बुद्ध के पूर्वजन्मो की कथाओं का जातक कहते है योझ्ध सराहिस्य में ऐसी प्रायः /५० कथाओ का २२ निपारों 
( अध्यायी ) में बढ़ा संश्रह है प्रस्यक्र कथा के आरंभ में लिखा ४ कि जतवन मे अनाथर्पादिक के बाग मे या अन्‍्यत्र जब बुद्ध 
बिहार करते थ तय अमुक प्रसंग उठन पर उन्होंन यह कथा कही. कथा के पृणे होने पर बुद्ध ने बताया है कि इस समय के 
(उलेमान | मलृप्या से ले इस कथा के समय पृ ऊन्‍्म मे कान कीन किस किस शरीर मथ और शत से श्रपना भी पला दिया 
हे किटसवाथा का अम्ुक पात्र मं था 

नगहुते के स्तृप के कटहरी पर इक्कीरा जातका वे चिए स्यु्‌ट ट्प्ह आर उनपर नाम भी दिए +, पके पर ले जातक 
में ले गाथा का एक पाद ज्या का स्यों खुदा हुआ ह. यह स्तप ई स॒ पूर्व की तीसरी शताब्दी का है अतए्य जातकों का 
इससे प्रा्ौन होता ते सिद्ध ही है परंतु जिन राजाओं ओर नगरो का उनमे उल्लेख ह थे नंद और मेयवंशी राजाओं के 
पहले के है छोर पाता के आचार त्यवशार भो बुद्ध के बहुत पहल के जान पड़ेत ह इससे यह मानना साहस नहीं 6 किई स 
पृथ की छठी शलापदी ये। उससे भा पहले के समाज के चित्र जातकों की कथाओं मे अ्रकित ह प्रफिसर कोचल को सपादकता 
में ४5७ ज्ञानक' का अंगरजी भारषांतर 5 जिल्शा मे छुप कर प्रकाशित हुआ है म्नल डॉक्टर फोसबॉल ने गामन लिपि में 
प्रकाशित किया ए 

« काशो के एक सेठ के युल्म कटाहक न जाल चिट्ठ। | पणण - पर्गा - पत्षा पत्र । ररे अपने आपको सेठ का पुत्र 
सिद्ध करक एक दूसर खठ को पुत्री से विवाट कर लिया उस प्रत्र पर उसने सठ ही की मेहर | मुद्दिका > मुद्रिका) भी कर 
ली थी कटाहक जातक 

तक्खसिला सतक्ञषशिला केविश्वविश्वालय क पक अध्यापक ने अपने परान छात्रों का पशण (८ पत्र) लिखा (महासुतसाम 
ज्ञानक! 

४. पा राजा शा राज्य छोड़कर बनवासा हागया था पक ग्राम में जाकर रहा वहां वालो ने उसका आतिथ्य अच्छा 
किया जिस एए उसने अपने साई का जो राजा था, एक पणण भेजा कि इनका रगाजकर क्षमा कर दिया जाये (कामजातक) 

कार्शी के एक राजा ने अपने निकाले हुए पुरोहित को फिर बुलाने के लिय पक गाथा लिख कर पराग भेजा और 
इसपर राजमुदिका (राज:द्िक्रा) लू शोटर का पुणरानदी जातक! 

पोललि के गाज अ्रस्सक ' अश्मक!) के मंत्री नंदरिसन ने एक सासन 'शासन' लिख कर दतपुर क राजा कालिंग का 
ग्राक्ममण रोक! ओर कालिंग राज़ा लग्व के सुन कर ' लेख सखुत्वा) रक गया (चुल्लकारलिंग ज़ानक' 

सास राजाओं न काशी का घरा देकर राज़ा ब्रह्मदत्त की पगाग भेजा कि राज्य छोड़ो। या लड़ा उसके उत्तर में राजा 
के भाई असदिस 'असदश न बाण पर श्रत्तर अक्खरणरन! खेदे अलिन्दि! ओर वह बाण पेस निशान स मारा कि उनके 
मोजनपाजो पर लगा उलम लिखा था कि भाग जाओ नहीं तो मार ज्ञाओगे (अ्सदिस जातक )! 

नामी चार जेस श्राज कल पुलिस के गजिस्टर में ' नंबरा बदमाश होते है, 'लिखितका चोरी, अर्थात्‌ जिसके बारे 
में राज की और से लिस्तो हुई आक्मा निकल चकी हा, कहलाता था पसे चोर बाड़संघ में श्रा आकर भगती होने लगे, 
तथ बुद्ध मे इस बखेड़े का रोका / मद्दावर्ग ? ४३ ) 

पक देवालियए ने अपने लेबालिये! को करज़ की तहरीरें (इशपणणानि ८ ऋणपणा) लेकर गंगातीर पर आकर 
अपना पावना लजान के लिय वलाया था (रुरुज्ञातक 

४ बुह प.पृ ४ 

एक धनवान ब्राह्मण का पुत्र अपनी विरासत सम्हालंन गया और सोने के पत्र पर अ्रपन पुरसाओ के लिखे धन के 
बीजक के श्रक्तर 'भकर्रानि। बांच कर उसने अपनी सर्पाक्ति का परिभाण जाना (कणह ज्ञातक) 

«काशी के गाजा की रानो खा ने स्थप्त में स्वरणंसझ्ग देखा और कहा कि यदि मुझे यह न मिला तो मे मर 
जाऊंगी. इस पर राजा ने सोने के पत्र पर एक कविता खुदवा कर मंत्री का दी आर कहा कि इसे सार नगरवासियों को 
सुना दो. उम्र कधिता का मात्र यह था कि जो कोई इस झूग का पता देंगा उसे गांव ओर गहनों से भूषित स्त्रियां टी 
जायेगी (रशज़ातक . 

८. गाज़ा की आजा स कुरु जाति के पांच प्रधान धर्म (अहिसा श्स्तेय परम्त्रीगमननिषेध, मिथ्याभाषरनिषेध 
और मद्यपाननिषथ! सोने के पत्र पर खुदवायें गये (कुरुधम्म जातक) 

बोधिसत्य की ग्राश्ा स घिनिरकछयथ्रम्म (विनिश्वयधर्म) भी ऐसे ही खुदवाय गये थे (तेसकुन जातक) 


द्ध प्राचीनलिपिमाला, 


* महावग्ग  ( विनय पिटक का एक ग्नन्थ ) में ' लखा  ( लिखना ), ' गणना ' ( पहाड़े ) और ' रूप 
( हिसाब ) की पढ़ाई का ', जातकों में पाठशालाओं तथा विद्यार्थियों के लिखने के 'फलक (लकड़ी की 
पादी ) का ' और “ ललितविस्तर में बुद्ध का लिपिशाला में जाकर अध्यापक विश्वामित्र से चंदन की पाटी 
पर सोने के वणक ' ( कलम ) से लिग्वना सीखने का बृत्तान्त मिलता है '. 


ऊपर उद्धृत किये हुए वचन है.स. पवे की छठी शताब्दी के आस पास की दशा के थोघक हैं और 

उनसे पाया जाता है कि उस समय लिखने का प्रथार एक साधारण बात थी; ख्रियां तथा बालफ मी 

लिग्वना जानते थे और प्रारंभिक पाठशालाओं की पढ़ाहे ठीक वैसी ही थी जैसी कि अब तक हमारे यहां 

की देहाती सानगी पाठशालाओं की है, जिनमें लिग्वना, पट्टीपहाड़े और हिसाब पढ़ाये जाते हैं. जब 

हमारे यहां की धारंभिक पढ़ाई का ढंग ह३.स. पूवे की छुठी शताब्दी के आसपास से अब तक, अथात्‌ 

क़रीय २५०० वर्ष से, बिना कुछ भी परिवतेन के ज्यों का त्थों चला आया है तब आश्रय ही क्या है कि बुद्ध 
के समय भी बहुल पूवेब्ती काल से वैसा ही चला आता रहा हो. 

महामारत ', स्खति (घमंशास्त्र), कौटिल्य के अधेशास्त्र", वात्स्थायन के कामरूत्र * आदि 

आहकॉ कं पथ ग्रंथों में, जिनमें व्यावहारिक विषयों का विशेष रूप से वणेन मिलता है, ' लिस्वना ' 

और ' लिग्वित पुस्तकों का उद्षेग्व बहुत कुछ मिलता है. 
लाकरण. पाणिनि' ने 'अष्टाध्याथी' नामक व्याकरण का ग्रन्थ लिखा, जिसमे 'लिपि' और 





! डपालि के मातापिता ने राजगृह मे विचार किया कि बच्च का क्या काम सिख उन्होंने निश्चय किया कि 
यद्यपि लेखा, गणना और रूप सिखाने से भविष्य में उसफा लाभ होगा परंतु इन तीनों से क्रमशः अगुलो, छाती ओर 
आंसखों को क्रेश होगा, इससे उन्होंने उस बीद्ध सिक्स (अ्रमणो बनाना निश्चय किया क्योंकि श्रमरण सदाचारी होते है. स्वाने 
पीने को उन्हें भ्रद्छा मिलता हैं क्लार लाने को अच्छे विछान (महावर्ग ९ ४२ . भिक्‍खपार्लित्तिय ६५.१। 

कलिंग के राजा स्वाग्वल के हाथोगुफा के लख में उक्त राजा का लख. रूप ओर गराना सीखना लिखा है 
(मसला आशखरूपगणमाववक्कारविधिविमागदन सवक्जावटालेम ',. हाथीशुफ! पेड थ्रो अदग इन्स्किपशन्स असगवानलानल 
इंद्रज़ी संपादित. पू २२ 

« गुलाम कटाहक सेठ के पुज का फलक उठा कर उसके साथ पाठशाला जाया करता था वही उसने लिखना पढना 
सीखा ( कटाहक जानक । 

« गराजपुताना में अब भी लकड़ी को गोल तोरंव मुंह की! कलम का जिसस बच्चे पंट्ट पर सुरस्वा विछा कर अक्तर 
बनाना सीखते हैं, यरथा या बरलना कहते है 

४ ललितविस्तर, अध्याय १० (अगरज़ी अनुवाद पृ ?१८१-५ , 

४ महाभारत के कर्ता व्यास ने स्वयं गणेश को ही उक्त पुस्तक का लखक बनाया ह (आददिपर्य, १ ११२), 

बसिप्ठधमंसत्र (१६ १० १४-१५। में न्‍्यायकर्ता के पास लिग्वित अ्मास्य पश करना आग मनुस्म्मयति (८१८८) मे 
फृअ्नन लिखवाये हुए लख की श्रप्रमाणित करना लिखा है. सारी स्खुतिय मे जहा जहां लेस्ख का विपय है ड्सकी परिसंख्या 
नही हो सकती, केवल दो उदाहरण दिये गये है 

५» अशेशारत्र में बहुत जगह लिखने का वर्गन है, जिसमें स थोड़े से उदाहरण यहा दिये जात हैं. श्लच्॑प्शकर्भा 
ज्षिपि साथधान चा पथुप्नीत (१५ ९) मज़ालिपिनिग्ाग्सचार कुर्य ((/४ ८ पश्चस मजिपरिधदा पजसप्रेषण न सबर्थत (१.१९ ६ अमान्यभम्पदोपल 
झवससर्थावदाइ[पल्थश्वा वंक्षणो सकबाचनसमथ ज्तखक म्थास (०८ ९८०) यह पिछला अवबतरण शासनाथधिकार में स है जिसमे 
राजशासनों के लिखने का ही विषय है. अधेशासखत्र का कतो कौटिल्य मौर्य चद्रशुक्त का मंत्री विष्णुगुपत चाणक्य ही था. 

“८. ऑखठ कलाओ में प्रसककाचमम्‌ (ध्‌ ३३), घर मे रखने की सामझी में 'य कायत्पस्तक (पृ ४५ ) भायो के प्रतिदिन 
के कामों मे आमद ओर खजे का हिलाय रस्यना। ' दं वलिक|बरव्यर्थापष्टोकरफम (यू २३८) 

५ » “_ मेंक्समृलर, बूलर आदि कितने एक यूरापिअन घिठान्‌ पाणिनि का ई स पूर्व को चाथो शतास्दी में होना मानते 
है ओर पाशिनीय व्याकरण के अद्विताय ज्ञाता गोल्डस्टकर ने पाणिनि का बुद्ध से पूर्व होना माना है. इनमें से गोल्ड- 
स्टकर का लिखना ठीक जचता है, क्‍योंकि पारिगनि से बहुत समय पीछे कात्यायन ने उसके सूत्रों पर ' यार्तिक' खिखे 
इसका प्रमाण यह है कि घातिकों में न कल पारिनि के छोड़े हुए प्रयागे' और झ्थों का स्पष्टीकरण है यबरन यहुत स नये 
प्योगा और नय अथों का भी विचार है, जा पारिनि के पीछे व्यवहार में आये होंगे पारिनि से [ कमसे कम तीन पीढ़ी ] 
पीछे दाक्षायण व्याडि ने पारिनि के सृत्रों पर संप्रह' नामक व्यासख्यानरूप ग्रंथ रखा सर्तेहरि ने अपने ' याकयपदीय 


भारतवर्ष मे लिखन के प्रचार की प्रायोनता है 


“लिबि '' शब्द्‌ (जिनका अथे “लिखना ' है) और '“लिपिकर '' (लिखने बाला) तथा “यवनानी 
(जिसका अथे कात्यायन' और पतंजलि ने" “यवनों की लिपि' किया है) शब्द बनाने के नियम 
दिये हैं और “स्वरित' के चिर' तथा “ग्रंथ ' (पुस्तक) का भी उल्लेख किया है. उसी पुस्तक से 





मामक प्रथ मे लिख। ह $ि 'संग्नमह' के, जा 'याक्यपदीय ' के टीकाकार पुएथराज के लेखानुसार एक लाख श्लोक का था, 
अस्त हो जाने पर पतंजलि ने ' महाभाष्य ' लिखकर 'संप्रह” के आशय का संक्षेर किया. पतंजलि का समय ई.स. पूर्य 
की दूसरी शताब्दी निश्चित है. ऐसी दशा में पाणिनि और पतंजलि के घीज कद शताब्दिओं का अन्तर होना चाहिये 

१ दिवाविभानिशा शिपिलिजिवबलि (३६५२१ ) 

». इब्द्रवकगाभव चबयवन (४१४६ ) 

£  अगभाजिष्यम (४६१४६ पर वातिक द) 

४ यवमाजिप्यामिति वज्ब्यण थवनगानो क्लिप (४.३६ ४६ पर भाष्य ) 

४ बगिलेमाधिका (१३.११) 

एक ही धात बार बार दोहराना न पड़ इस लिये पाणिनि ने कुछ बात शीर्षक की तरह स्थान स्थान पर लिख कर नियम 
कर दिया है कि इसके आगे यह सिलसिला चलेगा इसको अधिकार कहते है और यह अधिकार स्वरित चिकर से जतलाया 
गया है. यह स्वरित वेद के उच्चारण के उदाक्त, अनुदाक्त, स्वरित की तरह डल्आरण का ऊंचा या नीचा स्वर नहीं किंतु वर्ण 
पर का लिखित चिज् है | खरितो नाम खवरतजिशंयों वष्ध्मा' न स्वर्धर्म पा १३११ पर काशिका ) क्योंकि अष्टाध्यायी का सृत्र- 
पाठ एकथ्ुति या एकस्वर का पाठ माना जाता है, उसमे उदास, अनुदात्त स्वरित का भेद नहीं हो सकता (रकब्त्या झूचाण[ 
पाठान पनंजाल के महाभाष्य फे पहले ग्राक्लक पर कैयट की टीका। पतंजलि न इस सूत्र (१३ ११) के व्यास्यान में यह 
शंका उठाई है कि स्थरित से हम यह नहीं ज्ञान सकते कि यह अधिकार कहां तक जायेगा और इस शेक्ा पर कात्यायन का 
समाधान लिखा है कि जितने सूत्रों तक अधिकार चलाना हो उतनी ही संख्या का घणे उसपर लिख दिया जाय (द्वार्वात्' 
स्ननबन्‍्धस्तावम योगानित वचनमात्सिहस । कैयट ने इसपर दृर्शात दिया है कि पा खू » ?* ३० पर 'इ अनुबंध लगा देन से 
यह ज्ञाना जायगा कि यह अधिकार दो सूत्रा तक चलेगा यो शिवसूत्रों मे जा व्णो का क्रम ह उसके स्थानीय मान से 
अर--*, इ--२. उ--३ इत्यादि गिनती के संकेत पारिनि के स्वारित चिक्र में होना कात्यायन ने माना है श्रागे चल कर 
यह भी कहा है कि जहां अधिकार अधिक संख्या के सूत्र मे जाने चाल। है ग्रा अल (८>व्रत क॒प्र हैं वहां अधिकार 
जतलान वाले सूत्र मे पाणिनि ने ' प्राक (अमुक शब्द या सूत्र ले पहले पहल) लगाया है (पतंजलि -अथेदानी यचहूप!)ला 
मस्त म्यसथ धोभाभाधकाराइम बम कथ सज कतंयम  कात्यायन -रृर्यास प्रगदछतस प्रतेज्ञलि -लूर्यास प्रागूवचन कतंथम 
भूथसि ७श्यप्त इतति वक़शथप्त, जहां पर 'प्राक शब्द काम में नहीं लिया है और जहां पर सृत्रे। की संख्या अल (सर स अधिक 
है (मेंस ३ १ । का अधिकार ५४२ सूत्रों पर है) वहां कोई और स्वीरत चिकन काम में आता होगा इसीफे अजुसार पा- 
शिनि ने जहां यह शभ्रधिकार किया हे कि ' रीश्वर ' के पहले पहले सब निपात कहलावंग (प्गगोझराजिपासा पा १४४६) वहां 
शुद्ध 'इईश्वर ' शब्द काम में न लाकर कृत्रिम रीक्षर काम मे लिया है क्‍्योकि रीक्बर शब्द जहां आता है वही यह अधिकार 
समाप्त होता है अधिरीअर ? ४ ६७) आग जहां इंश्वर ' शब्द आया हैं 'रेकर नं'सुलकसर्मी ३ ४ १३ ) वहां तक यह अ्र- 
थिकार नहीं जलता यों ' रीक््चर ' शब्द काम भे लाने से दो ही बाते प्रकट होती ह या ता पारिनि ने अपने आगे के सूत्र 
लात की तरह रट लिय थ इससे ' रीक़्बर ' पद का प्रयाग किया, या उसने अपना व्याकरण लिख कर तयार किया जिस- 
की लिस्बित प्रति के सहारे अधिकार सत्र के शब्य स्थिर किय. पाटठको से यह कहना व्यर्थ ह कि इन दोनों अ्नुमानों में से 
कीन सा मानना उचित है 

ऐसे ही पारिनि ने अपने सूत्रों में अपने ही बनाये घानुपाठ मे से फण आदि सात धातुओं का (फर्णा च॒ सप्त ना 
६ ४१२४) ' जक्षिति आदि ६ धातु (जत्तित्वटय पट ६ ? ६) आदि उल्लेग्यन किया है घहां यह मानना उथित है कि पारिनि ने 
सूत्र बनाने के पहिले धातुणाठ रट रक्‍खा था, या यह कि घातुपाठ की लिस्वित पुस्तक उसके सामने थी? 

६. प्रंथ' शब्द पाणिनि ने रखित पुस्तक के अथे में लिया है / भग॒दाकर््य, यम! ग्रन्‍्य हे ३ ७४, अधिकत्य छत यथ ४३८७: 
रूसे पल्थ ४ दे ११६ आदि. बंद की शाखाओं के लिय. जो ऋषियों से कही गई हैं (जिन्हें आस्तिक हिन्दू ऋषिया की बनाई हुई 
नहीं मानते) ' प्रोक्त' शब्द काम में लाया गया है, 'कृत' नहीं ' जन प्र'क्षन ४ ४ १०१), ओर “प्रोक्त  प्रंथे। में ' पुराणप्रोक्त " 
शब्द के प्रयोग से दिखाया है कि कुछ थेद के श्राह्मण पाणिनि के पहिले के थे ओर कुछु उन्हों के काल के 'पराणप्राक्तए श्राह्ण 
कछपण छ.प्े १०४ . खारतिक ' तल्यकास्तत्यात'), कितु पाराशये ( पराशर के पुज) ओर कमेद के ' सिक्तुछतूत्र. तथा शिलालि आर 
कृशाश्थ के ' नटसूत्रा ' को न मालूम क्यों ' श्रोक्त' में गिनाया हैं जो हो. ' भिचुशाख' और 'नाट्यशास्त्र के दो दो सत्न- 
ग्रंथ उस समय विद्यम्राम थे ( पाराशयंशिक्षाशिभ्या भिक्तनटसजय। । कमेन्दक्ृशाइादिनि ४ मे ३११०-११) नवीन विषय पर पहिले 
पहिख बनाये हुए. प्रंथ का 'उपज्ात ' कहा है (उपज्ञत ४ ३ ११४५- उफ्ज्ञोपक्रम जदाआवित्यासाया १४२१). किसी विषय 
को लेकर (अधिऊकृत्य) बने हुए ग्रंथों मे ' शिश्षुक्रत्दीय (बच्चों के रोने के संबंध का ग्रंथ), 'यमसभीय (यम की समा के 
थिषय का प्रंथ), ' दो नाम मिला कर घना भ्रंथ' ( जैसे 'अग्निकाश्यपीय -यह नाम पाशिनि ने नहीं दिया ) ओर इंड्र- 


दर धाचीनलिपिमाला 


यह भी पाया जाता है कि उस समय चोपायों के कानों पर ख्रव, स्वस्तिक आदि के और पांच तथा 
आठ के अंकों के चिहू भी बनाये जाते थे और उनके कान काटे तथा छेंदे भी जाते थे '. 

पृष्ट ७ वें के टिप्पण ८ मे दिये हुए ग्रंथों के अतिरिक्त 'महामारत' ग्रंथ” और आपिशलि' , र्फोटायन', 
गारय *, शाकल्य', शाकटायन *, गालव“, मारठाज', काश्यप ' , चाकवमेण ” और सेनक”' नामक 
वैयाकरणों के नाम भी पाणिनि ने दिये हैं और उनका सत प्रकट किया है. 

पाणिन से प्रूव घास्क * ने निरक्त लिग्वा जिसमें औदुंबराथण. क्रौषडुकी, शसबलाक्ष मौहल्यथ, 
शाकपृणि, शाकटायन, स्थौलाफ्रीवी, आग्राथण, औपमन्यव, आओणवास, कात्थक्य, कौत्स, गाय, गालव, 
चमेशिरम, नैटीकि, वाष्योयणि और शाकल्य नामक वैयाकरणों और निरूक्कारों क॑ नाम और मत 
का उद्चेर्ख मिलता है", जिनमें से केवल गाग्ये, शाकटायन, गालब और शाकल्य के नाम पाणिनि में 
मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि पाणिनि और सास्क के प्रूव व्याकरण और निरुक्त के बहुत 
से ग्रंथ उपलब्ध" थे. जिनमें से अब एक 'नी उपलब्ध नहीं है. 





जननीय | इन्द्र के जन्म पर अंध | के नाम दिये ओर अन भे॑ आदि लगाकर बनलाया दें कि ऐस ग्रंथ बहुत से होंगे 
| #ि।। क >पमसमह क्र जनन दिभाश का. ४ ४८८, इग्प प्रकार पातपिसि ने केवल ग्रंथ शब्द ही नहीं दिया वग्न कई पअ्रथो के 
नाम और उनके खिधयों का पता भी दिया है. परणिनि के सूज ह#त धरण ४8 5८७। के वार्निक पर कान्यायन न आ- 
ख्यायिका का भी उल्लेख किया है और भाप्यक्रार पतेजल ने बासवदला सुमनाक्षग और 'भैमर्थो आख्यायिकाओं 
के नाम दिये ह. 

। कपा लक्षणस्थाविषः?५सेसतगिसि#कि प्रक्धिद बब्वसाते भय है, 4 २५ २०५ बए नंद /म ५ ५ १६१५ इन सूत्रो पर का- 
शिकाकारों ने लिखा है कि पशुआ क स्वामि का संयंत्र बतल्लान या उनका विभाग जतलान के यास्त दांतती आदि के जो 
चिह्ल उनके काने पर किय जाते ह उनका लक्षण कहते 7? पराशणिनि के इन सृत्नो के अनुसार ' अष्टकर्ण गं।:' या अ्रष्टकर्मी 
गोः का अ्थे यही है कि जिस बल या गो के कान पर पहचान के लिय आठ का चिह्न बना है। एस ही पष्चकर्गी 
स्वस्तिककर्णी आदि एस शब्दों का अथे ' आठ कान बाली आदि नहीं हे सकता 

जानवग के काना पर इस प्रकार के तगह तरह के चखिक्ल करने का प्रथा चदो के समय मे भी प्रचलित थी अथर्ववद 
संहिता में तथि के छुंर सर ठोनों कानो पर ' मिथुन ' स्प्रीपुरुष । का चिक्ल बनाने का विधान है (अथर्व खे ६२४१) और 
दूसरी जगह काने क केदन ओर उनपर चिक्न करने को प्रथा का बुरा बनलाया % (१२ ४ ४). मेत्रायणी सेटता में इस 
चिपषय का पक प्रकरण का प्रकरण है ज्िसल पाया जाता ए कि गेवर्ता नत्तत्र मे यहे कमे करना चाहिये सब इससे समृद्धि 
होती है. केवल दाहिन काम पर भी चिह्न होता था ओर दोनों कानों पर भी. और उन चिक्टों के नाम स गाओ के नाम पड़ते 
थ॑'स्थुणाकर्गी (थम के चिक्लवाली '. दात्राकर्गी[' ( दांतलो के चिक्लवाली | ' ककरिकर्गा ( वीणा के चिक्लचाली ) आदि. 
अलग अलग पुरुषो के अलग अलग चिक्न होते थे बसिष्ट की 'म्थृणाकर्गी.' जमदग्नि की ककरिकर्णी' आदि 
बाण के फल से या लोह से चिक्क करने का निपेध किया गया हैं. यातो चिक्ल तांशे से बनाया जाय यथा सांडे को पानी में 
सिगोकर उसके डंठल से | मैत्रायणी सॉहता. ४.२.६ ) 

» महान नवाह्ापराइण भरत (६२३४८), « बष सुणापिश्ल (४९८६२५। 

» अनगड सस्‍फाटाथम*० (६ १ १२३) ४ आल! गासयंस्य (८३.२०) 5 क्षाप एकन्यस्थ (८३.१६) 

« ख़क शाकटाधमस्मेब (३४९११) डा. ऑपरे न ज्ञां शाक्रटायन का व्याक्ररम अभयचंद्रसूरि की टीका सहित 
ख्रपवाया है बट पारिनि के उल्लेग्व किये हुए प्राचोन शाक्रटायन का नहीं कितु जैन शाक्रटायन का नवीन व्याकर ण हैं जो 
ईस की नयी शताब्दी मे राप्रकूट (गठाड़) राजा अमाधयपे (प्रथम) के समय में बना था. 

८ इको कब्वोटड्शों गानवब्य (६.3३ ९२, ), ४. ऋता भार द/जस्य (७ २६५४+ 

' हपिम्रपिक॒षे काश्पर्य (१०५०५), ९ डे च.क्रवभ्णम्ध 5१ 292०। /* 

'६ पाशिनि ने ' बस्कादिशोग/ज ? २४८०३.) सृत्र से ' यास्क्र' नाम सिद्ध किया है 

४४ देखा, कमशः यास्क का निरुक्कत- १० १७:८२ १, ११ ६.३. ७ १४.६, १३ 3३१० १ ४८ १०८६: १०७ ८ १०५ ७ १५४ १; 
८५४३, ११४०, १३४७ ४३८०, ३१४ १, ७३ ०:२१ ४८ ओर ६ ०८ ३, 

४. यह संभव नहीं कि यास्क अथवा पारिगनि ने इतने आचायों के एक विषय के श्रंथ कंठस्थ करके उनका तारसमस्य 
विचार कर नया निरुक्न अथवा व्याकरण बनाया हो यदि उस समय लिखना या लिखित प्रंथ न थ तो क्या पारणिनि और 
यास्क इन सब आखायों के प्रंथों को वेद के सूक्तो की तरह कंटस्थ करने बालों को सामने बिठाकर उनके मत सुनते गये 


न 


होंगे के, ५... न + हे ड़ « ०5] 
होंगे आर अपना निबंध बना कर स्वयं गटते और शिप्टो को ग्टाने गये होगे ? 


” मिर्च समकत्य (४ ७४१६१२ ) 





भारतवर्ष मे लिखने के प्रयार की प्राखीमता. ६ 


क्वांदोग्प उपनिषद' में ' अक्तर ' शब्द सिलता है तथा हे, 'ऊ' और 'ए' स्वर, देकार, ऊककार 
और एकार शब्दों से ख़चित क्िय्र हैँ और स्थर्ं का संबंध इंद्र से, ऊप्पन का प्रजापति से और 


स्पशव्णों का झत्यु से बतलाया है. एस ही नैक्तिरीय उपनिपद में बणे और मात्रा का उल्लेग्य मिलता 


है'. 

पेनरेथ आरण्यक में ऊष्पन, स्पशे, स्थर और अंतःस्थ का; व्यंजन और घोष “ का; शकार 
और पक्तार (सूघेन्य) के नक्ार और सकार (दंत्य) से मेद ” का तथा 'संधि'" का विवेचन मिलता 
है. ये सब बहुधा शांववायन आरण्यक में भी हैं 

ऐनरेथ ब्राध्मण में '3०' अक्षर, को अकार, उकार और सकार वर्णों के संयोग से यना हुआ 
बनलाया है , 

शलपथ ब्राह्मण में 'एकवचन,  बहुवचन ” सथा तीनों 'लिगे। ” के सेद का विवेचन मिलता है 

नैस्तिरीय संहिता में एंद्रवायव नामक ग्रह ( सोमपात्र) दोनों देवताओं ( इंद्र और वायु) को 
एक ही दिये जाने के कारण का बणन करते समय लिग्वा है कि [पहले] वाणी अस्पष्ट और अनि- 
यमित (बिना व्याकरण के) थी. देवताओं ने इंद्र से कहा कि तुम इसका हमारे लिय व्याकरण 
( नियमबंधन ) कर दो. इंद्र ने कहा कि में [इस काम के लिये] यह वर मांगता हूं कि यह (सोम- 
पात्र) मेरे सथा वायु के लिये एक ही लिया जाथ. इससे एऐंद्रवायव ग्रह शामिल ही लिया जाता 
है. हंद्र ने बाणी को बीच में से पकड़ कर व्याकृत किया. इसलिय वाणी व्याकृत ( व्याकरणवाली 
नियमबद्ध ) कही जाती है” . यही कथा शतपथ ब्राह्मण में मी मिलती है परंतु उसमें 'वि+आ।+ कृ 
धातु के स्थान पर 'निर । बच धातु से बने हुए “निवेचन ओर ' निरूक्त! शब्द काम में लिये हैं 
और यह कहा है कि इंड्रने पशु, वयस (पत्ती) और सरीसखवों (रैंगनवालों) की वाणी को छोड़ कर 





(९  पाणिनि के सजपाद मे एक जगह (६४ ७६) आर गरणपाठ में दो जगह ( ऋगयनादि ४३ ७३, ओर बेसनादि 
४४१४ में ) उर्पानिषद शब्द आता ६ 
झहिकार इतसि बता प्रल व दत ज्यक्षर तत्सस | २ | अ'र्टिगित्ि दव्यक्षर ( कादग्प उप २.१०) 'शअक्षए' शउद ता 
स्स्कूस के प्राचीन साहित्य में दोने अर्था में मिल्लता € अथीत्‌ ध्यन्यानत्मक (ड्याग्ति) आर स्लेकतान्मक । लिखित ,, पर॑तु 
वर्ग ' शब्द केवल स्कतात्सक चिक्ल के लिय | चरो घातु रे - रंगना या बनाना) आता है आर ईकार, ऊकार आदि मे कार! 
(५ रू धातु स>करना ) ऋवल वर के लिय अनएव  बग ' आर कार प्रस्ययवाल शब्द लिखित सक्केतों के ही सचक है 
४ अधिरोकार आदित्य ज्क लिहुव "क्र (ज्ांराग्प उप. २३) 
”ट सर्वेल्या| दच्दृ्यध त्लान सव फपम ता प्रशापलेरात्म भे रत स्पकतो मत्यरत्मान ग्रट व्वाषपालभेतन्द्रम शरण (छादो ग्य 
डय. २ २५ ४). 
४ यण स्वर साथ बल्षम (तशिरीय उप ११) 
९ मम्गैसस्यत्मल प्राण क५"पसस पसस्थोलन स्पपारूप सज्जान॒ स्ररुप सास लनरिसलित्थटन्यच तुर्थप्तस्त स्थ रूपमितत ! पे जा. 


७. मब्य यानि ज्यजन नि लख्कर।)र थे छोए स झात्म, थे ऊप्रम्ाण सम पा (7 झ्रा२२४७) 

८ सभ्चाद बिचाकत्सन्मतक। ३ प्रताण » आअफ्कर' , इति मपक र जव, पा २ अणक,रा ४इॉति (0 आा ३.२५ 

€. प्ृवध्तय क्षर परयर्पसुत्तरभूपतरक्प ये $ काश प्रवद्॑ प,तग्स्प आअनारण थन सॉनन्‍्धि विवनंधथति यन स्वगाब्वा यिजान सति ग्रेन 
के जसाज| जिसलजत. मत्रिविज्नामाम (एप आई: ४) 

!. क्ेश्यीउएमिसफ्रेम्यस्वया कण अजायन्ताकार 'उकाब, कके'प इलि सानकथा भमभरशदेनमद हूँ मिति (ऐ ब्रा ४ ४२) ऐसा 
ही कौशीतकी ब्राह्मण (२६ ५) आर आश्वलायन औनतसूृत्र (१०.४) में भी लिखा मिलता है 

"# अशो मेंदंकबचननम बहुबचम जवःधानतति (शतपथ ब्रा १३.५.१ १८) 

४० जधा विशिला दएका जपधोधन्त पुनामन्य स्त्रीमासम्गा मपसकम।;मन्यमस्तघा व रहिलामि हज णए्वेमानि पुरुषाया फ्ानि पुमालस,मि 
स्थ्रोम मानि नेपुसकनाभानि (शतपफथ ब्रा. १०५१२). व'कइ एवतत्मय बत्स्ता पुभाग मपुमक (शतपथजा ६०४१३) 

१९ जाते परा्यथाकृतावटत्‌ ले दबा रृस्ट्रमतुवन दम! ने आकुरू दलति धोमंबोहर ढणे सह चेबंष बायव असमचहखआाता 
इलि तब्सादनन्‍्द्रवाथब भह ररक्यल सासमिन्द्रों मध्यतं धवरक्रस्थ लाकरोशल्मादिय कआाहकूता बगदत तस्सात्सकदिन्द्राथ भ्यतो रखते 


(बैलि. खे. ६ ४ ७) 


श्‌० पराचीनलिपिमाला. 


उसके चौथे अंश अर्थात्‌ मनुष्यों की ही वाणी का निवेचन ( व्याकरण ) किया क्योंकि उसको ग्रह में 
से चतुथोश ही मिला था!. 

उपयुक्त प्रमाणों से पाया जाता है कि उपनिषद , आरण्यक, ब्राह्मण और नैत्तिरीय संहिता के 
समयतक व्याकरण के होने का पता चलता है. यदि उस समय लिखने का प्रयार न होता तो व्या- 
करण और उसके पारिसाषिक शब्दों की चचा भी न होती, क्योंकि जो जातियां लिग्वना नहीं जानती 
वे छुंदोबद्ध गीत और भजन अवश्य गाती हैं, कथाएं कहती हैं परंतु उनको स्वर, व्यंजन, घोष. संघि, 
एकबचन, बहुबचन, लिंग आदि व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान सवधा नहीं होता. इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हिंदुस्तान में ही भली भांति मिल सकता है, जहां ३१३४१५४३८६ मनुष्यों की आषादी 
में से केवल १८५३६५४ ७८ मनुष्य लिग्वना पढ़ना जानते हैं बाकी के २६९८८७४८११ अभी तक लिखना 
पढ़ना नहीं जानते". उनमे किसीको भी व्याकरण के पारिभाषिक शब्दों का कुछ 'भी ज्ञान नहीं है. 
व्याकरण की रचना लेग्वनकला की उन्नत दशा में ही होती है और उसके लिये भाषा का सारा 
साहित्य ट्टोलना पड़ता है और उसके प्रथम रचायिता को उसके पारिभाषिक शब्द गढ़ने पड़ते हैं. 
भारतवर्ष की जिन अस»य और प्राथमिक जातियों के यहां लिग्वित साहित्य नहीं है उनकी भाषाओं 
के व्याकरण लिखना जानने वाले यूरापिअन्‌ विडानों ने अभी अभी बनाये हैं 

रच... ऋवेद में गायत्री, उप्णिह, अनुष्डुभ, बृहती, विराज , श्रिष्दुम और जगती छुंदों के नाम 

मिलते हैं, वाजसनेयि संहिता में इनके अतिरिक्त 'पंक्ते' छंद का भी नाम मिलता है और ढि- 
पदा. जिपदा, चतुष्पदा, पथ्पदा, ककुम आदि हछुंदां के भेद भी लिखे हैं'. अथर्वबेद में लिश्न भिन्न 
रथानों में एथक नामों के आतिरिक्त एक स्थान पर छुंदों की संख्या ११ लिग्वी है', शतपथ ब्राह्मण में 
मुख्य छुंदों की संख्या ८ दी है; और तैत्तिरीय संहिता ', मेच्रायणी संहिता, काठक संहिता 
तथा शतपथ ब्राह्मण ” में कई छुंदों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या तक गिनाई है. 

लिखना न जाननेवाली जातियां छुंदोबद्ध गीत और भजन गाती हैं, और हमारे यहां की स्प्रियां, 
जिनमें केवल ६५ पीछे एक लिखना जानती है? और जिनकी रमरणशक्ति बहुधा पुरुषों की अपेक्ता 
प्रबल होती हैं, वियाह आदि सांसारिक उत्सवों के प्रसंग प्रसंग के. एवं चोमासा, होली आदि त्यौहारों 
के गीत और बहुतर भजन, जिनमें विशेष कर इंश्वरोपासना, देवी देवताओं की स्तुति या वेदांत के 
उपदेश हैं, गाती हैं. यदि उनका संग्रह किया जावे तो संभव है कि वेदों की संहिताओं से भी 
उनका प्रमाण बढ़ जावे, परंतु उनको उनके छुंदों के नामों का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता. छुंदःशास्त्र 
का प्रथम रचायेता ही छुंदोबद्ध साहित्यसमुद्र का सथ कर प्रत्येक छुंद के अच्षर या मात्राओं की 
संख्या के अनुसार उनके वर्ग नियत कर उनके नाम अपनी तरफ से स्थिर करता है, तभी लोगों में 
उनकी प्रवात्ति होती है. लिग्वना न जानने वाली जातियों में छुंदां का नामज्ञान नहीं होता. वैदिक 
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है.ल १६११ की हिन्दुस्तान की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट ज्ञिल १, भाग २, पृ ७०-७१ 
ऋग्व, सं. (१० १४ १६: १० १३२.३.४). 

यज्ञ, घाज. से ( ११.८. १४ १६, २३३३; २८ १४ आदि ). 

श्रथ. से (८६१६) 

विराडश्मानि कन्‍्दासि (श ब्रा, ८३ ३ ६). 


बट श्ट का श्त झजख् 


९५ झप्नक्षर बन पद अष्टाक्षताणि जीणि' यदष्टाक्षता सेन गायनी यदकादशालशरा सम जिद दादुकझ्।काा लेन ऊगनतो 
अप्पदा शक्कर (ते से ६११६-७) ॥ 
८  अनदरभ चतुर्पा झतस्या अषटा चट्ा अतरापि बहती “चतुर्धा हातम्धा मद मवाक्षराणि | पत्थादि (में सं. ११११०) 
€ गराचतों" ' चतुर्षा हि तस्यापपट बडच्चराणि उपिक्च अतुर्था हि सस्यास्मप्त मप्ाक्षराणि | इत्यादि (का सं १४४. ) 
९ द्ादफाकज्षरा वे अगती | ४। प्रटञच्शिद रा बचती [ष्। दशासरा विराट 
५ 0 | [ श. ब्रा. ८. ३. दे.) इश 
मम ( ३.) शत्पादि 


॥ हिन्दुस्तान की ई,स १६११ की भर्देमझुमारी की रिपोर्ट, जिल्द १, भाग २, पृष्ठ ७०-७१. 


भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचोनता १ 
तथा लौकिक संस्कृत का छुन्दःशास्त्र बड़ा ही जटिल है, एक एक छेद के अनक भेद हैं ओर उन कदों 
के अनुसार उनके नाम अभिन्न भिन्न हें. ब्राध्मण और वेदों में मिलने वाले छुंदों के नाम आदि उस 
समय में लेग्चनकला की उन्नत दशा के सझचक हैं 

अक ऋग्वेद म॑ आधि नाभानदिष्ठ हज़ार अप्टकर्णी गौएं दान करने के कारण राजा सावर्णि की 

स्तुति करता हैं". यहां पर 'अष्टकर्णी ' शब्द का अथे यही है कि जिसके कान पर आठ के अंक का 
चिन्ह हो. 

बेदिक काल में जुआ ग्वलने का प्रचार बहुत था. एक प्रकार के स्वेल में चार पासे होते थ जिनके नाम 

कृत, जता, झापर और कालि' थे और जिनपर क्रमशः ४,३,९,१ के अंक या चिक्ह लिग्व या रखुदे होते थे'. 

चार के; चिक बाला पास।| या कृत जिताने वाला पासा था *. ऋग्वेद में एक पूरा स्क्त* जुआरी (कितव) के 

चिलाप का है जिसमें वह कहता है कि एकपर “ पासे के कारण सेन अपनी पातिव्रता स्त्री व्यो दी. यहां 


हि # आऔ ४. 2 | ७ 
एकपर का अथे यही है कि जिसपर एक का चिक्त बना हुआ हो” ( अथात हराने वाला पासा ). 





+ 'समहस हे ददता अश्काए्य ( ऋग्वेदस १० 5२ ») 
देखी ऊपर पृ. ८. टिप्पण १ 
कत्नि झशयानो भर्नाति मजिक्ष। नब्यु हापर । उत्तिष्ठ स्व ला भर्वाल रूम मपतन्यम चरन | चई थ " ( पेनरेय बा छ १६ 

(कलि [नामक पासा| सा गया है. ढापर स्‍थान छोड़ छुका है. हेना अभा खड़ा ह, हृत चल गहा ह [तिरी सफलता की 
संभावना है] परिश्रम करता जा) नात क्तिर्पात गाप्रीव न #त द्वापर नच | ज्वलता निशिसान्य|ए रुसास्तान ्िपलि भाणििवस ॥ 
( महाभारत चिराट्पर्य, कुंभकारों संस्कर ग॒. ४० ३७', (इस पर टीका चकारा'त अल्प सगुश्चीयल छातादयों व्यतश/स्वर्प्रामिद्ठ! 
प्रड़क। | 'हमसमथयाना उत थार्ना हापरोहयाना आब्कन्दायाना अभि; ग्यना (नाक्ति से ४३३) 'अज्र,जी/य कित्तव शतायांदि- 
नमनदश व्लाय कल्पिन हापरायाधिकल्पिनभागकम्थाय स्भाम्याण (यज्ञ वाज्ञन से ४० ८! शत्पथ ब्राह्मग (४५४६) से जाना 
जाता हैं कि कलि का ही नाम श्रसिभू था (६५ '। झूघ/निभयत्कॉतिर ० कि मर्वानयानभिभर्वात , और तत्तिरीय ब्राह्मण ३ ४ ९. १६ 
को यजु वाज से. ३०.१८ स मिलाने से स्पष्ट ह कि कलि- अभिभू अज्षराज ये यजुबेद के ग्रन्था में दिए हुए नाम एक 
दुसंर पांच पास वाल खल के सूचक है जिसमें कलि पर ४ का अंक होता था श्रीर वह सब का जीतता (अभिभ्‌) था 
'आश थ पश्च कल भ (मेमिव्रा * ५४ ११ £) 

» रॉथ और बाथलिद का संस्कृत फाश (चार्टेवुस्ख) 

४ छत यअमाम: विजकिनात ( आपस्तम्य आतसुत्र / ५७ १), कस से दक्तिण हब्स जया यथ; मच अधित (अथवय. से ७ ४० 
(४०) ८) समय विश्वत्त' भर्ग! ऋग्तरस्त रूम रूस (झथश, से ७ ४० ४५२] ४२), चतुरचि६ृदम[ना इभीय।द्‌। निभानतो (ऋग्य सर १ 
७१ /?) यथा छ़म।य विक्ितायाधरयथया मयन्त्यथवरंन मन सटण्मिमात यन्कि/च प्रज। साध कृद न्नि (छान्दी मय उपनि , ४ ९ ४ ६ ) 
इस का शंकराचाये का साप्य. ' हो नाम अथ। शुतमसमर्य परमिद्रशथतुरद्ध भबद' जयतिगर्त प्रदत्ताना सस्मे विजितायथ सदर्णमिलर 
जिद काका अधरया चेताएपरकतलिनामान सर्याक सगठकछना अन्त वम्ति इस पर शप्रानंदगरि की टीका से ज्ञान पढ़ता है कि पक 
ही पासे के चारो ओर ४. ३. २. २ अंक यन होत थे यदिक काल मे एक ही पासे के चारों ओर अंक होते थे, या एफ एक 
शोक चाज़ा पासा अलग होता था यह गाण विषय है घेविक समय के पास बिभीदक ( बहड़ा ) के फल के होते ये 
(ऋष्व से ७ ८६ ६, १०. रे४. १) उनके चौरस न होने तथा पासो के लिये बहुबचन आदि का प्रयोग (अधर चय!, ऊपर देखो) 
यही दिखाता है कि पासे का पक पाएवे ही झेक से सिक्लित होता होगा- 

राजसूय यह में यजमान के हाथ में पांच पासे ' उभिभ्रि* ( तू जीतने वाला दे ) इस मन्त्र (यज्ञु वाज खे १० २८) 
से दिए ज्ञास थे. किर वहीं यजश्षमूमि में जुआ खिलाया जाता था या तो घेष्ठी पांच पास डलाये जाते थे (शतपथ ब्राह्मण, 
४ ४ ४ २५३) या ' फृशादि (जार पास का ) ह,त ' कराया जाता था जिसमे गाजा फे दाथ से कृत और सजात (उस्री गोन्न 
के जमींदार ) सं कलि का पासा डलवाने, जिससे सजञात की हार हो जाती ( फर्योकि सजातो पर ही राजा की प्रधानता 
विखाना उद्देश्य था) ओर उसकी गा, जो ज्ञुण सम लगाई थो, जीत ली जाती. (यूवलटूमी चिरणय सिधायासिजुहींसि अज्ातिवण- 
लि. गाँ दीशथष्यमित्याह. ऊूसतादि व निदध्याद ।जप्रटलिस्य सलाताय कक्तिम गासस्य धकब्ति कात्यायन श्रॉत्सूज, १५४ १४-२० ). 

“कृस शब्द यार के अर्थ मं भी इसी से आने लगा. जैसे शतपथ ब्राह्मण में 'चत॒ढोमसन शतंनाथाना (१३.३ २.९), 
सैसिरीय आ्राह्मण में 'ये वे चल्वार सतोसा झत सत्‌' (१.४ ११, १) 

९ ऋग्वे. से. १०. ३४. 

७. अ्तस्थपाकमकपरवस्थ क्षमोरनप्रतामप जायामरोधम ( ऋग्थे से. १० ३४ २) 

रू पक-पर, द्ञा-पर, अ-ता क अर्थ स्पष्ट हें पारिनि के एक सूत्र असतशलाकासाथा परिणा२ १. १० ) सत्रे जाना जाता 
है कि अक्ष-परि, शलाका-परि, और संख्याथालक शब्दों के साथ 'परि' के समास से बने हुए ( एकर्पारे, द्विपरि, आदि ) 


कु परालोनलिपिसाला- 


अथवेबेद में जुए में जीत की पराथेना करने का एक स॒क्त' है जिसमें लिखा है कि मैंने तुम से संलि- 
खिल (अधात जुए के हिसाघ में तेरी जीन का लिखा हुआ घन ) और संरूघ (जुए सें धरा हुआ घन ) 
जीत लिया. इससे पाया जाता है कि पशुओं के कानों की तरह पासों पर भी अंक रहते थे और जुए 
में जीते घन का हिसाब लिग्वा जाता था. 

यजुर्बेद संहिता (वाजसनेयि) के पुरुपसेध प्रकरण में जहां भिन्न भिन्न पेशे वाले बहुत से पुरुष 
गिनाये हैं बहां 'गणक' भी लिगा है', जिसका अथे गणित करने वाला (गण घातु से) अधोत्‌ 
ज्योतिषी होता है. उसी संहिता में एक, दश (१०), शत (१००), सहस्त्र (१०००), अयुत (१००००), 
नियुत (१००००० ), प्रयुत ( १०००००७ ), अबुद (१००००७००० ), न्यवेद ( १००७००००००७ ), स्पुद्र 
(१७०००००००० ). मध्य ( (७०००००००७०० 2, अन्त (१०७०००००००७०० ) ऋऔर पराधे 
(१०००००००००००० ) तक की संख्या दी है? और टीक यही संख्या तैसिरीय संहिता म॑ भी 
मिलती है. 

सामवेद के पंचविंश ब्राह्मण में यज्ञ की दक्षिणाओं का विधान हैं, जिममें सत्र से छोटी दक्तिणा 
१२ [कृर्णल] भर सोना है और आगे की दक्षिणाएं डियुणित क्रम से बढ़ती हुई २४, ४८, ६६, १६२, 
इंदध४, 35८, १४३६, ३०७२, ३१४४, १२श्थ८, २४५७३, ४६१४२, ६८३०४, ६६६०८ और ३६४२१ 
अर तक की बतलाई हैं'. इसमें श्रेदीगणित का बड़ा अच्छा उदाहरण है और इस प्रकार का लास्वों 
का गणित लिग्वने और गणित के ज्ञान के यिना हो ही नहीं सकता. 

शतपथ ब्राह्मण के अग्निचयन प्रकरण में हिंसाय लगाया है कि ऋग्वंद के अक्तरों से १२००० 
बृहली (३८ अक्तर का) छुंद प्रजापति ने बनाये अथात्‌ ऋग्वेद के कुल अक्षर (१२००० ३ ३६८) ४३२००० 
हुए. इसी तरह पजञ्ञ के ८००० और सास के ४००० बृहती छंद बनने से उन दोनों के भी ४३२००० 
अक्षर हुए. इन्हीं अच्तरों से पंक्ति छंद ( जिसमें आठ आठ अन्तरों के पांच पद अथोत्‌ ४० अक्षर 
होले हैं) बनाने से ऋग्वेद के (४३२००० ४००) १०८०० पंक्ति छंद हुए और उतने ही यजु और सास के 
मिल कर हुए. एक यथे के ३६० दिन और एक दिन के ३० मुहते होने से वर्ष भर के महल भी 
१०८०० होने हैं अर्थात्‌ तीनों बेदों से उतने पंक्ति छंद दुबारा बनते हैं जितने ।के वध के झहते होते हें? 

उसी ब्राह्मण में समथविसाग के विषय में लिग्वा है कि रातदिन के ३० मुहते, एक सुहल के १५ 
क्तिप्र, एक सिप्र के १४ एतहि, एक एतहिं के १५४ इृदानीं और एक इदानीं के १५ प्राण होने हैं " अथात 
रातादिन के ( ३०" १४०१५ ०१४० १४० ) १५१८७४० प्राण होते हैं, इस गणना के अनुसार एक 
प्राण एक सककंड के ,, के लगभग आता है. 





शब्द काम में आते थे. इस सूत्र के व्याख्यान में कात्यायन और पतनेजलि ने लिखा है।कि जुआरियों के ( सॉकेतिक ) 
व्यवहार में ये प्रयोग काम में आते थ और इनका भाव यह है कि पहले का सा जुआ नहीं दुआ ( अथास ग्वल में हार गये ) 
अक्ष और शलाका शब्दा से 'परि ' का समास पकवचन में ही होता है. उससे सिद्ध हैं कि ढि-परि का अर्थ 'दो पासो से 
पहले का सा लल नहीं हुआ यह नही है कितु दो के अड्ड से पहले का सा खेल न हुआ ( अथोत हार हुई ) यहा है 
ऐसे एकर्पारे ( या एक-पर ), द्विर्पीरे ( या द्वापरि, या ड्वापर ) या त्रिर्परि शब्द ही हाग्न के सूचक है क्‍यें।कि चार (कृत) में तो 
जीत ही होती थी काशिका ने ' पंचिका नापक पांच पासो के खल का उज्जख करके लिग्या है कि उसमे अधिक से अधिक 
( परमेण ) चतुष्परि शब्द [ इस अधथ में ] वन सकता हैं, क्योंकि पांच मे तो जय ही होता है 

१ अथ्ये. सं., ७. ४० ( ४२ ) 

* अक्षर खा सलिखितम्ज पसत सयधम (झथते से ७. ४० (४२) ४) 

३ प्रामण य गवकमलिक्रो शक साग्मइस (यजु. वाज. से ३० २०). ४ यज्जु. वाज. ले ९७. २. 
सस्लि कह हे ४० ११.४: ७ २२०.१. यहीं संख्या कुछ फेर फार के साथ मैत्राबस्तो (२८ १४) और काठक (३६६) 


४ पंचर्विश ब्रा. १८ ३ * शतपथ ब्रा, १०४२ २२-२७. ८ आतपथ आ. १२. ३. २. ३. 


भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता श्३े 


लिग्वना न जानने वालों को न तो पराध तक की संख्या का ज्ञान होता है और न उनको 
“प्रयुत, ' अयुत आदि बड़ी संख्याओं के खचक शब्दों के गढ़ने या जानने की आवश्यकता होती है. 
ऐसी संख्या का जानना लिग्बना जानने के पीछे भी केवल उस््र दशा सें होता है जब गणिनविद्या 
अच्छी अजस्था को पहुंच जाती है. ग्रीक लोग जब लिस्ना नहीं जानते थे उस समय उनको अधिक से 
अधिक १०००० लक का ज्ञान था और रोमन लोग ऐसी दशा में केवल १००० तक ही जानते थे. इस 
खमय भी हमारे यहां के जो सनुष्य लिग्वना नहीं जानते वे बहुधा १०० तक भी अच्छी तरह नहीं गिन 
सकते; यदि उनसे पचासी कहा जावे तो वे कुछ न सममेंगे और यही प्रश्न करेंगे कि पचासी झितने 
होते हैं? जब उनको यह कहा जायगा कि चार बीसी और पांच' तभी उनको उक्त सेख्या का टीक ज्ञान 
होगा. वे २० तक की गिनती जानते हैं जिसको 'बीसी' कहने हैं: फिर एक बीसी और सात (२७ ), 
चार खीसी और पांच (८५), इस तरह गिनते हें 
यदि हम यह चेष्टा करें कि लिग्बना न जानने वाले दो पुरुषों का बिठला कर एक मे कहें कि 
सुम काई एक लेबा गीत गाओ ' और दूसरे से कहें कि 'यह जो गीत गाता है उसके तुम अक्षर 
गिन कर बतलाओ कि वे कितने हुए और फिर छुत्तीस छुत्तीस अक्षरों से एक छंद बनाया जावे तो 
उन अक्षरों से ऐसे कितने छंद होगे ? यदि वह गीत णक या दो पृष्ठों मं लिग्चा जावे इतना छोटा भी 
हो तो भी वह न तो अक्षरों की और न छुंदां की संख्या ठीक ठीक बतला सकेगा, तो ऋग्वेद, 
यजुर्वेद और सासवेद जैसे पुस्तकों के, जा १००० पृष्ठ में भी लिस्व कर परे नहीं होते और 
जिनके खुनने में कई दिन लग सकते हैं. अच्तरों की तथा उनसे बन सकने वाले छुंदों की गिनती 
बिना लिम्बिल पुस्तक की तथा गणित की सहायता के करना मनुप्य की शाक्ते के बाहर है. अल 
तव यह सानना पड़ेगा कि जिसन तीनों वेदों के अच्तरों की संख्या और उनसे बनने 
वाले बृहती और पंक्ति छदों की संस्था बतलाह है उसके पास उक्त तीनों वेदों के लिम्वित पुस्तक 
अवश्य होंग, वह छंदःशासख्त्र से परिचित हेगा और कस से कम साग तक का गणित भी जानता 
होगा. एस ही ऊपर लिग्व हुए यज्ञ की दक्षिणा तथा समयविभाग आदि के विषयों स अंक- 
विद्या की उन्नत दशा का होना सानना ही पड़ता है. 
ग़यक घथ लिस्वना न जानने की दशा में 'भी छंदोयद्ध मंत्र, गीत, भजन आदि बन सकते हैं ओर 
बहुत समय तक वे कंठस्थ भी रह सकते हैं परंतु उस दशा में बढ़े बड़े गद्मग्रन्‍्थों का बनना और 
सेकड़ों बरसों तक उनका अक्षरशः कंठ रहना किसी तरह संभव नहीं. वेदों की संहिताओं से कि- 
लौना एक अंश और ब्राह्मणों का यहुत बड़ा भाग गद्य ही है और वे वेदों के टीकारूप हैं. लिग्ना न 
जानने और वेदों के लिखिल पुस्तक पास न होने की दशा में ब्राह्मण ग्रेथों आदि की रचना की कल्पना 
भी असंभव है. 
ऊपर हम बतला चुके हैं कि हर. स. पृ्व छठी शताब्दी के आस पास पाठशालाएं विद्यमान थीं. 
पाशिनि और यास्क के ससय अनेक विषयों के ग्रंथ विद्यमान थे. उनसे प्रवे ब्राध्यण और वेदों के 
समय में भी व्याकरण की चचो थी, छंदःशास्त्र बन चुके थे, अंकविद्या की अच्छी दशा थी. वेदों के 
अलुव्याख्यान भी थे, गणक ( गणित करने बाल ) होते थे, जानवरों के कानों ओर हुए के पासा पर 
अंक भी लिग्ल जाते थे, ज॒ुए में हारे या जील हुए धन का हिसाब रहता था आर समथ के एक सकड 
के १७ यें हिस्से तक के सच्स विभाग बने हुए थे: ये सब लिग्न के स्पष्ट उदाहरण हैं 
प्राचीन हिंदुओं के समाज में बद और यज्ञ ये दो वस्तु झुख्य थीं, और सब सांसारिक विषय 
पदगर् को चर लिखित ही तक सम्हाले जाते थे जहां तक वे इनके सहायक हाते थ. यज्ञ में वेद के 
पुरक मंत्रों के शुद्ध प्रयोग की बड़ी आवश्यकता थी. इस लिये उनका शुद्ध उच्चारण गुरू 
के मुस्य स ही पढ़ा जाता था कि पाठ में स्वर आर वरण की अशुद्धि. जो यजमान के नाश के लिये 
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बज्र की तरह समर्थ मानी जाती थी', बिलकुल न होने पावे. इसी लिये बैदिक लोग न केवल मंत्रों को, 
परंतु उनके पदपाठ को, और दो दे। पद्‌ मिला कर क्रमपाठ का, और इसी तरह पदों के उलट फेर से 
घन, जटा आदि के पाठों को स्वरसहित कंठरथ करते थे. शुरू मंत्र का एक एक अंश शिष्यों को 
खुनाता और वे उसे ज्यों का त्यों रट कर कंठरथ करते, फिर पूरा मंत्र खुन कर उसे याद कर लेते. 
ऋग्वेद के समय में वेदों के पढ़ने की यही रीति' थी और झग् तक भी कुद कुड चली आती है, 
परंतु यह पठनशैली केवल वेदों के लिये ही थी, अन्यशा/म्त्रों के लिये नहीं. बेदों के पठन की यही 
रीति, जिससे स्वरों का शुद्ध ज्ञान होता था, बनी रहे और श्रोश्िय ब्राह्मणों का आदर घट न जाय, 
इसी लिये लिग्वित पुस्तक पर से बेदों का पढ़ना निषिद्ध माना गया है', परंतु लिखिलपाठक को 
अधमपाठक ' कहना ही सिद्ध करता है कि पहिले भी वेद के लिम्वित पुस्तक होते थे और उनपर से पढ़ना 
सरल सम्रक कर लोग उधर प्रश्नस होते थे इसी लिये निषेघ करना पड़ा कि प्राचीन रीति उच्छ्िन्न 
न हो और स्वर आदि की मयोदा नष्ट न हो. इस लिये बेद के पुस्तक लिग्वने का पेशा करना और 
पुरतकों को बेचना पाप माना गया है. वेद के प्स्तक विस्त्वति में सहायता के लिये अवश्य रहते 
थे और व्याख्यान, टीका, व्याकरण, निरूक्त, प्रातिशाख्य आदि में खुमीते के लिये उनका उपयोग 
होता था. 

वेद के पठनपाठन में लिम्बित पुस्तक का अनादर एक प्राचीन रीति हो गहे और उसीकी 
देग्वादेखी और शाख््र भी जहां तक हो सके कंठस्थ किये जाने लगे, और, अबतक जो विद्या सुस्वस्थ 
हो वही विद्या मानी जाती है'. कोह खोतिय पुस्तक हाथ में लेकर मंत्र नहीं पढ़ता था, होता 
स्‍्तोच्र ज़बानी सुनता और उद्बाता समय समय पर साध भी सुख्व से खुनाता. अबतक भी 
अच्छे कर्मकांडी सारी विधि और सारे मंत्र सुख से पढ़ते हैं, ज्योतिष्ती या वैद्य या पमेशास्री 
फल कहने, निदान करने और व्यवस्था दने में श्लोक खुनाना ही पॉडित्य का लक्षण समझने 
हैं, यहां तक कि वैधाकरण भी वही सराहा जाता है जो विना पुस्तक देगे भहाभाष्य 
पढ़ा दे. वेदमेत्रे। के शुद्ध उच्चारण की और यज्ञादि कर्तों में जहां जो प्रसंग पड़े वहां तत्तण 
उस विषय के मंत्र| को पढ़ने की आवश्यकता तथा बेद्संबेर्ध। प्राचीन रीति का अनुकरण 
करने की रूचि, इन तीन कारणों से हिंदुओं की परिवादी शताबिदिओं से यहाँ हो गहे कि 
सस्तिष्क और रप्॒ति ही पुस्तकालय का काम दे. हसी लिये खत्रग्रधों* की संक्षेपरीली से 





/* दुफ़ शब्द खातों बर्ताव, मिय्य पयक्न।नततयंत्रद संवाद यजशन नहत भ यथेन्द्रशश खरत।प्रगाथात ॥ पर्ज- 
लि का महाभाप्य, श्रथम आक़िक ). । 

._ ऋग्वेद, ७ १०३ ५ 'पक मैंदक दूसर की बोलो के पीछि यो बेलता है मैस गुरु के पीछे सीछते बाला! 
(घदषासन्यंं रून्यस्थ वाच हा (कग्य व बदुमसि झिसमाल ।. 

» यथेव न्य ब्रविज्ञ ताइ द ल्साथ दिपूर्वकत | फदरग घरित्त दर पिघमेशन न ममतत ।(कुमारिल का तंबवारतिक, १. ३ ) 

४५ हल] शांप्रो फिर क्यो लथ। लिलब्वितेपाठक | ऋनथ॑ज्ञल्पकइ्य पदेत पए ठटकाघभा | ( याशचटक्य शिक्ता ) 

४ ल्‍बैदविक्रशिए सेव बदमा चेन दुष्कः ' मेटल जककाओव त ये निरयगामिन ( महाभारत, श्रनुशासनपत्र, ६३ २८) 
महाभारत में जिस प्रसंग में यद श्नोक है चह दानपात्र ब्राह्म गो के वियय्र मे है. यहां पर ' बेदानां दूषकाः का अथे वेदों 
में केषक आदि मिलाने चाले ' ही है, क्प्ेककि इस शले।क से कुछ ही ऊपर इसस मिलता हुआ 'सभमथःजा क्ष दूषका है जिस 
का अथ 'प्रतिज्ञापत्र या हक्तशारनामों में घटा बढ़ा कर जाल करन वाले है 

< पृश्कश्णा तु वा जिश्वा परहलगत घनम | कार्यकाल तु सप्रप्त मम, विद्या न मद॒नम्‌ १ चाणक्यनीति ) 
ध्बा हे हे ०98 शा यूत बदन क गृह्मसूत्र, शुल्वमृत्र और व्याकरण आदि शार्रो के सूत्रों की संक्षिप्त 
अर 8 2 ह्ृ कमीज ध लेखनसामग्री की कमी से ये इतने संक्षिप्त और क्रिष्ट बनाये गये और पिछले 
कमी से रहा दोजे तो आपने अध रोहन विलार मे ते मिल जज कक कमान को 

४ ? यह शैली कंत्रल इसी लिये काम में लाई गई कि 


भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की ग्रायीनता. १२ 


रचना हुई और इसी लिये ज्योतिष, वैद्याम आदि के ग्रंथ मी बहुधा श्लोकफयद्ध लिग्वे जाने 
लगे. और तो और, कोश के सदृश ग्रंथ नी श्लोकबद्ध लिग्वे गये कि कंठस्थ किये जा 
सकें और अंकगणित तथा बीजगणित के नियम और उदाहरण भी श्लोकों में लिस्बे गये. 

छोकबद्ध कोशों को देग्व कर यदि कोई सह अझटकल लगाये कि इनकी रचना के समय लेग्व- 
अणाली न थी अथवा लेस्वनसामग्री की कमी थी, या लीलावती के श्लोकबद्ध नियर्मा और उदाहरणों 
से यह कहा जाय कि हिसाय ज़बानी ही होते थे तो यह कहना बैसा ही है जैसा कि यह कहना कि 
व्याकरण के सूत्र, कल्परूत्न, ब्राह्मण तथा वेदों तक की रचना ज़बानी ही हुई. रचनाकाल में सब ग्रंथ 
विचारपू्वक लिग्वकर ही यनाये गये, केवल अध्ययनप्रणाली में कंठम्थ करना ही मुख्य समझा 
जाता था. 

हिंद लोग प्राचान रीतियों का धरम की तरह आग्रहपूवेक पालन करते हैं और उनमें 'भरसक 
परिवलेन नहीं करते कपड़े से बने हुए कागज का बहुत प्रचार होने पर 'भी मंत्र, यंत्र आदि को 
अ्आाजपन्न पर लिखना ही अब तक पवित्र माना जाता है सस्ती और छुंदर छापे की पुस्तकें प्रच- 
लित हुए एक शताब्दी बीतने आई नो भी प्जापाठ में हस्तलिखित पुस्तकों का ही बहुधा प्रचार है 
और जो कमकांडी छुपी हुई पद्धति लेकर विवाह आदि कराने जाता है उसका बहुधा अनादर होता 
है. जैसे आजकल कर्मकांडी या पौराणिक हूपी पुस्तकों पर से पढ़ते हैं परैतु कमे या पारायण 
के समय बहुधा हस्तलिखित पुस्तक ही काम में लाते हैं वैसे ही प्राचीन काल में विचार, स्वाध्याय 
आर व्याख्यान के लिये लिग्वित पुस्तक काम में आते थे, परंतु पढ़ाना. मंत्रपाठ और शास््राथ सुस्वस्थ 
विद्या की पुरानी रीति से होता था. 

ब्लर लिखता है' कि 'इस अनुमान को रोकने के लिये कोई कारण नहीं हैं कि वैदिक 
समय में भी लिग्वित पुस्तकें मौखिक शिक्षा और दूसरे अवसरों पर सहायता के लिये काम में 
ली जाती थीं. 

शोथलिंग कहता हैं कि ' मरे मत में साहित्य के प्रचार म॑ लिग्वने का उपयोग नहीं होता 
था परंतु नये ग्रंथों के बनाने में इसको काम में लेते थे ग्रंथकार अपना ग्रंथ लिख कर बनाता 
परतु फिर उसे था तो स्वर्य कंठस्थ कर लेता था औरों का कंठस्थ करा देता कदाचित्‌ प्राचीन 
समय सें एक बार लिग्व ग्रेथ की प्रति नहीं उतारी जाती थ्री परेतु सूल लिखित प्रति ग्रंथकार के 
बंश में उसकी पवितन्न यादगार की तरह रक्‍स्वी जाती और गुप्त रहती थी यह भी संभव है 
कि ग्रंथकार अपने प्रंथ को कंठस्थ करके उसकी प्रति को स्वरय नष्ट कर देता जिससे दूसरे उसका 
अनुकरण न करें और अपने आप को ब्राह्मण जाति के विरूद्ध काम करने का दोषी न बनना 
पड़े ' हे 2 

रथ लिखता है कि 'लिखन का प्रचार मारतवप में प्राचीन समय से ही होना चाहिपे 
क्योंकि यदि बंदों के लिग्वित पुस्तक विद्यमान न होते तो कोड पुरूष प्रानिशारु्य बना न सकता.' 

प्राचीन काल में हिंदुस्तान के समान केखनसामग्री की प्रचुरता कहीं भी न थी ताड़पन्र 


 फफ////  रररररड “औा:भभ"फएफज'"/भ/»भ»।ऊख:े 


समय पर पुस्तक देस्बना ल पढे ओर प्रसंग का विष्य याद से खुनाया जा सके इस _तरह शास्त्र का आशय कंठस्थ रखने 
के लिये ही कितने पक विस्तृत गद्य प्रस्थों में भी मुख्य मुख्य बाते एक या दो कारिकाओं (संत्रहश्लाकों) में उपसंहार की तरह 
लिखी जाती थी, जैसे पतेजलि के महाभाष्य ओर कौटिल्य के अधथेशारत्र में कई जगह 

९ बू;इई पे, पृ.४ ेु ेृ 

९. गोल्डस्टकर की ' मानवकल्पसत्र ' के संस्करण की श्रग्रेज़ी भूमिका (अलाहाबाद की छपी ) पृ क इस विस्तत 
भूमिका का सुख्य उद्देश मेंक्ससूलग के इस कथन का खंडन ही है कि 'वेदिक काल म लखनप्रणालो न थी 
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और भोजपन्न प्रकृति ने यहां बहुत प्रचुरता से उत्पन्न किये हैं. मिसर के पंपायरस ' की तरह उन्हें 
स्तेती करके प्रासत करने की यहां आवश्यकता न थी. भारतवासी रड्े से कागज़ बनाना सी इस 
पूवे की चौथी शताब्दी से पहिले जान गये थे'. पुराणों में पुस्तक लिखवा कर दान करने का 
बड़ा पुरय साना गया है चीनी यात्री हाएंत्संग यहां से चीन को लौटते समय बीस घोड़ों पर 
पुस्तक लादू कर अपने स्राथ ले गया जिनमें 5२५७ भिन्न ।भेन्न पुस्तक थे. सध्यभारत का श्रमण 
पुणएयोपाय ह स. 5५५ में १४०० से अधिक पुस्तक ' लेकर चीन को गया था. ये बौद्ध भिक्तु कोई 
यूरोप था अमेरिका के धनाढ्य तो भरे नहीं कि यहां तोड़े लवोल कर पुस्तक मोल लें. उन्हें 
जितने पुस्तक मिले वे गृहस्थों, भिक्षुओं, मठों था राजाओं से दान में मिल होंगे जब दान ही 
दान सें इतन ग्रेथ उनका मिल गये तो सहज ही में अनुमान हो सकता है कि लिब्बित पुस्तकों की 


यहां कितनी प्रचुरता थी. 





/ *पपायरस बरू ( सरकंडा ) की जाति के एक पोध का नाम हैं, जिसकी खेर्ती मिसर में नाइल नदी के मुहानो 
के बीच के दलदल वाले प्रदेश में बहुत परार्चान काल से होती थी यह पौधा चार हाथ ऊंचा और इसका इंठल तिधारा 
या जिकोण आकृति का होता था, जिसमे से ४२ इंच से ६ ! इंच तक की लेथाई के टुकड़े काटे जात थे उनको छाल ( न 
कि गदे से. देखो एं सा ब्रि जिस्द ३३. पृ ८६१) स बहुत कम चौड़ाई की चिधियां निकलती थीं उनकी लेई आदि स एक दूसरी 
से चिपका कर पत्रा बनाया जाता था. ये पत्र पहिले दवाये जाल थे फिर उनको खुसख्तात थ. जब थे बिलकुल सूख जाते तय 
हाथीदांत या शस्त से घोट कर उनका चिकना और समान बनात थे तभी वे लिखने योग्य होते थे इस प्रकार तस्यार 
किये हुए पत्रा को यूरोपचाले 'पेयायरस कहते है उन्हीं पर पुस्तके क्िट्टियां तथा श्रावश्यकीय तहरीर आदि लिखी 
जाती थी. फ्योकि उस समय कागज़ का काम ये ही देते थ इस प्रकार तय्यार किय हुए कई पत्रों को क्र दुसरे के साथ खिप- 
का कर उनके लंबे लेबर खरडे भी बताय जाते थे, जा मिसर की प्राचीन कबरों में से मिल आत हे वे या तो लकर्डी की सें- 
दूको मे यत्नपूर्यक गकस्ती हुई लाशें के हाथों में ग्कस्व हुए या उनके शरीर पर लपटे हुए मिलते है. मिसर मे ई सर पूर्व 
२००० के आस पास तक के ऐसे सख्ग्ड़े ( पंपायरस ) मिल हैं, क्योंकि बहां वर्षा का प्रायः अभाव होने से ऐसी यस्‍्नु 
अधिक काल तक नष्ट नही होती लिखन की कुदरती सामभ्री सुलभ न हान से ही बड़े परिश्रम से उक्त पोधे को छाल की 
चिंधियों का चिपका चिपका कर पत्र बनांत थे तिस पर भी उसकी ख्वती राज्य के हाथ में रहती थी. यूरोप में भी ध्राद्योन 
काल म लेखनसामप्री का अभाव होन स चमड़े की साफ़ कर उसपर भी लिगस्बते थे. ई. स पूर्व की पांचवी शताब्दी में ग्रीक 
लागो न मिसर से बने बनाये पेंपायरस अपने यहां मंगवाना शुरू किया किर यूरोप में उनका व्यवहार होने लगा और 
अरबो के राजत्बकाल म इटली आदि मे वह पोधा भी बाया जान लगा जिसमे यूरोप में भी  पेपायरस तथ्यार होने लगे 
ईं से ७०४ में अग्यों ने समरकंद नगर विज्ञय किया जहाँ पर उन्होंन पहिल पहिल झ्‌॑ई और जीथड़ा स कागज़ बनाना स्तीस्या 
फिर दमास्कस ( दमिश्क ) में भी कागज़ बनने लग. ईस की न्वी शताब्दी में अग्बी पुस्तक प्रथम ही प्रथम कागजों पर 
लिखी गई और १२ वी शभाब्दी के आस पास अरबों ड्रारा कागज़े का प्रवेश यूरोप म हुआ फिर ' पेपायरस का बनना 
बंद होकर यूरोप में २३ वी शताब्दी स कागज़ ही लिखने की मुख्य सामग्री हई 

२ देखो ऊपर पृ. ३. और टिप्परण ७. २ स्मि-झ हि ई पृ. ३४२ (सूतीय संस्कररा) 

४ बु नं. के. व्‌. त्रि पृ. ४३७ 


२-अाह्यी लिपि को उत्पत्ति. 


मायबेशी राजा अशोक के लेग्वों तथा $. स. पृ की चौथी शतावदी से लगाकर ई. स. की तीसरी 
शताब्दी के आसपास तक के कितने एक सिक्कों आदि से पाया जाता हैं कि उस समय हस देश से 
दो लिपियां प्रचलित थीं; एक तो नागरी की नांइ बाई तरफ़ से दाहिनी ओर लिग्वी जाने वाली साब- 
देशिक, और दूसरी फ़ारसी की तरह दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाने वाली एकट्रैशिक. इन 
लिपियों के प्राचीन नाम कया थे इस विषय में ब्राध्यणों के पुस्तकों में तो कुछ 'भी लिखा नहीं मिलना 
जनों क ' पन्नणणासत्र और 'समवायांगसखचत में श८ लिपियों' के नाम मिलते हें, जिनमे सब से 
पहिला नाम ' बंनी ' ( ब्राह्यी ) हे, और सगवतीसूत्र में 'बंसी' ( ब्राह्मी ) लिपि को नमस्कार करके 
( नमो बंलीए लिविए ) खूज्न का प्रारंभ किया गया है. बौद्धों के संस्कृत पुस्तक ' ललितविस्तर ' में 
८४ लिपियों के नाम सिलने हैं जिनसें सब से पहिला 'ब्राह्मी और दसरा ग्वराष्ट्री हैं. चीन में 
बौद्ध धरम का प्रचार होने के पश्चात ह. स. की पहिली से आठवीं शताब्दी तक हिदस्तान से कितने ही 
बौद्ध अमण अपने घम के प्रचार के निसिस्त समय समय पर चीन में गये और उन्होंने बौद्धों के अनेक 
मंस्कूल और प्राकृत ग्रथा। के चीनी भाषा मे अनुवाद किये ' था उस कास में सहायता दी. चीन मं 





* यंभी, जवणशालि (या जवणालिया) दोसापुरिया (यथा द्रोसापुरिसा | खगोदड़ी 'या खराठी), पुकखरसारिया 
भागवदया पहाराइया (या पहराइया ) डयअतरिकिसखिया (या उयेतर्कारिया। अक्खरपिद्धिया ' या अकाबरपुंटिया ), नव 
साइया / या चेसाइया ', शि[ रिि ]गहदया (या णिगहज्तिया) अर्कार्लाय या अकलिक्णा' गरितलिबि | या गणियलिधि ), 
गधव्वलियि आदेसलिथि | था आरा य्ालिय |. मॉहसरी या माहस्सरी | दॉसमली आर पोलिदी थे नाम परन्नवगासत्र की 
दो प्राद्चोन हस्तलिख्ित पुस्तकों सर उद्धत किय गये है. 

० 'ललितयिम्तर' म बुद्ध का चरित है. यह पथ कब बनता यह निश्चित नहीं परंतु इसका चीनी अनुवाद ई£ स 
३०० में हुआ था 

* ब्राह्मो, ख्वगेष्टो पुष्कर्सारी श्रेगालाप. वेगलिपि मगधलिपि, मांगल्यलिपि मनृप्यर्लिप अगुलीयलिपि, शकारि- 
लिपि ब्रह्मवज्लीलिपि. द्राविडलिपि, कनार्गिलिप दक्षिणलिपि उप्नर्लिप. संख्यालिप अनुले।मलिपि. ऊरध्येघ्नुरलिपि, दर 
दर्लिपि, स्वास्थलि प, चीनलिपि हरणलिपि मध्यात्ञगविस्तर्रलिपि प्ुप्पालपि. देवलिप नागलिंप यक्तलिपि, गन्धर्वलिपि 
किश्वरलिपि, महाग्गलियि, अ्रसुरत्तिपि गरूडलिपि. सृगच्रक्रलिपि चक्रॉलिपि, बायुमरुलिपि सैामदेयरलियि, अतरिक्षदवलिपि 
उक्तरकुरद्धीपलिपि, अपरगांडादिलिपि. पूर्वविदहलिपि उत्क्तपर्लिप निन्नेपर्लाप विक्तेपलिपि प्रत्नपलिपि, सागर्रालप 
यज़लिपि, ल्लस्पप्रतिलेखलिधपि. अ्रनुद्रतालिपि, शास्त्रायतेलिपि गणावतेलिपि, उन्तेपावतलिीप विक्षवावनेलिप, पादलिणिित 
लिपि. ट्विम्त्तरपद सन्धिलिखितरलाप दशोत्तरपदसन्धिरलिस्बितर्लिप अ्रध्याहारिणालिपि. सबमत्पंग्रहगीलिप विद्यानलेम- 
लिपि, विभिश्चितललिपि, ऋषितपस्तप्तलिपि, धर्णीप्रक्षणालिपि. सर्वोषधनिष्यन्दलिपि, सर्चसारसंग्रहणीलिप ओर सर्वेभूतरद 
प्रहर्णीलिपि (ललितविस्तर, अध्याय २०) इनमे से अधिकतर नाम कटिपत है 

४ है सर ७ में काश्यप मातेग चीन के बादशाह मिग-टी के निमंत्रण ले बहा गया. श्रार उसके पीछे मध्यभारत का 
भ्रमण गाभरण भी चहां पहुंचा इन दाना ने मिलकर एक सन्नग्रंथ का अनुवाद किया और काश्यप के मर्ग्न के बाद गोभ 
गण से ईै.स ४८ ओर ७० के बीच ४ सूत्रों के अनुवाद किये. मध्यभारत के भ्रमण धर्मकाल न चीन में रह कर ई.स २४० 
में 'पातिमाकब का, धर्मध्रिय न ई.स ३८९ मे ' दशसाहास्निका प्रज्ञापारमिता ' का. कुमार्जाब न ई स ४०२ ओर ४२१२ के 
थीच 'सुख्वावतीब्यूह' । छोटा ). ' बजच्छेदिका' आ्रादि कई ग्रंथों का. भ्रमण पुरयतर ओर कुमारजीव ने मिलकर 
हू स. ४०४ मे ' सवोस्तिवादविनय का मध्यभारत के श्रमण धर्मजातयशस न ई सत. ४८) में अ्स्रताथसत्र' का. बुझ्शांत 
ने ६, स. ४५२४ झार ४५३६ के बीच १० प्रथा का और प्रभाकरमित्र ने ३. से ४६२७ श्र £३३ के बीच ३ ग्रंथो का चोनी भाषा 
में अनुयाद किया. मध्यभारत का अ्मण पुणयोपाय ( नाथा या नदी ?) ई से ६५४ मे बोद्धा के दोनो संप्रदायें। ! महायान 
अगर हीनयान ) के अिपिटक से संबंध रखने वाले १५०० से श्रधिक पृ॒स्तक, जो उसने हिन्दुस्तान आर सीलोन ( सिहलद्वीप, 
लंका ) में सप्रह किये थे, लेकर चीन मे गया दक्षिण का भ्रमण वज़्बोधि ओर उसका शिष्य अमाधवद्ध ईस ७६६ मे 
चीन में गये. वऊ़घोथी ते ६ई.स ७५३ और ७३० के बीच ४ ग्रंथों का अनुवाद किया श्रेर वहई स उर्देर में ७० वर्ष की 
अवस्था में मरा, जिसके बाद अमेघवज् ने ई स ७४९ में हिन्दुस्तान आर सीलोन की यात्रा की ई स. ७४६ में वह फिर 
चीन में पहुंचा श्रोर उक्त सन से लगा कर उसकी सत्य तक. जो ईस ७३४ में हुई उसने ७७ अंथों के चौनी अनुवाद किय 


श्द प्रानीनलि(प्माला 


भी बौद्ध धर्म के तत्वों को जानने के लिये संस्कृत और प्राकृत का पठन पाठन होने लगा और वहां के 
यहतरे विडानं। ने समय समय पर अपनी भाषा में बौद्ध घ्म के संबंध म॑ अनक ग्रंथ रचे जिनमें 
हमार यहां की कई प्राचीन बातों का पता लगता है. इं.स < बौद्ध विश्वकोष 'फा युअन्‌ 
चु लिन यना, जिसमें 'ललितविस्तर ' के अनुसार 5४ लिपियों के नाम दिये हें, जिनमें पहिला 
ब्राक्मी और दूसरा खरोपही ( क्रिअ-लू-से-टो - क-लु-से-टो 5 ग्व-रो-स-ट>स्वरोष्ठ ) है और 'खरोए के 
चिवरण में लिखा है छि चीनी भाषा में इस शब्द का अथे “गधे का होठ ' होता है!'. उसी पुस्तक 
में भिन्न भिन्न लिपियों के वर्णन सं लिग्वा है कि 'लिग्वने की कला का शोध तीन दैवी शक्ति वाले 
आचारयों ने किया, उनमें से सब से प्रसिद्ध ब्रह्मा है, जिसकी लिपि (ब्राह्मी) बाई और से दाहिनी ओर पढ़ी 
जाती है. उसके बाद किअ-लु (किअ-लु-से-टो >ग्वरोष्ट का संक्तिप्त रूप ) है, जिसकी लिपि दाहिनी 
ओर से बाहइ ओर पढ़ी जाती है और सब से कम महत्व का त्सं-की है, जिसकी लिपि (चीनी) ऊपर 
से नीचे की तरफ़ पढ़ी जाती है. ब्रह्मा और स्वरोष्ट सारतवर्ष में हुए और त्सं-की चीन में. ब्रश्या 
और स्वरोष्ट ने अपनी लिपियां देवलोक से पाह्ट और त्स-की ने अपनी लिपि पक्ती आदि के पैरो के 
चिल्ला पर से बनाड़." 


बी 


उक्त चीनी पुस्तक के लेग्व से स्पष्ट हो गया कि जो लिपि बाई से दाहिनी ओर लिग्बी जाती है 
उमका प्राचीन नाम ' ब्राह्मी ' और दाहिनी से बाई और लिग्वी जाने वाली का ' स्वरोष्ट्री | था. ' ब्राह्मी 
लिपि इस देश की स्वतंत्र और सावदेशिक लिपि होने से ही जैन और बोदों के ग्रंथ भी उसीमें लिग्च 
जाने लगे ओर इसी से उन्होंने लिपियों की नामावलि में हसको प्रथम स्थान दिया. 

जब कितने एक यूरोपिअन विढानों ने यह मान लिया कि हिंदू लोग पहिल लिगस्वना नहीं जानने 
थे लव उनको यह भी निश्चय करन की आवश्यकता हह कि उनकी प्राचीन लिपि (ब्राह्मी ) उन्होंन 
स्वयं बनाई वा दूसरों से ली. इस विषय में भिन्न भिन्न विंानों ने कई भिन्न भिन्नअटकले लगाई 
जिनका सारांश नीच लिग्वा जाता है. 

डॉ. अफ्रिड सूलर का अनुमान हैं क्लि सिरूंद्र के समय यूनानी लोग हिन्दुस्तान म॑ आय उन- 
से यहां बाल ने अक्षर सीखे. पिन्सलेपष और सेनाट' ने मी यूनानी लिपि से ब्राह्मी लिपि का 
बनना अनुमान किया आर विलसन्‌ " ने यूनानी अथवा फिनिशिश्नन लिपि से उसका उड़व माना 
हेलव ' ने लिग्वा हे कि ब्राह्मी एक सिश्वित लिपि है जिसके आठ व्यंजन ता ज्यां के त्थां इ. से. पत्र की 
चौथी शताब्दी के 'अरमहक अक्षरों से; ५ व्यंजन, दो प्राथमिक स्व॒र,. सब सध्यवर्ती स्वर और अनु- 
सवार आरिअनो-पाली(>ग्वराष्ट्री) से: और पांच व्यज्ञनन तथा तीन प्राधमिक स्वर प्रत्यक्ष था गौणस्प स्प 





प्रत्ष नामक श्रमण ई सर उन२ मे जोन गया आर इ से 3८५ झओरार ८१० के बीच उसने आर एक दूसरे अमर ने मिल कर 
महायानवुदिपटपारमितासत्र' तथा तीन दुसर पुस्तकों का चीनी अचुबाद किया ये थोड़े ख नाम कवल उदाहरणार्थ 
दिय गये है ।॒ 
» दुंश जिल्द ३४ पृ, «१२. - ई हे, जिर्द ३७, पृ २१ 
* ब्राक्मी लिप वास्तव मे ' नागरी | देवनागरी । का प्राचीन रूप ही है. नागरी नाप्रकत्र से प्रसि्धि में आया 
यह निश्चित नहीं परंतु तांजिक समय मे "नागर ( लागरी ) नाम प्रचलित था, कप कि नित्यापोडशिकराणव ' की 'सेतुबंध ' 
नामक टीका का कर्ता भास्करानंद पकार | ए ) का जिकाण रूप ' नागर ( नागरी ) लिपि में होना बतल्लाता है / काण बथवरदु - 
देभवो क्ब्बो यम्य तत ' नगररत्तिण। मे मप्रद थिर्करक रम्य विकाए कारतथ्॒व खनाल |ईं, एू जिल्द 5५ पृ २८३ ) बातुलागम प 
ती टीका से लिग्बा है कि शिव मंत्र (कही) के अक्षरों से शिव की पाते नागर! ( नागरी ) लिपि से बन सकती है दूसरी 
लिपिया मे बन नहीं सकती 'गिसमसन्वन्सृत्यद्र'रजॉति में गरलजिपिमिलद्ध,रांयिल यव्यस उ्यवतिरिक्तानपलिनादइा्थिस यज्यत | डू. पे. 
जिल्द ४२५.पू २७६) 
यूगपिश्नन विढ्ानो न “ब्राह्मी लिपि का ' पाली ' 'इंडिश्रन पाली, 'साउथ (दक्तिगी) अशोक या 'लाट' लिपि 
आदि नामा ले भी परिचय दिया है परतु हम इस लेख मे सर्वत्र बाह्य! नाम का ही प्रयोग करेंगे 
९ हूँ थे जिलद ३५. पृ. २५३ $ जुए इस श्यप७, पृ २६८. 


ब्राह्मी लिपि की उत्पाक्ति कह 


यूनानी लिपि से लिये गये हैं, और यह मिश्रण ३. स. पूव ३६९५ के आस पास ( अधात्‌ सिकंद्र के 
इस देश में आने के बाद ) हुआ माना जाता हे 

कस्ट' का सानना है कि एशिआ के पश्चिस मे रहने वाले फिनिशिशज्नन लोग हे सं. पपे की 
आठवीं शताब्दी में लिखना जानते थ और उनका वाणिज्यसंबंध इस देश ( हिन्दम्तान ) के साथ 
रहने तथा उन्हींके अक्षरों स ग्रीक, रोमन तथा सेसेटिक लापाओं के अक्षर बनने स अनुमान होता हैं 
कि ब्राह्मी लिपि भी फिनिशिअन लिपि से बनी होगी ह 

सर बविलिअम जोन्स ' ने समिटिऋ से ब्राह्मी की उत्पत्ति होना अनुमान किया. जिसका काप्प : 
नथा लेप्सिअस ने अनुमोदन किया. फिर वेबर ' ने सेमिटिक और ब्राह्मी अन्नरों के बीच कुछ स- 
मानता दिखला कर उसी मत को पुष्ठ किया जिसको बेनफ़ी , पॉद “, वस्टरगाड़े ', मेंक्ससूलर ", फ्रंडिस्त 
मलर ', साहस , किटनी आदि विदानों ने थोड़े बहुल संदह के साथ स्वीकार किया ह ह 

स्टिवन्सन ' का अनुमान है कि ब्रार्य। लिपि या ते। फिनिशिञअन्‌ लिपि से बनी हो था मिसर के 
अत्रों में 

पोल गेल्डस्मिथ का मानना है कि फिनिशिश्नन अक्त्रों से सिलोन ( मिहलडीप., लंका) के 
अत्तर बनें और उनसे 'सारतवए के: परंतु है. सूलर " का कथन है कि सीलान में लिग्वने का प्रचार 
डोने के पहिले समारतवप से लिखने का प्रचार था 

बर्नेल का सत यह है कि फिनिशिव्नन से निकल कहए अग्महक अक्तरों से ब्रा अक्षर बने. 
परंतु आइज़क टेलर लिखता है कि अरमहक ओर त्रार्त्मा अक्षर परम्पर नहीं मिलते 

लनामट' कहता हैं कि फिनिशिश्रन अन्नरों से अरब के दिमिय्रेटिक अन्षर बने और उनसे 
ब्राध्पी . 

डीके ” का सत यह है कि ब्रत्मी लिपि अरसीरिआ ” की ' क्युनिफोस  ' लिपि से किसी प्राचीन 
दक्तिगी' समिटिक लिपि के द्वारा, जिससे हिमिञ्रेटिक लिपि निकली, बनी हे. 

झाहजक टेलर लिग्बता हैं कि ब्रा््मी लिपि किसी अज्ञात दक्षिणी सेसिटिक लिपि से निकली 
होगी. वास्तत्र में बह किस लिपि से निकली यह अब तक मालूम नहीं हुआ परंतु ओमन / या हेंड्रेमॉट ' 
या ओम आदि के स्वेडहरों म॑ उस (सुललिपि) का पता एक ने एक दिन लगना संभव है 

सेज्यट कॉड' लिखता हैं कि फिनिशिश्नन से सविश्वन (हिमिझरेटिक ) लिपि निकली ओर 
उससे तब्राह्यी 


.........+ अन्न नीम नी न न न ओऊ-धननस तत् चयययघययय 


ज्ञगों ए सो जिले ६ प्र >>४ ३५६ हे एजिव/पू श/३ - कु | 
ईँ एजि ३५ पृ २४३ - जवाब्ररं|णए से जिके प्र ५४ तंकड़मे 2 से 7८5७७ ता £ जनवरी 
मू.रि.एई सी पृ २४ « बसाईपपृ:र८ ४ ट्आजि<प, ३३ 

« प्से ऑन फिनिशिक्रन आल्फावेट जि? प्‌ १४० 
6 छत कर क | का भै तक व 7 ५ घर व 


7 असीरिआ के लिय देखा पृ १. टि रे 

* यूरापिश्वन बिढाना ने फ्यूनिफोम उसालाप का नाम रक्‍़्ला मिसके अन्तर तार के फल की आकृति के कई 
बिक्री का मिलान से बनते है. इस बहुत प्राचीन आर विचित्र लिपि के लख असीरिआ, बाबालन तथा ईगन आदिम 
मिलते है. ईरान के प्रसिझ बादशाह दारा ने अपना व॒त्तान्त इसी लिपि स तोन भाषाश्रा मे बटिस्तान नामक स्थान के 
अटान पर खुदबाया था 

४ फिनिशिक्षन लिपि से निकली दुई लिपिया म से हिमिश्रगेटिक | सविश्वन) दर्थिभ्रापक कुक आर झरबा आदि 
इक्षिणी, ओर अरमसहक , सीरिअरफ और चाहिड्यन उत्तरी समिट्रिक्‌ लिपियां फहटलाती ह 

५ अ्ररय के पक प्रदेश का साम जिसका प्रधान नगर ससकत है 

अर्थ के दक्तिण तट पर का एच इलाका ज्ञा आमन स पश्चिम की तरफ है 

५ इंगन के समुठ्र तट पर का एक प्राचीन शहर 

४४. स्टोरी ऑफ दी आल्फायेट्र, प ६०७ 








२७० प्राचीनलिपिमाला 


है स. १८६५ मे बलर ने 'सारतव्ष की ब्राक्मी लिपि की उत्पत्ति" विधयक एक छोटी पुस्तक 
लिखी. जिससे वेबर का अनुकरण कर यह सिद्ध करने का यत्न किया गया कि ब्राह्मी 

लि २ अच्षर उप्तरी समिटिक लिपियां से लिये गये और बाकी के उन्हींपर से बनाये गये हैं, 
तप लेने एक अच्षर प्राचीन फिनिशिअन अक्षरों से, कुछ सोझअब के राजा मेशा के लेख के 
फिनिशिअन अक्षरों से और पांच अक्षर असीरिआ के तोलों पर रुदे हुए अक्षरों से मिलते हुए बत- 
लाये हें. इसमें बहुत कुछ ग्वेचतान की गई है जिसके विषय सें आगे लिग्वा जायगा 

ब्र॒लर के उक्त पुस्तक के प्रकर हान के बाद चार ओर विडानां ने भी प्रसंगवशालत्‌ इस विषय में 
अपनी अपनी संमति प्रकट की है. उनमे से प्रो. मक्‍्डॉनल्ड ' बूलर के मत को स्वीकार करता हैं 

डा. राइस डेविड़ज़ ने इस विषय के भिन्न भिन्न मतों का उल्लेग्व करन के पश्चाल अपनी 
संमति इस तरह प्रकट की है कि ' से यह मानने का साहस करता हैं कि इन [ लिश्न भिन्न ] शाधों के 
एकीकरण के लिये केवल यही कल्पना हो सकती है कि ब्राह्मी लिपि के अक्षर न तो उत्तरी और न 
दक्षिणी सेमिटिक अक्तरों से बन हें केतु उन अक्तरा से जिनस उत्तरी और दक्षिणी समिटिक अच्तर 
स्वय बन हैं अथात युफ्रेटिस नर्दी! की वादी की सेमिटिक से प्रव की क्रिसी लिपि से 

डॉ. बानेट ' बुलर का ही अनुसरण करता है और प्रो. रंपसन ' न उपयक्त मोअच के लेग्त की 
फ़िनिशिश्नन लिपि से ब्राध्मी लिपि की उत्पत्ति मानी है 

इस प्रकार कह एक यूरापिञअन विड़ान ब्राह्म लिपि की उत्पि का पता लगाने के लिये 
हिअरटिक (मिसर की), क्युनिफोर्म (असीरिआ की ), फ़िनिशिअ्नन . हिसिअरेटिक ( सेबिशझ्न ), अरसड़क 
आर खरोएी लिपियों में से अपनी अपनी राचि के अनुसार किसी न किसी एक की शरण लेने हैं आइज़क 
टंलर इनमें से किसी में भी ब्राह्मी स समानता न देख ओमन , हेंहेसाँट था ओम के स्वंडहरों स॑ से 
किसी नह लिपि के मिलने की राह देग्वता है और डॉ. राइस डबविडज़ युक्ेटिस नदी की बादी में से 
सेसमिटिक लिपियों से प्रव की किसी अज्ञात लिपि का पना लगा कर उपयेक्त भिन्न भिन्न मते। का 
एकीकरण करने की आशा करता है 

घदि ऊपर लिग्वी छुई लिपियों में से किसी एक की ब्राह्मी के साथ कुछ भी वास्तविक समानता 
होती तो स्वेथा इलन निनज्ञ मत न होते; जिस लिपि मे समानता पाह जाती उपस्तीको सब म्वीकार कर 
लत, परतु एसा न हाना ही उपयुक्त मिन्न लिन्न कल्पनाओं का सल हुआ जो साथ ही साथ उन 
कल्पनाओं में हठधर्सी का होना प्रकट करता है 


घह तो निश्चित है कि चाहे जिन दो लिपियों की वर्शमालाओं का परस्पर मिलान करने का 
उद्योग किया जावे तो कुछ अक्षरों की आक़तियां परस्पर मिल ही जाती हैं चाहे उनके उच्चारणों में 
कितना ही अंतर क्यों न हा. यदि ब्रानह्मी लिपि का वनमान उद लिपि के टाइप (छाप के अक्षरों) से 
मिलान किया जावे तो ब्राह्मी का 'र' | (अलिफ ) से, 'ज' € (एन) से, और ' ल' , (लाम) से 
मिलता हुआ है. इसी तरह यदि ब्राह्मी का वतेमान अंग्रज़ी ( रामन) टाइप से सिलान किया जाये तो 
'ग' & (०) से, ' घ' 0 (डी) से, ' ज '६(३) से. ' र' | (आइ) से, ' ल' ७ (जे) से, 'उ' | (एल) से.' ठ 
(ओ) से, ' प' ७ (यू) से, ' क' » (ऐक्स ) से और 'ओ' 2 (जुेंड) से बहुत कुछ मिलता हुआ है. इस 
प्रकार उद के तीन ओर अंग्रज़ी के दूश अक्षर ब्राह्मी से आकृति में मिलने पर भी यह नहीं कहा जा 
सकता कि ब्राश्मी लिपि उद्द या अंग्रेज़ी से निकली हैं क्‍यों कि समान उचारण वाले एक भी अक्षर में 
(सियाय उदे के 'लाम्‌ ,) ओर ज्राह्मी के 'ल' के) ससानता, जो लिपियों के परस्पर संबंध को निश्चय 
करने की एक सात्र कसौटी है, पाई नहीं जाती. 


कर 
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ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति. बह 


है. स. पूथे की सातवीं शताब्दी के आसपास फिनिशिअन्‌ लिपि से ग्रीक (यूनानी) अचर बने, 
जो प्रारंस में दाहिनी ओर से बाई ओर को लिस्ब जाते थ, परंतु पीछे से बाई ओर से दाहिनी ओर लिखे 
जाने लगे जिससे कुछ अक्षरा ' का रुत़ बदल गया. इस फेरफार के पीछे उनसे पुराने लेटिन और 
लेंटिन से अंग्रेज़ी ( रोमन) अच्तर बने यों फिनिशिअ्न्‌ और वतमान अंग्रेजी (रोमन) अक्षरों का 
लगभग २६०० व पूतर का संबंध होन पर भी उनका परस्पर मिलान किया जाबे तो 8 (०), ० (थी), 
७ (डी), £ (३), !! (ऐच ), ६ (के), |. (ऐल ), ४ ( एम ), ४ ( ऐन ), / (पी ), ० ( क्यू ), ४ 
( आर ) और । (टी) थे १३ अक्षर अपने सूल फिनिशिअन अक्षरों से बहुत कुछू मिलते हुए हूं 

हसी तरह अशोक के समय की ब्राछ्मी लिपि का उपयुक्त हिआसेटिक, फिनिशिग्रन आदि ई#लिपियो 
के साथ सिलान करने पर यदि ब्राहध्मी उनमें से किसी स निकली हें। तो उस लिपि के साथ ब्राह्मी 
की समानता, अंग्रज्ी और फिनिशिअन के च्रीच का समानता से बहुत अधिक होनी चाहिये थी क्‍यों 
कि बलेसान अंग्रज्ी की अपका ब्राह्मी का फिनिशिअन के साथ क़रीब २२०० वबप पहिले का संब्रध 
होता है; परंतु ब्राह्मी का उक्त लिपियां के साथ मिलान करने स पाया जाता है कि :- 

इजिए ( सिसर ) की हिआरेटिक ' लिपि का एक भी अक्षर समान उच्चारण वाले ब्राह्मी अक्षर 
से नहीं मिलसला. 

असीारिआ का क्युनिफाम ' लिपि स न ता फिनिशिह्नन आंद सामटिक लिपियां का आर न 
ब्राह्मी का निकलना संभव है... बह लिपि भी प्रारंभ म चन्नात्मक थी परंतु पीछे से इरानियों ने उसे 
घण्णात्मक बनाया तो मी उसके अक्षर चलती छुई क़लम सर लिखे नहें। जा सकते. उसका प्रत्येक 
अच्तर तीर के फल की सी आकृति के कह चिक्ा को मिलान से बनता है. वह भी एक प्रकार से 
चीनी लिपि की नांई चित्रालिपि सी है। है और उसका लिग्बना सरल नहीं कितु विकट ह. 

फिनिशिअ्नन लिपि की व७माला सम २० अक्षर हैं जिनसे से ऋचल एक गिमल्‌  (ग) अक्षर (मो- 
अच के लख का) ब्राह्मी के 'ग' सर मिलता हे. 

प्राचीन ग्रीक (यूनानी) लिपि के दो अक्षर 'गासा (ग) ओर थ्रीटठा *(थ) ब्रार्ह्ाक गे आर 
'थ' से मिलते हं. 


__........................................५-५-नन-ननानननन+ननननननन-झपन-नयनी नी िनिननाननिननननननननननण।लक।एलगण एक कख।।एण:ीणीणणएंणीखए भ भ। 





जन अआभाख पाओ 


» फिनिशिव्नन के अद्नर है. बाब काफ ओर रश सर क्रमश- निकले दुए चार ग्राक | यूनानी ) अक्षरा 
'पप्सिछन, ' बाओ, ' कप्पा' और 'हा का रुख़ बदल गया पाछे सं प्रीक लिपिस बाओ का अचार न रहा 

२ पिसर में बहुत प्राचीन काल म जा लिपि प्रचलित थी बह अन्षरन्‍्मक नहीं। कितु चित्रलिपि था. उसमे अ्क्चर 
न थे कितु केघल आशय सूचक चित्र बनाये जाते थे जम के मलुप्य ने प्राथना की कहना हो तो हाथ जोड़ हुए मनुष्य का 
चित्र बना दिया जाता था. इसी तरह कई भिक्ष मन्न चित्रा द्वारा काई एक बिषय बतलाया जाता था. उसके पद 588 
जित्रलिपि से वर्णात्मक लिपि बनी जिसका यूरोपिश्नन विद्धान हिअरेटिक कहते हैं उसीस फिनिशिश्वन कलाप का 
निकलता माना जाता है | 

* एुशिश्या के पश्चिमा भाग मे यर्फेटिज़ नदी के पास का एक प्रदेश जा तुक ग॒न्य मं है. प्रा्खान काल में यह बढ़ा 
पतापी राज्य था जिसकी राजधानी निवधा थी इरा गार्य का विस्तार बढ़ता घटता रहा आर एक समय मात! 
परशिक्षा (ईशान ). अर्मानिश्या, सीनतिशा श्रादि हश इसीके अ्रेतरत ध॑ ऐसा पाया ज्ञाता हें कि यह राज्य प्रार्यीन 
बाबीलन के राज्य मे से निकला आ(र पीछा उसीम मिल गया. मुलल्मानों के राजत्वकाल में बड़ी आबादी बला यह राज्य 
ऊजड़ सा हो गया. क्युनिफाम लिप यहां के लोगो ने प्रचलित की थी. 0 

« यदि केवल आकृति की समानता देखी जावे ते। फिनिशिगश्नन का दालव (द) बात्मी कप से तथ तो शा 
से ( कुछ कुछ ), 'ऐन (०) 'ठ' से, त्लाब (स) रू से (कुछ कुछ ! और 'ताबव (त! क' खे (टॉक) मिलता हुआ ह 
यह समानता टीक वैसी ही है जँसी कि ऊपर (प्र. २० भे । बतलाई हुई बनेमान अंग्रज़ी टाइप | छाप के अक्षरा )फ २० 
अऋत्तारों की आह्षी के १० अद्दारा से जा 

५ ग्रीक थीटा (थ) फिनिशिश्नन 'तथ स निकला ह जिसका मूल उद्चारए 'न॒ था ओर उसीस अरबी का ' ते 
(०) निकला, श्रीक में 'त' का उद्घारण न होन से फिनाशिह्नन 'ताश्ो का ग्रीक में ठाओं (८) बताया गया आफ त्तथ का 
थीटा ( थे). फिनिशिह्नन में 'ट' या 'थ' का उद्यारण ही म था. 


२३ प्रालीनलिपिमाला 

हिमिआरिटिक ' लिपि के २२ अक्षरों में से केवल एक ' गिमेल (ग) अच्तर टेढ़ा करने पर ब्राच्मी 
के 'ग' से मिलता हैं 

अरमइक्‌ लिपि में स भी केवल एक गिमल अक्षर 'ग' स मिलता है 

खरोाछी लिपि की वणमाला के ३७ अछ्तरों में से एक भी अक्षर ब्राह्या लिप से नहें। मिलता. 

लिपियों के इस मिलान को पढ़ कर पाठक लोग यह प्रशन किये बिना न रहेंगे के जब बूलर 
फिनिशिअन लिपि के २२ अक्षरों से ब्राह्मी के २२ अक्षरा की उत्पात्ति बतलाता हैं तब तुम इन (लपियों 
के समान उचारण वाल अक्षरों मं स केवल एक गिमल  (ग) अक्षर की ज्राह्म। के 'ग स समानता 
होना प्रकट करते हो यह क्या बात ६? इसक उत्तर म॑ सरा कथन घरह हू के एप २ई सर प्राचान अक्षरा 
का एक नकशा ' दिया हैं जिसभ मिसर क हिझराटदक, फॉनशिअन , हि।भआारा5क (सभ्बञन्‌) अर 
अरमहक लिपियां के प्राथीन अक्षर द4 हैं ओर उनके साथ हं। साथ समान उच्चारण बाल ग्वराष्ठी 

था ब्राह्मी अच्षर थी दिये हूं. उनका परस्पर सलान करने से पाठका के सालूम हं। हं। जयगा कक 

संमिटिक और ज़ाह। (र्पप भ वास्तविक समानता कितना सी हूं. तो भा उनका यह जिज्ञासा 
रह जायगी कि समान उच्चारण वाल अच्षुर न। परस्पर लत नहा, एसा दुशा | बूलर न ॥फानाशअन 
के २२ अज्षर। से, जो ब्राह्य। क (८ उचारण। ' का हूं। काम ६८ सकते ६, प्राह्म। + ९२ जक्तुरा का ।नकलना 
केसे बता दिया. इस /एये हस बुलर क (भलान का कुछु +९चयस यहा करा दूत ह. 

समिटिक आर ब्राह्म। जाप की बनावट भ बड़ा अंतर यह हूं (के फिनिशियन आईद अक्षर का 
ऊपर का भाग बहुधा स्थूलः होता हे और सच का भाग साड़ी था (तरदछे। लकार से बनता हं परंतु 
ब्रा अचरां सं सं अधिक अच्र। का ऊपर का नाग पतन लकीर से प्रारस दंता ६ और नच/च 
आ कर स्थूल' बनत। ६... इस उंपम्प के ऐफक२०७ के छिप इलेर ने यह सान लिया के हुदुओं ने 
[कितने एक ] संभिटिक अक्षरों के उलट दिया दे अवात्‌ उनका ऊपर का स्सा नाच आर ना का 
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! मुसल्मानी बम क प्रादुस्तच ल बहूत पाइल देचिए। गर्व मे फिनिंशय्रन से कुछ €। निजल्त हुए एक प्रकार का 
लिपि प्रचलित थी (जसके। फाभमओऑरिडिक करत 8. उक्क लव के प्रा््यान लख चहाक दया नामक राज्य श्र विशप 
मिलने के कारण उस! लिप का सतबिश्चन भा कहत ह 

६ ग्रीौक (यूनार्न() लेग सिस प्रष्श का सख्ान्या कहते थे क्राव #वाब उस्र।का प्राच्यान स्तामांटक सापा म॑ अगर्म 
कहते थे. उसके अत परदिश्रा के पाश्रम का मजाप,दामओ प्ररश था बाय पलेसटाइन के बहा को भाषा और 
लिपि का अरभइक या अरभश्रन कंछत ६ 

९ इस नकश भे दस खड्डी पक्षिया बना, या; ७. मिनसे से पघ्ल। पाक भे ्वार्भमाटक चशमाला के अकद्चत के नाम 
तथा उनका 'चान के खूचक अक्षर नागर। मे दिये ₹; दूसरी पाक्त भ मिस्र का हि्यर टिक लिपि के अक्षर दिय द्व ( प तंत्र, 
जिल्दु १, पृ ६०० से- ना संस्करण ), तोसरी भ प्राचान फिनिशिश्रनन अक्षर (०, व, जि है, पृ. ०० ०, जोथी मे मोझय 
के राजा भशा के इस पूजर को नर्च शताहदाी के शिल्वालस रव फिनिशिश्नन अ्रज्र |प कि मि ३३, प्र €२ स-दसवा संस्क- 
पणा ) पाचवी मे हिमिश्रंशटिक लिपि के अक्षर (ए. ध जि. मेंके पू 7०८ + ). छूटी] ४ सकार! ( मिसर भे ), दामा (अर्ब मे) 
अआद्‌ क $ स, पूरे के पराचवा शताब्दी के शिल। लखा नव अरमइक अचा? ' ६ ४. ंज २४, प्र २८६ के सामने के झट से ), 
सातवें मे मिसर क पंपायर्सा से अग्मइक अच्चेर | ४:एं, जि २४, पू. न८६ थ । आठवी मे डॉ. सर जॉन माशल के उद्याग 
से। नप्यशिला सर मिल हुए इ. स. पूथ का साथी शताब्दी के अस्मइक लख के फार्टा (जञ. रो. ए. सा; ई-स. २६१४, पृ. ३४० 
के सामन के सेट । से अक्षर छाट गये है, नर्वी भ समान उच्चाग्ण बाल खरोाएं। अक्षर अशेक के लखों से लिय ४, अर दसवी 
से समान उच्चारण वाले ब्राक्षी लिपि के अक्षर अशाक के लखा ४4 उद्धत दूत किथ गये है 

४ उस अन्रजा भ ५ (सा), ।५ (के) आर ९ ( क्यू ) य तान अक्षर के की ध्यनि + सूचक ह ओर उदू मे 'स 

सावन + आर स्वाद (०'स के ध्वान फे सूचक ह ए+ था फानिशअन श्रक्तरा म था श्राठ श्रत्षर एस दे ज्ञा चार ही 
जाप ए का काम 4त ह€ अ्रधात्तू आर ७६ जिसस अगबा का है ' € ओर श्रग्न शा का ' एच निकला ) इन दोमों 
सादर तथ ( (जसरं अरदी का 'ताय! $ ) और 'ताब' ( जिससे 'क्ते निफला ) दाना से “त', ' काफ ' ओर 
'कंगफ सतत 'क, पथ पा 'सामस्व (जसतते अरबी का सीन ,») आर 'त्साथ' ( जिस स ' स्वाद ५० निकला ) से 'स ' का 
उश्वगर्ण हाता ६, जिलसस फिनिशिश्रन्‌ २२ अन्तर ब्लाह्मी + १८ उच्चारणा का दी काम दे सकते 

४ देखो आगे पृष्ट २३ मे दिया इुआ नक्शा « देखो एिपिपत्र पद्दिला. । 


ग्राह्षमी लिपि की उत्पक्ति 


रद 


सेमिटिक वणमालाओं के अच्चरों का नक्शा- 


समान उद्यारण घाले खराष्ट्री तथा ब्राह्मी अक्षरों सद्दित- 










समिख्वि, 
अन्ञरों क 


फिनिशिश्रन्‌ 










हिमिश्र 
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तथा बअ्ाक्षी ग्रत्तर 
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श्छ प्रा्यीनलिपिमाला 


ऊपर कर दिया है अथवा [ स्ड़े] अक्षरों को आड़ा कर दिया है और [ कितने एक ] के कोणों को 
शोल दिया है '. 

फिनिशिअन और ब्राह्मी की लेग्वन प्रणाली एक दूसरे सर विपरीत होने के कारण यहुत से 
अच्तरों की परस्पर समानता बतलाने में बाधा पड़ती थी जिसके लिये बूलर ने यह मान लिया कि 
“ब्राह्मी लिपि का रू पलटने से (अथोत्‌ जो लिपि पहिल दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्बी' जाती थी 
उसे पीछे से बाह ओर से दाहिनी ओर लिग्वन से) कितने एक [ समिटिक्‌ ) अक्षरों का रूख ग्रीक 
अक्षरों की नांइ दाहिनी ओर से बाई ओर को बदल गया". 

जब इन फेरफारों से भी काम न चला तब बूलर ने २२ अक्षरों में स प्रत्येक की उत्पक्ति बतला 
ने के समय बहुत से और फेरफार भी मान लिये जिनमें से मुख्य ये हैं:- हि । 

कहीं लकीर को कुछ [ इधर उधर ] हटा दिया ', जहां लकीर न थी वहां नह ग्वाच दी द् कह। 
मिटा दी ', कहीं बढ़ा द। *, कहीं घटा दी *, कहीं नीचे लटकती हुई लकीर ऊपर की तरफ़ किरा दी ? तिरदी 
लकीर सीधी करदी”, आड़ी लकीर ग्वड़ी करदी ”, दा लकीरों के बीच के अंतर को नह लकीर से जोड़ 
दिया, एक दूसरी को काटने वाली दे। लकीरों के स्थान में बिंदु बना दिया ", बाई तरफ सुड़ी हुई 
लकीर के अंत का ऊपर बढ़ा कर गांठ बनादी' , अकाण को धनुषाकार बना दिया", कीए या 
कोणों को मिटा कर उनके स्थान में अधेवृत्त सा बना दिया” आदि. इतना करने पर की सात!” 
अच्चरों की उत्पक्ति ता ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी कि जिनका उच्चारण बिलकुल बमेल है. 

ऊपर बतलाये हुए फरफार करने पर फिनिशिश्नन अक्षरों से ब्राह्मी अक्षरों की उम्पक्ति बूलर 
ने किस तरह सिद्ध की जिसके केवल चार उदाहरण नीच दिये जाते हैं :- 


-अलेफ से अ -++ > ॥ 


२-हथ” से थे -४ ८०४५०॥|॥ 
श्नयोप् से ये - में + # +५ ५४ (|| ., 
बमस्‌ सेम - ४ 4 0०० 
इन चारों अक्षरों की उत्पात्त में पहिला अक्षर प्राचीन फॉनाशिअन लिपि का है और 


अंतिम अक्षर अशाक के लेग्वों से है बाकी के सब अक्षर परिवतलेन की बीच की दशा के सूचक अनु- 
सान किये गये हैं कहीं लिग्व हुए नहीं मिल. इन रूपान्तरंं का विवरण यह है कि :- 





२ बू;ई. प. पृ २१. 
«  ब्राह्मी लिपि पदिल दाहिनी और सर बाइ आर लिखी जाती थी वा नहीं यह विचार आर किया जायगा. 


४ बू, ई. प. पृ. १९ ५ अलफ स्तर 'अ' की उरत्पक्त मे. बू . ३ .पः प- २. 
४ ज़ाइन स 'ज' की उत्पत्ति मे 'ज ' के बीच की आड़ी लकर-. 
४ ज्ञाइन स 'ज़ की उन्पत्ति म, हेथ मन 'घ' की उन्पत्ति मे. ७" छेथ रे 'घ' को उरन्पीत्त म. 


८ ज़ाइन स 'ज की उत्पन्ति मे ज़ाइन के ऊपर आर नाच का दाना आई़ी लकीरों के बाई तरफ बाहर निकले 
हुए. अशा का कम करना. 


€ याघर से 'य' की उत्पात्ति स. ? नृन्‌ से 'न' की उपपात्ति में, याघ स 'य का उत्पक्ति में. 
४ दालथ से ' धर ' की उत्पत्ति मे. ” याब ख॑ 'ब' की उत्पात्ति में. ४ नथसतर 'थ की उस्पात्ति में. 
!४ ग्रम्‌ से 'म' की उर््पत्ति में. (४ दुलिथ से धर की उत्पत्ति मं. * मम से 'म' की उन्पसति में. 


० दलिथ (द | से 'घ की . #थ (ह) मे घ' की. तथ ।त) से 'थ' का; सामेख ,स)स 'प' की; फ 
(फ) से 'प' की, न्‍्साध (स) से 'च' की; और काफ (क्र सत्र ख की 

.* पए.सा.ब्रि,ज्ि ९, पृ. ६०० में तथाडों. ६. रॉइिजर संपादित आर परियर्धित जेसनिअस के हिच्च प्रामर ( व्याक- 
रत ) मं इस अक्षर का नाम चेथ (च ) लिखा है ( पृ. ९३ ) परंतु दंव६ की छुपी दुई 'हिम्र प्राइमरी रीडर' नामक छेटी 
पुस्तक मं, जिस मे हिब्र अक्षरों के नाम तथा उच्चाग्ण अंग्रेजी आर मराटटी (नागर लिपि) दानों मं दिय है, इसका नाम ' हेथ' 
( पृ. ३) आर इसको ध्यनिसूचक चिक्ल 'ह' ( पृ. ३ ) दिया ह. इसीसे ग्रीक ( यूनानी ) अक्ष२ 'एटा' बना जिससे अ्रश्रज़ी 
का .7 (एच) अक्षर, जो 'ह' की ध्वनि का सूचक है, तथा इसासे अरथी का ८ (६), जे। 'ह' का सूचक &, निकला हैं 
झत पव हमने इस अद्ार का नाम 'हिद्र प्राइमरी रीडर ' के अजुसार 'देेथ्‌” लिखा है. 


ब्राह्मी लिपि को उन्पत्ति. शक 


१-अलेफ के पहिल रूप का रुग्व बदलने से दसरा रूप बना दूसरे की ग्वड़ी लकीर कहो व 
हिनी तरफ़ हटाने स तीसरा बना. उसपर से चौथा रूप बन गया. 

+-हैथ्‌ के पहिल रूप की ग्वड़ी लकीरों को समान लंबाइ की बनाने और तीनों आड़ी लकीरों 
को सीधी करने से दूसरा रूप बना. इस प्रकार सीधे बने हुए स्वड़े अक्षर को आड़ा करन से 
लीसर! रूप बना, जिसके ऊपर के भाग की आड़ी लकीरों को मिटा देने से चौथा रूप बना. फिर 
वाह और की पहिली ग्वड़ी लकीर को लेबी कर देने स पांचवां मूप बन गया 

३ई-थोध की सब तिरकी लकीरों को सीधी करने से दूसरा रूप चना. जिसका रूग्व बद 
लन स्‌ तीसरा रूप बना हम खड़ अक्षर का आड़ा करने से चौथा रूप बना उसकी नीचे लट- 
कती छुई लकीर को ऊपर की तरफ़ फिरा देने से पांचवां रूप बना. जिसकी मध्य की स्व़ी लकीर 
को लंबी करने स छुटा रूप बना और उसपर से सातवां 

४-मेम के नीच वाली बाद ओर सुड़ी हुड लकीर को ऊपर की तरफ़ बढ़ा कर ग्रंथि बना देने से 
दूसरा रूप बना. फिर ऊपर के बाई तरफ़ के कीण वाले हिस्सों का मिटा कर उनकी जगह अधवृत्त 
सी रेखा बना देने से तीसरा रूप बना. उसके ग्रंथि वाल साग को घढ़ा कर ऊपर निकालने से 
कौथा सूप बन गया. 

बूलर के माने छुए अक्षरों के ये फरफार ऐसे हैं कि उनके अनुसार अलरों का नोड़ मरोड़ 
करने मे केवल किनिशिश्नन से ब्राह्मी की उत्पन्ति बतलाई जा सकती है ऐसा ही नहीं, कितु दुनिया 'सर 
की चाह जिस लिपि से किसी मी लिपि की उत्पक्ति आसानी से सिद्ध हों सझनती हे उदाहरण 
के लिये तन्नशिला के अरमसइक लॉप के लग्व के अक्षरा से तथा वतमान अंप्र्जी ट|इप | थापे के अन्तूरां ) 
से आ्राझी लिपि के अक्षर कितनी आसानी में बनाये जा सकते हें यह नीचे बनल,यां जाता ब- 

कत्षशिला के लग्व से-- 


/न्ञलफ से 'अ-» #<६ » 
र-बथ स ब-) ) [] 
इ-गिमल से ग-*& / 
४दालथ से दे “]) 32 & 
उन्हे से ह-ज-़ी )/ [/ 
-<-वाव से बन") | (६ 


इन * अक्षरों के सूपांतरों स॑ प्रत्यके का पटिला रूप तत्तशिला के लग से लिया गया है 
और अंतिम रूप अशोक के लेग्तों के अनुसार है... बीच के परिवतन वलर ऊे साने क्षए नियमसो के अनु- 
सार अनुमान किये गये हैं, जिनका व्यौरा इस तरह हैं-- 

-अलफ के पहिल रूप के ऊपर के तथा नीचे के कानों को कुछ चाड़े करने से दूसरा रूप चना 

उसकी दाहिनी तरफ की दोनों तिरक्की लक्कीरा को सीधी करन से तीसरा रूप उन गया. 

२-बध के पहिले रूप के ऊपर की छोटी मी स्व़ी लकार को सिटान से दूसरा रुप बना. उस 
की बाई तरफ़ एक ग्वड़ी लकीर खींचने से तीसरा रूप बन गया. 

३-गिमेल ग॒ से मिलता ही है 

४-दालेथ के पहिले रूप के नीचे की ग्लनड़ी लकीर के साथ बाह तरफ एक आढ़ी लकार जाड़ने 
से दसरा रूप बना और उस नई जुड़ी हुइ लकीर के बाद किनार पर ज़रासी छोटी खड़ी लकीर जोड़ने 
से तीसरा रूप बन गया 

५-हे के पहिले सूप को उलट देने से दूसरा रूप बना: उसका रूख पलटने से तीसरा रूप बन गया 
जो अशोक के सारनाथ के लेग्व के 'ह' से मिलता हुआ है आप, चौथा रूप गिरनार के लेग्व से है 


हक 


२६ प्राचीनालिपिमाला 


६-वाद के पहिले रूप का उलटन से दूसरा रूप बना, जिसका रुख पलटने से तीसरा बना, 
फिर उसकी दाहिनी तरफ़ की कुकी हुई लकीर के स्थान में झ्रंथि बना देने से चौथा रूप थना 
चतमान अंग्रेज़ी छाप के अक्षरों से--- 


१ ए' से अ' / /3 [7 
२ बी से 'ब 3 [3३ [] 
३-'सी' से 'च ( 00 
४-डी' से 'द' [) 2 2? 
है का का 5, 
देक' से 'फ 5७ 
हनमें से प्रत्येक अच्तर के रूपांतरों सं पहिला रूप वर्नमान अंग्रज़ी छापे का अक्षर और अं- 
तिस रूप अशोक के लेसों से है. बीच के कुल रूप बुलर के खतन्नों के अनुसार अनुमान किये हें जिनका 


विचरण इस्त तरह हैं- 

#-' ७ के पहिले रूप के ऊपर के कोण को स्वोल देने से दूसरा रूप बना, जिसकी दोनों 
लिरली स्वढ़ी लकीरों को सीधी करन से तीसरा रूप छुआ और उससे चाधा 

४-' थी की बीच की लकीर का मिटाने से दसरा रूप ओर उसकी दाहिनी तरफ़ की बकक ग्ग्वा 
को सीधी करन से तीसरा बना 

४ 'सी' की दाहिनी तरफ़ एक गरवड़ी लकीर जाड़न से दूसरा मूप बन गया आर उससे तीसरा 

४--' डी की बाह ओर की खड़ी लकीर को मिटाने से दूसरा रूप बना. जिसके याह तरफ 
के किनारों के साथ एक एक छोटी ग्व्डी लकीर जोड़ने से तीसरा रूप बन गया. 

५४ हूं की बीच की लकीर मिटा देने से दूसरा रूप; उसकी दाहिती तरफ़ की दोनों लकीरों 
को तिरछी करने से तीसरा रूप और उससे चाथा बन गया 

६ फ्ेफ को उलटने से दसरा रूप बना. जिसके नीचे की दाहिनी तरफ़ की दो आड़ी लकीरों 
को एक खड़ी लकीर मर जाड़ दने से तीसरा रूप आर उसमे चोथा बन गया 

लक्षशिला के अग्मडक लग्व से तथा अंग्रज्ी के छा के अक्षरों से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति 
बलाने में फिनिशिअन की अपक्ा अधिक सरलता होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे 
ब्राह्यी अक्षर बन हैं. एसी दशा में बुलर का सत किसी तरह स्वीकार नहीं हो सकता क्योंकि किनि- 
शिअन के गिमल (ग) और व्राक्नी के ग को छोड़ कर अन्य किसी समान उच्चारण वाले अक्षर में 
समानता नहीं है. बलर का सारा यन्‍न स्वीचतान ही हे. इसीस बलर की ' सारतवष की ब्राह्मी लिपि 
की उत्पक्ति' के छुपन के बाद 'वद्धिस्ट इंडिआ नामक पुस्तक के कता डो. राइस डॉवडज़ का घह 
मानना पड़ा कि 'ब्राह्म्मी लिपि के अच्तर न लो उत्तरी ओर न दक्षिणी समटिऋ अक्षरा से बन हैं ', एस 
ही ' एनसाइक्कोपीदिआ ब्रिटेनिका नामक महान अंग्रज़ी विश्वकोश में इस विषय मे यह लिग्वा गया कि 
बूलर का कथन यद्यपि पाण्डित्य और चतुराह से भरा छुआ है तो भी यह मानना पड़ता है कि 
यह अधिक निश्चय नहीं दिलाता, इस लिपि का उद्धव कहां से हुआ इसका निएय निश्चित रूप से कर- 
ने के पहिल इसके प्राचीन इतिहास के और भी प्रमाणों का इंढना आवश्यक हैं, ओर ऐसे प्रमाण मिल 
सकेंगे इससे काई संदेह नहीं . 

यदि ब्राह्मी और ग्वरोष्ठी दोनों लिपियां फिनिशिअन से, जिसकी उत्पत्ति ह.स, पृथ की १० वीं 
शताइदी के आस पास मानी जाती है, निकली होतीं तो हे. स. पत्र की तीसरी शताब्दी में, अथात्‌ 
अशोक के समय, उनमें परस्पर बुत कुछ समानता होनी चाहिये थी जैसी कि अशोक के समय की 
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ब्राह्मी लिप ऊी उन्पक्ति  ] 


ब्राश्मी से निकली हुऑई इ. स. की पांचवी और छुठी शताब्दी की गुप्त और तेलुगु-कनड़ी लिपियों के बीच 
पाई जाती है, परंतु उन दोनों ( ब्राध्मी और खवरोष्ट्री ) में एक भी अक्षर की समानता का न होना भी 
यही सिद्ध करता है कि थे दोनों लिपियां एक ही सल लिपि से स्वधा नहीं निकली, अथोत्‌ स्वगेष्ठी 
सेसिटिक से निकली हुई है और ज्राह्मी सेमिटिक से नहीं. 

फिनिशिअन लिपि से ब्राह्म्री लिपि की उत्पक्ति सानने का सिद्धान्त कहां तक प्रामाणिक और 
स्वीकार करने योग्य है इसका विचार यहां तक किया गया. अब बलर के इस दूसर कथन की समीक्षा 
आवश्यक है कि “ब्राह्म्मी लिपि पहिले दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्वी जाती थी.' 

बलर का फिनिशिअन लिपि से ब्राह्मी की उन्पक्ति सिद्ध करन के यत्न में किलने एक अक्षरों 
का रूख बदलन की आवश्यकता थी. इ. स. १८६१ में जनरल कनिंगहास ने 'कॉइन्स ऑफ एनश्यंट 
इंडिआ' नासक भारतवष के प्राचीन सिक्कों के विधय का एक पुस्तक प्रकट किया जिसमें एरण' से 
मिले हुए कड्ट एक तांबे के सिक्के भी छाप उनमें से एक पर का व्राह्मी (लिपि का लेस्व 'धमपालस ** 
दाहिनी ओर से बाई ओर को पढा जाता है. हम उलहे लेग्ब के तिनके के सहारे को बूलर ने बड़े 
महत्व का माना ओर इसीके आधार पर अपनी “ब्राह्ना लिपि की उन्पक्ति' विषयक पुस्तक में लिस्वा 
कि ' सेसिटिक से बक्राह्मी लिपि की उत्पक्ति सिद्ध करने के प्रमाणों की श्टंग्बला को प्रण करने के लिये 
जिस कही की चटि थी बह वास्तव में यही है '; तथा उस सिक्के का ४. स. प्रव ३४५० के आस पास 
का सान ऋर यह सिद्धांत कर लिया कि उस समय ब्राह्मी लिपि दाहिनी ओर स बाह ओर तथा 
बाई और से दाहिनी ओर (दोनों तरह) र्ग्दी जाती थी 

इस कल्पना का सुख्य आधार एराप का सिक्का ही है. क्‍्पोंकि अब तक कोई शिलालग्व इस 
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देश स एसा नहीं मिला कि जिसमें ब्राह्म लिपि फारसी की नांडह उइलटी लिग्वी छुड्ट सित्री हो. किसी 


सिक्के पर लग का उलटा आ जाना कोट आश्रय की बात नहीं है वर्याकि सिक्के पर उभर हुए अच्र 
सीध आने के लिए सिक्क के ठप्पे में अक्षर उत्तर खादन पड़ते हैं अदात जो लिपियां बाह ओर से दाहिनी 
ओर ( जैस कि बाह्य और उससे निकली हुई सब लिपियां और अंगरजी मी ) लिग्वी जाती हैं उनके 
ठप्पों से सिक्के की हचारत की पाौक्त का आरंस दाहिनी और से करके प्रत्यक अक्षर उलटा ग्वॉदना 
पड़ता हैं, परंतु पदि स्वोदनवाला इसमे चूक जाथ और टप्प पर बाई और से स्वादन लग जाय तो 
सिक्के पर सारा लेग्व उल्टा आ जाता हैं. जैसा कि शरण के सिक्के पर पाया जाता है. यदि वह एक 
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/ है बे पाई मे मन प्राचानॉलॉपसाला का प्रथ/ संस्करण छापा जिसकी एक प्रति ड बूलर का भट की 
समर्की पहुंच स्वीकार कर न के साथ हा बुलर न लि कि तए घाह्यी लिपि का साग्तवासिया की निमागा क। हुई स्वनंत्र लिपि 
मानते हो यह ठीक जहां बाह्य लिपि सेमिटिक लिपि से निनर ली हुई 6. इसके उत्तर भे मन लिखा कि यदि ब्राह्मी 
आर स्वगाप्टी दाना लिपिया एक ही मल लिपि की शारत्र # ता ३८० यबपे के भीतर ही इनसे परस्णर पक्क भा अक्तर की 
समानता न रही उसका क्या कारण ह सी आप क्पा कर सं चत कीजिये परत इसका कु भी उत्तर बन दे सके ओआग्न 
अय भी काई दे सकता है ेु 

मध्य प्रदेश + सागर ज़िल का एक प्रायान नगर के को ए हू पृ १ छः सल्वट ११. स्ेल्‍्या १८ 

वू इ् म्ट, संख्या 5. पू बे? ई मे रघ* ५ ! “3 बू:ई सट रूख्या > पृ ४३ 

बूलर न लिखा हैं कि अशाक् के लग्वा मे दर्षप्नी और से बाई ओर लिखने के चिक्ल बहुत कम मिलत हैं 
अागड ओर थी के लग्बा म ओ उलटा ह ओर जागरट तथा देहली के सिघालिक स्तंभ के लख मे ' धर' क्ाचत उल्टा 
मिलता है (बू ईं थे प्र ६) परंतु य तो म'म्रली लखकों के हस्तदाष या देशभद के तुर्छ ओवर है फ़्योकि 'ओ' 
की आकृति, एक खड़े लकीर के ऊपर के छोर से बाई ओर को और नीचे के छोर से दाहिनी ओर का एक पक आड़ी लकी: 
२ स्वीचन से बनती है. यह सेमव £# कि असावधान लग्वक पहिले खड्ी लकंर म्व।च कर आड़ लकीरे रीचन मे गलती 
कर जाबे ध' की आकृति घनुष के सदश होने के कारण उरूकी प्रत्येचा चाह दाहिनी तरफ रहे या बाई तरफ इसमें भा- 
मूली अनपढ़ लेजबक शायद ही फर्क मान देशभेद से भी कभी कभी किसी अक्षर की आकृति उलटो लिखो मिलतो है जैसे 
कि ६. स. की छुठी शताब्दी के यशाधर्मन के लख में 'उ' नागरी के 'उ' का सा है | देग्वा लिपिपन्न १८ वां ) परंतु उसी 
शताब्दी के गारुलक सिंहावित्य के दानपत्र मे उससे उल्टा है ( लिपिपन्र दे८प्वां ) घर्तमान बंगला लिपि का 'ल' उलट 





श्द्द प्रानीनलि माला 


दो अच्तरों का ही उलटा स्वोदना सृल कर सीधा ग्वोद दे तो केबल थे ही अक्षर सिक्के पर उलटे आ 
जावेंग. 

ऐसी गालतियां कभी कर्मी हो जान के उदाहरण मिल आले हैं. सातवाहन ( आंध्र ) वंश के 
राजा शालकर्णी के भिन्न प्रकार के दो सिक्कों पर 'शलकंणिस  (शातकर्णेः) सारा लग्ब एरण के सिछे 
की नांह उलटा आ गया है '. पार्थिअ्रन अच्दगसिस्‌ के एक सिक्के पर के ख्वगोछ्ी लेग्व का एक अंश उलटा 
आ गया हैं अथात्‌ नागरी की नांद बाड़ ओर से दाहिनी ओर है (र:४. को; ए. १४). विक्रम संवत्‌ 
१६४३ के बन हुए इंदार राज्य के पस पर "एक पाद आना इंदोर यह लेख उलटा आ*या है 
महाक्षत्रप रंजुबुल ( गजुल ) के एक सिक्के पर स्वरोष्ट्री लेग्य की तरफ के ग्रीक अक्षर ४ और ६ से 
बने हुए मोनाग्राम * में £ अक्षर उलटा आगया है परंतु दूसरे सिक्कों पर सीधा हैः. एक प्राचीन 
मुद्रा पर ' श्रीस्सपकुल लेग्व है, जिसमें "शी और प' ये दो अक्षर उलदे आ गये हैं. ऐसे ही पटना 
से मिली हुई एक मुद्रा पर के 'अगपलश ' ( अंगपालस्थ ) लेग्व में 'अ' उलटा आगपया है". 

एसी दशा में एरण के सिक्के पर के उलटे लसख के आधार पर यह मान लेना कि 'ब्राह्मी लिपि 
पहिले दाहिनी ओर से बाई ओर लिग्वी जाती थी' किसी तरह आदरणीय नहीं हो सकता' 

प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. छहुल्श ( |॥॥/५८) ) ने लिग्वा है कि ' बूलर एरण के सिक्के को, जिस 
पर के अक्षर दाहिनी ओर से बाई आर हैं, ब्राह्यी के संमिटिक्‌ लिपि से निकलने का प्रमाण मानता है, 
इसमें में उससे सहमत नहीं हो सकता. यह जानी छुईं सात है कि सिक्के पर अक्तर हक आने के 
लिये ठप्प पर उनका उलटा खादना चाहिये: इस बात को हिन्दुस्तानी ”प्पा खवादन वाल अक्सर मल 
जाते हें डॉ फ्लीट” ने भी ऐसा ही मल घकट किया है. 

क्राह्की लिपि के न तो अक्षर फिनिशिअन या किसी अन्य लिपि से निकले हैं और न उसकी 
याद ओर से दाहिनी ओर लिस्वन की प्रणाली किसी और लिपि से बदल कर बनाई गदे है यह 
भारतबप के आयो का अपनी सवोज़ से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है इसकी प्राची- 
नता और सवोगसुंदरता से चाहे इसका कता ब्रह्मा देवता माना जा कर हसका नाम व्राज्मी पड़ा, 





लिखा जता है | लिपि पत्र 5८ | परंतु पहिल एसा न था (लिपिपनत्र ४० 5५४ 

' गा. के. को. आ जक्ञ पृ. ४ 'पलेट * संख्या ः ओर १? ईं पे. जि २६. प्र ३३६ 

पुर नाभ के प्रत्यक अश के प्रारंग के साकेलिक दो या तान वर्गों का मिला कर जा एक विलक्षण चिक्क बनाया 

जाता हे उस अग्रज़ी म 'मानाग्राम 'एकाज्षर) कहुत है 

» शा.कों ह्रो ली प्र 7१७ सस्‍्या ५ ४ गा को प्रीसखी प्र «5 लख्या ४ 

जञर्गाए सो:इस १६०१ पृ १०४ सेस्या £. के आ शसरि जि रे ०, प्वट ३. खरया २ 

४ ६ सा ८४५ मे डोन मार्टिना डी ज़िल्मा विक्रमखिघ न रॉयल एक आउटक खाखाइटी के जनैख (जमाखिक परत्िका। 
मे एक पत्र प्रकाशित कर यह बनलाना चाहा था कि सीलान भे कई शलालख प्रार्चान ब्राह्मी लिप के मिल हु जिनमे से 
दो में अ्रक्षर उलते हैँ. परंतु उनकी छापी के अ्रभाव में उनका विवेचन सही किया जा सकता'  ज गा ए सा. ई स १८६५. 
पृ ८४-६८) ओर ई से. १६०१ में एक लग्व उसी जनल मे फिर छुपदारा जिलम उलटा रादा हुआ काई शिललर से। प्रका 
शित न किया कितु उनकी छाप शांघ्र प्राप्त करंन का यत्त करने की इच्छा प्रकट की और अशाक के गिरनार के लख मे ह्र' 
के स्थान भे 'प॑ 'चर' के स्थान मे 'ते आदि जो अदुक्धियां मिलती ८ उसपर खबर लिझांत निकाला के आल्ली लिपि का 
रुख बदलन से ये अक्षर इस तरह लिख गये  'ज़ गा प्‌ सा ई सर ६० पू ३०) ४, परंतु विशनार के सार लग्ब के ध्यान 
पूवेक पढ़नेवाल का यह अवश्य मालूम हा जायगा कि उसके लिखनवाल को संयुक्राक्षरं का टीक ठीक शान न था और 
संयुक्ताक्षर में प्रथम आने वाल 'र रेफ ) तथा छितीय झान वाले र' का अन्तर तो वह समझता ही। न था जिससे उसने 
सयुक्काक्षरों में एसी ऐसा अनेक अशुद्धिया की हैं. यदि इन अद्यु्धियों पर से ही यह खिर्धांत स्थिर किया जा सकता हो 
कि ये ब्राह्मी लिपि के उलटे लिस्ंव जान के प्रत्यक्ष उदाहरण है ता वात दूसरी € 

हे. से २६०३ मडो राइस डेविडज न विक्रमलि के ऊपर लिस्ब हूए पत्र और लसब के हवाले सर मान लिया कि 

ब्राह्मी लिपि उलटी भी लिखी जाती थी (डे बु.ईं- पृ. ११४ ), परंतु साथ मे यह भी लिख दिया कि 'अब तक उत्लरों 
लिपि का काई शिलालेख प्रलिद नहीं हुआ. 

९ हूं एं, जि २६, पृ. ३३६. "८ दृःई पे. के अंग्रज़ी अनुवाद की भूमिका. पृ. ३-४. 





ब्राह्मी लिप की उत्पात. २३ 


चाहे साक्षरसमाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो', पर इसमें संदेह नहीं कि 
इसका फ़िनिशिञन से कुछ मी सेबंध नहीं. 

आदशे लिपि में यह गुण होना चाहिये कि प्रत्थेक उच्चारण के लिये असंदिग्ध संकेत हो 
जिससे जो बोला जाय वह ठीक वैसा ही लिखा जाय और जो लिग्वा जाय वह ठीक बैसा ही 
पढ़ा जाय. उच्चारित अक्षर और लिम्वित वश के इस संबंध को निभाने के उद्देश्य का विचार करें 
तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है और इसमें और समिटिक लिपियों में रात दिन का सा अंतर है. इसमे 
स्वर ओर व्यंजन प्ररे हें और स्वरों मे हस्व. दीधे के लिय तथा अनुस्वार और विसगे के लिय 
उपयुक्त संकेत न्यारे न्यारे हैं; व्यंजन 'भी उच्चारण के स्थानों के अनुसार वैज्ञानिक क्रम से जमाये गए 
हैं. इसमें किसी प्रकार की त्रटि नहीं है और आय साधाओं की ध्वनियों को दयक्त करने के लिये 
इसमें किसी प्रकार के संशोधन था परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है व्यंजनों के साथ स्वरों के संयोग 
को मात्रा के चिको से प्रकट करने की इसमें ऐसी विशेषता हैं जो किसी और लिपि में नहीं हैं. 
साहित्य और सभ्यता की अति उच्च अवस्था में ही ऐसी लिपि का विकास हो सकता है वैदिक 
और प्राचीन सस्कूत वाहमस के 5३ मा 5४ सतत उच्चारणों क लिये केबल श्थ८ उच्चारणों के प्रकट करने 
बाल २० संकतों की दरिद्र ससिटिक्‌ लिपि कैसे एयॉस होती ? सेमिटिक लिपि में और उससे 
निकली सभी लिपियों में स्वर और व्येजन एथक एथक नहीं हैं. स्वर में हस्व दीधे का भेद 
नहीं, न उनके अक्षर विन्यास का काई मी क्रम है. एक उच्चारण के लिये एक से अधिक चिज 
हैं और एक ही चिह् एक नहीं. किंतु अनेक उच्चारणों के लिये मी है. ब्यंजन में म्वर का 
योग दिग्वलान के लिय मात्रा का संकेत नहीं. परंतु स्वर ही व्येज़न के आगे लिग्वा जाता है और 
संयुक्त ध्वनि के लिय बए्ण का सेप्रोग नहीं. स्वर भी अपु्श हैं, ऐसी अप्रण और क्रमरहित लिपि 
को ले कर. उसकी लिग्वाचट का रूस्त पत्तट कर. वर्णा को लोड़ मरोड कर, केवल अटद्वारह उचारणां क 
चिकर उसमें पाकर बाकी उन्चारणों के सकेत स्वर्य गढ़ कर. स्वरों के लिये मात्राचिक बना कर. अनुस्वार 
और विसगे की कल्पना कर, स्वर व्यज्जनों को पृथक कर. उन्हें उच्चारण के स्थान और प्रयत्न के अनु 
सार नए क्रम से सजा कर सवागप्र्ण लिपि बनाने की योग्यता जिस जाति में सानी जाती है. क्‍या 
यह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केवल अद्वारह अज्ञरों के संकेतों के लिये दूसरों का मुंह ने ताक 
कर उन्हें स्वय ही अपने लिय यना ले? 

ऐंड थॉमस का कथन ' है कि 'ब्राह्षी अलर सारतवासियों के ही बनाये हुए हैं और उनकी 
सरलता से उनके बनाने वालो की बढ़ी बुद्धिमानी प्रकट होती है . 

प्रॉफसर डॉसन का लिग्वना है कि “ब्राह्यी लिपि की विशेषताएं सब तरह विदेशी उत्पत्ति से 
उसकी स्वलेखता प्रकट करती हैं और विश्वास के साथ आग्रहप्रवक यह कहा जा सकता है कि सब तके 
ओऔर अनुमान उसके रवतंत्र आविष्कार ही होने के पत्त में हैं 

जैनरल कर्निंगहाम का मत यह ' है कि “ब्राह्ली लिपि सारतवासियों की निर्माण की हुई स्वतंत्र 
लिपि है.' पाफसर लेंसन' ब्राध्यी लिपि की विदेशी उत्पस्ति के कथन को सव्वेथा अस्वीकार करता है. 

हिन्दुस्तान का प्राचीन इतिहास अर्भी तक घने अंधकार में द्िपा हुआ है. पुराने शहरों और 
बस्तियों के चिन्ह वतेमान घरातल से पचास फूट नीचे हैं. क्योंकि वार बार विदेशियों के आक्रमणों 
से पुराने स्थान नष्ट होते गये और उन पर नए बसते गए. सारा देश एक राजा के अधीन न होने 
से कमबद्ध इतिहास मी न रहा प्राचीन इतिहास का शाध अभी हमारे यहां आरंभिक अवस्था सं 

है तो भी उससे जितना कुछ मालूम हुआ है वह बड़े महत्व का है, परंतु अधिक प्राचीन काल के 

कि किम 2 4245५ अत +प जप ५ ही: अमर नशद कल कक एन 37 पक अल मल डक अमल 


९ ई एँ:जखि ३४५. पृ. १३. ० ब्यू. क्रो: ई.स रैदू३. नंबर ३ 
९ ज. रो एप. सो: ६. स १८८१, पृ. १०२: और ईं. दे: जि. २४, पृ २५३ 
"छः को. प्‌ । जि १ पृ श्र ४... 70-02 4)॥ह779एशएापे6, 200 ज्ाएिण्ण १9 006 [(4867| 


बन 


३० प्रायीनलिपिसाला 


०१ 


अयवशेधों तक अभी यह नहीं पहुंच सका है. अभी तक प्राचीन शिलालेस्ब जो मिले हैं थे 
है. स. प्रव्ते की पांचवीं शताब्दी से पहिले के नहीं है, परंतु साहित्य में प्रत्यक्ष या गौण रीति 
से लेग्वनकला के जो हवाले मिलते हैं व बहुत प्राचीन समय तक जाते हैं. उन सब से सिद्ध 
होता है कि लेग्वनकला सर्वसाधारण सें प्रयथलित, एक पुरानी बात थी जिसमें कोई अनोग्थापन 
न था. जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालग्वों के अक्षरों की शैली, और चाहे साहित्य 
के उल्लेग्ब, सभी यह दिखाने हैं कि लेग्वनकला अपनी प्रौदावस्था में थी. उसके आरम्मिक विकास के 
समय का पता नहीं चलता. ऐसी दशा में यह निम्बधप्रवक नहीं कहा जा सकता कि ब्राध्मी लिपि का 
आविष्कार कैसे छुआ और इस परिपक रूप में. कि जिसमें ही हम उसे पाते हैं, वह किन किन परिव- 
तनों के बाद पहुंची मिसर आदि में जैसे भावों के संकेतरूप चित्र हुए और वे शब्दों के सेकेत हो 
कर उनसे अक्षरों के संकेस बने, इस तरह यहां भी किसी चित्रलिपि से ब्राह्यी लिपि बनी, था प्रारम्भ 
में ध्वनि के ही सचक चिन्ह बना लिय गये. यह कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता. निमश्व 
के साथ इतना ही कहा जा सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहां तक सिलते हैं वहां तक ब्राह्मी 
लिपि अपनी प्रौह अवस्था में और प्रणा व्यवहार में आती हुई मिलती हैं और उसका किसी वाहरी 
खोल और प्रभाव से निकलना सिद्ध नहीं होता, 

आर. शाम शास्त्री न देवनागरी लिपि की उत्पक्ति के विषय का सिद्धांत नामक एक विस्तत 
लेग्व' में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की मूर्तियां बनने के प्रव उनकी उपासना सां- 
कानिक चिक्ला हारा होती थी जा कह त्रिकोण तथा चक्रा आदि से बने हुए यंत्र के. जो ' देवनगर  कह- 
लाता था, मध्य में लिख जाते थ. देवनगर के मध्य निग्व जाने वाल अनेक प्रकार के सांकेतिक चिक्र 
कालांतर मं उन उन नासों के पहिल अक्षर मान जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने से 
उनका नाम ' देवनागरी ' हुआ. वह लेग्व बढ़ी गवपणा के साथ लिग्वा गया है और युक्तियुक्ष अवश्य 
है, परंतु जब तक यह सिद्ध न हो कि जिन जिस तांच्रिक पुस्तकों से अबतरण उद्धत किये गये है ने 
बादिक साहित्य के समय के पहिले के. था कम से कम सोयकाल से पहिले के. हैं. लब तक हस उनका 
सत स्वीकार नहीं कर सकते. 

धाब जगन्मोहनवमा ने एक लेबा चौड़ा लग्ब' लिग्ब कर यह बतलाने का यल्ञ किया है कि 
' बैदिक चित्रलिपि था उससे निकली हुइ सांकेतिक लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ . परन्तु उस 
लेग्व में काल्पित चदिक चित्रलिपि के अनक सनसान चित्र अनुसान कर उनसे भिन्न अक्षरों के विकास 
की जो कल्पना की गई है उसमें एक सी अक्षर की उत्पक्ति के लिये कोट भी प्रार्चीन लिग्विल प्रमाण 
नहीं दिया जा'सका. एसी दशा से उनकी शह कल्पना रोचक होने पर भी प्रसाणरहिल होने से 
स्वीकार नहीं की जा सकती. बाबू जगन्मोहनबसो ने दूसरी बात यह भी निकाली है कि 'ट. 
'ठ,' 'ड. 'ढ' और 'ण' ये पांच सूधन्य वश आयों के नहीं थ. वैदिक काल के आरेस में अनायों 
की भाषा सें स्धन्य ब्णों का प्रयोग जब आयो ने देखा तब थे उनके कानों को बड़े मनोहर लगे, 
अतणव उन्होंने उन्हें अपनी भाषा सं ल लिया. 

इसके प्रमाण मे लिखा है कि पारसी आयों की वशसाला में सधन्य वर्णों का सवधा 
अभाव है ओर धातुपाठ में थोड़े से धातुओ को छोड़ कर शेष कोई घातु ऐसा नहीं जिसके आदि में 
सूधेन्यव्ण हो ', परंतु पारसी आयों के यहां केदल सृ्धन्यव्णों का ही अभाव है यही नहीं किंतु उन 
की वणेमाला में 'छु, '“म और “'ल' वर्ण भी नहीं है और बैदिक या संस्कृत साहित्य में 'ऋ' से 
प्रारंभ होने वाला कोई धातु था शब्द भी नहीं है. तो क्या 'छु. 'स', 'ल' और 'हअ्ञ' यश 
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खरोप्री लिपि की उत्पत्ति, ३१ 


भी 828 दी ल्यि गये? 'ट''डइ' 'ह' और 'ए'' से प्रारंभ होने वाले बहत से धातु हैं 
आर जिनमें सधेन्य वर्णा का प्रयोग हुआ हो ऐसे हज़ारहां शब्द चैदिक साहित्य में पाये जाने 
हैं. ग्रीक आया की भाषा में”ट' और 'इ' ही हैं, “त' और 'द' का सर्वथा अभाव है और 
सेमिटिक अनायों की लिपियों में सृधन्य वर्णो का सर्वधा अभाव पाया जाता है ( देखो पृ. २३ में 
छपा हुआ नकशा ); इसी से ग्रीका न फ़िनिशिअन अक्तर 'ताब (न का सूचक ) से टाओ 
('८'), और दालेथ ('द) से इल्टा ("*३४') बनाथा ऐसी दशा में बात्र जगन्मोहनवमा का यह 
दूसरा कथन भी आदरणीय नहीं हो सकता. ह 


३-खरो प्रो स्निपि को उत्पत्ति. 


मोौयवंशी राजा अशोक के अनेक लेग्यो में से केवल शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के चटा- 
नों पर रुदे हुए लेग्व खरोप्ी लिपि से हु. जिनस पाया जाता है कि यह लिपि इं.स प्रये की 
तीसरी शताब्दी में केबल 'सारतव्पष के उक्षारी-पश्चिसी सीमांत प्रदेश के आस पास. अथात 
पंजाब के गांधार * प्रदेश में. प्रचलित थी. अशोकफ से प्रथे का इस लिपि का कोई शिलालेस्व 
अबथ लक नहीं मिला, परंतु इरानियों के कितने एक चांदी के साट सिक्कों" पर ब्राह्मी या ग्वरोष्टी 
लिपि के एक एक अक्षर का ठप्पा' लगा हुआ सिलता है, जिससे अनुमान होता है कि पंजाब 
की तरफ़ चलने वाले थे इंगानी सिक्के सेमवतः सिकंदर से पृ के अर्थात हे. स. प्रव की चौथी 
शलादइदी के हों: क्योंकि सिकंदर के विजब "पर हरानियां को अधिकार पंजाब पर से उठ गया था. 
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? टू से धारंस हाने बाल धातु ४१ टल्त टिक्र टिप टीक ओर हल है 

* 'डु सेपधारंभ होने वाल बातु हलप हम डंब उभ लिप डिमओग डी ह. 

£ ढू' से धारतभ होने बाला थात टब है 

। पाणिनि न धातुपाठ में बटत से घात गे सआरंत जान वाल माने ह( गा न पा ६। * ।६५ उपसगी- 
दसतमास््'पि शापदशस्थ पा.८।३। १४ 

$ यूरापिञन विड्ानो ने ' खरोहा लिपि का बराकनिश्रन बाऋतिशन पाली आर्श्रिनोपाली नॉर्थ उत्तरी' अ्रशाक 
काबुलिश्नन और गाधार श्रादि नामी से मी परिचय दिया है परंतु हम्म इस लग मे खरोष्टी नाम का ही प्रयोग करेंगे 
खरोए नाम के लिय देखे ऊपर प्‌ १४ 

* गाजा अशाक के लेग्ब जिन जिन स्थाना भे मिले ह उनके लिय देखा ऊपर प्र « शिप्पण ५ उक्त िपण में दिये 
हुए स्थानों के नामों भे श्रलाहाबाद ( प्रयाग ) का नाम भा जाइना चाहिये नो बहा छुपन सर रह गया है 

» प्राचीन काल मे गांधार देश से पंजाब झा पश्चिमी हिस्खा तथा अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा श्रथौत उत्तर- 
पश्चिमी सीमान्त प्रदेश के जिले पशावचर आर रापलपिईी तथा अफगानिस्तान का ज़िला कायुल गिना जाता था 

०. इईंगान के भाचीन चांदी के सिक्रे गाली की आक्रति के होते थे जिनपर ठप्पा लगाने से व कुछ चपरटे पड़ जाते थे 
परंतु बहुत मोटे ओर भद्दे होते थ उनपर कोई लेख नहीं होता था कित सनाय आदि की भरद्टी शकलों के ठप लगते थ 
इंरान के ही नही कित लीडिआ. प्रीस आदि के प्राचीन चांदी के सिके भी इंगा्नी सिक्का की नाई गोल भरे. गाली की शकल 
के चांदी के टुकड़े ही होते थ.. केघल हिंदुस्तान मे ही प्राचीन काल में चौकूंट या गोल चांदी के सुंदर अपरे सिक्के, जिन्हे 
का्योपण कहते थे, बनते थे. कॉरिथिझा वालों न भी पीछे स चपटे सिक्के बनाये जिसकी देग्वा देखी दूसरे देशवालो ने सी 
खपरटे सिक्के बनाये ( क, को ए इं. पृ ३! 

€ ऑफेसर रंपसन ने कितने एक ईरानी चादी के सिक्कों के चित्र घियरण सहित छांप है (ज रो ए सा, ई. स्त 
१८६४, पृ. ८६४५-७७, तथा पृ ८८६४ के सामने का प्लेट, संख्या १-२४) जिनपर ब्राह्मी लिपि के 'यो' व, प 'ज' और 
'शो' अचार और खरेोधी लिपि के ':म' 'मे', 'मं.' ति! द' और 'ह' अक्षरों के ठप्पे लगे हुए हैं 





ग्राचीनलिपिमा ला. 


हा 
न 


अशोक के पीछे इस लिपि का प्रचार यहथा विदेशी राजाओं के सिक्का तथा शिलालेस् 
आदि में मिलता है सिकों में बाकट्रिअन्‌ ग्रीक' (यूनानी), शक ', ज्षश्नप ', पार्थिअन्‌ *, कितने एक 
कुशनवंशी राजा.' तथा औदुृंबर” आदि एतद्देशीय बशों के राजाओं के सिक्कों पर के दूसरी तरफ 
के प्राकृत लेग्य हस लिपि में मिलते हें. इस लिपि के शिलालेग्व तथा ताम्नलेखादि ब्राश्यी की 
अपेक्षा बहुत ही थोड़े और बहुधा बहुत छोटे छोटे मिले हें जो शक, क्षत्नप, ' पार्थिअन* और 





! यूनान के बादशाह सि्केदर न ई स पूर्व ३२६ म हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर पंजाब के कितन एक हिस्ले ओर 
सिश्र पर अपना अधिकार जमाया. ये इलाके तो यूनानियो के अधिकार म १० वध भी रहन न पाय परंतु हिंदुकुश पर्यत 
के उत्तर के वाकदटिग्ला  बलस्व ) देश में यूनानियों का राज्य दृढ़ हो गया जद के *जा युथिडिमस के समय सेमवतः उसके 
पुनत्न डेमदिश्रस की अधोीनता मई सत॒ पृत्र की दुसरी शताइदी के प्रारंभ के आसपास फिर यूनानियो की चढ़ाई इस देश पर 
हुई ओर कावुल तथा पंजाब पर फिर उनका अधिकार हो गया. और ई सत॒ पूर्व की पहिली शताष्दी के अंत से कुछ पहिले 
तक कई यूनानों राजाओ का राज्य, घटता बढ़ता, बना रहा उनके सिक्के अफगानिस्तान तथा पंजाब मे बहत सर मिल 
झात हे जिनपर एक ओर प्राचोन ग्रीक ( यूनानी ) लिपि के. तथा दूसरी ओर बहधा ग्वरोष्ट्री लिपि के ध्राकृत लेख है. 
गा केंग्रीसी किया ई-सद ३-१५ ह्वा के. को, पं. म्यू. जिल्द *. सेट १६. और स्मि. के को ई म्यु पेट १-६). 

* शक लागो ने यूनानियों से वाकदिया का राज्य छीना जिसके पीछे थे हिंदुकुश पर्वत का पार कर दक्षिण की 
और बढ़ ओग उन्होंने पश्चिम मे हिरात से लगा कर प्र में सिघ्चु तक का देश श्रपन अध्लीन किया फिर वे क्रमशः आगे 
बढ़ते गये. उनके सिक्की पर भी एक ओर यूनानी और दूसरी ओर ग्वरगोष्टी लिपि के लेख ह (गा. के प्री सी कि वा ईं 
पेट १६-०१ हा. के को पं. म्यू जिल्द £ प्रट १०-१०, ओर स्मि क॑ को इ म्यु. झट ८८६। 

कत्रप ' शब्द सेस्कृत शली का सा ठीखन पर भी संम्क्त का नहीं कित प्रार्चीन ई रानी भाषा का € जिसमे क्षात्रे 
या क्षत्र शब्द का अथे जिला ओर कन्न्नरप' का अथ जिल का हटाकिम होता है. यक्षत्रप भी बहच्चा शक्क ही थ और 
प्रारंभ मं शक राजाओं की तरफ से ज़िला के हाकिप्र या सामत रहे परंतु पीछे से स्थनंत्र सो हो गंय देश भेद के अश्रनुसार 
क्षत्रपा के दो विभाग किय जा सकते है. 'उत्तरी अथात्‌ तक्षशिला मथुराआदि के और पश्चिमी अथाल मालवा राजपूलाना 
गुजरात काउिश्ावाड़. कच्छु आर दक्षिण के. उत्तरी क्षत्रपा मे से मनिगुल के पुत जिहोनिस आतंस के पुत्र खवरमास्त तथा 
रंजुवुल , गज़ुल ) आदि के सिक्कों पर और पश्चिमों क्षत्रपों म॒ श्र कक्‍बल भूमक नहपान और चष्न के सिक्का पर स्वरोष्ट्रा 
लेख मिलले है (वाफी सब के सिक्कों पर दूसरी आर ब्राह्मी के लेख है! 

४ पराथिअन राजा भी शक जाति के ही होने चाहिये, परेतु पाथिश्रा की तरफ से आन के कारण उनका पार्थिअ्रन 
कहते है. उनका राज्य कंदहार, सीम्तान पश्चिमी पंजाब और सिध तक घटता बढ़ता रहा उनके सिक्रों पर भी दूसरी 
तरफ खरोष्ठी लिपि के लग ह€ (गा के. कॉ. भ्री सी. कि वा. ई. प्रट ०२-२४ हवा. कं. को. पे. म्यू . जि. १. सद १५७६ स्म्रि. 
के को. ई. स्‍्यू; सट ६ ) 

३ कुशनबंशी! मध्य एशिआआ से इस देश में आय कलहरा अपनी राजतरगिगी मे इस बंश के राजाओं की नुरूष्क 
( लुर्क ) बतलाता है और उनके सिक्की पर की उनकी तस्वीरों की तुकी परशाक कल्हण के लेख की पुष्टि करती है. इनका 
राज्य बहुस विस्तृत हुआ और इनमे राजा कनिष्क बड़ा हो प्रतापी हुआ इस घंश के गज़ाओ मे से कुझल कडफसिस , 
कुजुलकर कडफसिस्‌ ओर वेम कडफसिस इन तीन के सिक्का पर खरोष्ठ्री लख्य मिलत है आर कनिष्क. हुविप्क ओर याख- . 
देख के सिक्का को दोनों ओर ग्रीक लेख ही है; गा, के, को. प्री. सी कि. वा ई. पट २५-२६ हा; कं. को. पं. म्यू , जि. १, 
पटे १७-२० स्थमि; के. को ईं स्यू: पेट ११-१४, | 

4 ओऔदुबर और कुर्निद्ंशी गाजाओं के पंजाब से मिलने वाले सिक्कों पर दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि के लग सि- 


कतई » शक संशी गज़ा माग ( माझ ) के गज़न्वकाल का उसके क्षत्रप पतिक का, जो ज्त्रप लिअक कुछुछक का पुत्र था, 
एक ताञ्नलेख ( से. ७८ का ) तत्तशिला से मिला है (० ईं; जि ४ पृ ५४-५६). 

*. अथुरा के महाक्षत्रप राजुल के राज्य समय उसकी अग्रमहिषी ( मुख्य राणी ) नदसीअकस ने मधुरा में बाद्ध 
स्तृूप तथा सवोस्तियादी बौद्धां के लिये संघाराम ( मठ ) बनवाया जिसका लेख एक थ्ंसे के सिंहाकृति वाले सिरे पर सिंहो 
के शरीर पर खदा हुआ मथुरा से मिला है राजुल के पुत्र आदि के तथा उस म्वृूप के उस्सघ मे शामिल होने वाले कई 
अन्य पुरुषो के भी छोटे छोटे लेख उसके साथ खुदे हुए है जिनमे से एक ऊपर कहे हुए पतिक का भी है (ए. ईं: जि ६ पृ. 
१७४१-४७) क्ञजप गशक्पवक (? ) के पुत्र कचिशिक्म कत्रप का पक लेख मारिफिआल ( रायलपिडी से क़रोश २० मील द- 
दिल-पूर्ष ) के स्तृप में से मिले हुए पीतल के डिब्बे के ढकन पर खुठा हुआ है (प. ईं; जि १२, पृ २६६ ) 

< पार्िश्रन्‌ राजा गॉडोफरस के राज्य बर्ष २६ (सं. १०३) का एक शिक्षालख तसख्तीबदी ( पंजाब के ज़िले युसफज़ई 
में) ले मिला है (ज ८: ह स. १८६०, भाग १, पृ ११६ ) | 





ग्वगाष्ट्री लाप की उत्पात्त ३३ 


कुशनबंशी ' राजाओं के समय के हैं इनमें से कितने एक में राजाओं के नाम सिलने 
और दूसरा से साधारण पुरूषों के ही नास हैं, राजाओं के नहीं ये बौद्ध स्तपों में रकस्व हुए 
पत्थर आदि के पात्रों और सोने, चांदी या तांग्रे के पत्नां पर: अथवा चटानों और शिलाओं 
या सक्षियों के आसनों पर रखुदे हुए मिले है. इनमें से अधिकतर गांधारदेश से ही मिले हैं 
और वहां मी विशेषकर तक्षशिला (शाहदेरी, पंजाब के ज्ञिल गबत्वपिंडी में ) और चारसड्डा 
(पृष्कलाबती) से. पंजाब के बाहर अफगानिस्तान में बडक (ज्िल बड़क में ) तथा हिड्ढडा (जलालाबाद 
से ५ मील दक्षिण ) आदि मं, ओर सथुरा में, मिल हैं. अन्यत्र ' नहीं. 
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/ क्ुशनवंशी गजाओं के समय के रबर लि के लख अ्रधिक सेर था भे मिले है. राजा कनिप्क के समय का 
पक शिलालख ( सर. ११ का ज्ेडा ' जिल युसफज़र मे ) से (ज्ञ.प ४. भर ८४० भाग २ पृ. १३६ ), पक ताम्नलग्॥ 
( से ११ का ) खुण्बिहाग ( पंजाब के वहावलपुर राष्य मे ) ले (ई. ४. ज्ञि. १० ए. ३८६ ओर जि ११ पृ १४८। पक लेग्व 
मागिकिशयाल ले ( के श्रा. स.र२ि, जि ४ पृ १८० के सामने का सेट ) आर पशावर के कनिप्कच्रिहार के स्तृप से मिल्ले 
हुए टिब्य पर खुद टुए तीन छोप्ट छोटे लग्ब | आ गा £ से 7२५४-१० पृ, १६३६-8८) मिल है. आरा नामक 
नाल / बारानीलाब सर २ माल पर-पंजाब मे ) के अठर के एक पुराने कुए में सर बाकेप्प क पुत्र कनिष्क के समय का पक 
शिलालग्य ( से, ४१ का ) मिला ह_्। 2 ए. दि 5४७ प्र ४८. हविप्क कक समय का एक लग्ब | रो ५) का | बढक अफगा- 
निम्तान मे ' के सतप से से मिले हुए धक्र पीतल के पाज पर स्वद्वा है (7 ई जि १? पृ २२०८-२१). पंजतार / जिले युसफज़ई 
मे | से एक शिलालग्व मे २०० का कसी गुशन , कुशन ) बंशी गाज़ा के समय का ( क अर स. शि जि ५». पृ १६१, 
आर पट «८ स्ेस्या ४; तथा मारा ओ गाचातिशज्ञ॒बपूत्र खशनग 'कुशन उक्त नाम के राजा या कुशन बर्शी किसी राज़ा। 
का एक, लग्य ( से १३% का ।गयपन पर सदा हुआ तक्षशला रा मिला € । जञ गाँ ए मी ॥ई से, १६१४ पृ 83+-३८ 
क्र ई, रा 76॥५ पू १४६ के सामन के! सट 

« €“िट्वा के म्तृप ले मिल कए भिद्ी के पात्र प० / ख #ू८ का , लख (ज २। ए मे! $ २+ १६१४ पृ, 5२ श्रार उस 
के सामने का पट शकदरी ( पंजाय के जल अटऊ से से सिल। हुआ मे ४० का ) शिलालस्ख ५ ,. पे ज देऊ पर ६६, 
ओहिद | यूसफ़जई जिल मे । का | स ५»? का ' लख ( के था सं. गि जि ४ पऐछ ४५४ हैंद ८६ संख्या २, फतहजंग 
( जिल अटक मे ) का ( से +८६ का ' शिलालस्य ' ज़॒ ए ४ सर १7०० सांग २. पू १३० » मुख ( जिल यूसलफज़ई मे) खत 
मिला हेआ। | ४ ८) ) का शिल्लालग्व * , #,जि 38 ५ ८ढ ) बोज पाई का । से १०० का लग्ब ( ज. प्‌. इ. से ८६४, 
साग २, प्‌ ४7४ पाजा ( जिल चूउपतटढ मे ' का ( से २४११ का ) शिला लग | ई गे जि ३७ पू ६५ ' कलदर्गो नदी 
। पश्चिमान्तर स्यामात ध 8, मद्गा” के प्म में स मिला हआआ (से ४ का शिलाालग्य (5 एप जि ३७ पृ 5६!) 
क्फारहदेरी , चारसदा अधथाल रुष्तनगर से ८ मील उत्तर से | से मिली हुई हारिती की सूर्ति के आसनपर खुदा दुआ ( से 
१७६ का लग्ब| आ + ई ख३. 72 ४ पू २५० प्रट उठ, सेग्या / देबा$ ५, जिले यूसफ़ूजई मे 'का' से २०० का ) शि- 
लालख ऊझ प ई से 7द्ध८४८ साय » प्‌ ४)० हग्यारिश्रम संगाट जिले स्वानत मे ) से मिली हुई बुंद की सु्ति के आ्रसन 
पर खदा ह श्र ( मन ४7८ का | लग्ज मा सह सर १+०३-४ पू २४१ पेट उ स्परया ४  हष्तनगर , परशावर जिले की 

चाग्मडा तहसील मे | सर मिली हू: बुक की | अपने शिप्यो सहिल ) मात के आ्रखन पर खुदा दुआ से ४पढ का! लख 
(ए ईं, जि २, पू ४८२० । थ सब खाधाररा पुरुष! के सबसे वाल लग्ब ह इन लेखा से जा सवबत लिसवा है यह कान सा 
४ यह अभी तक पृर्णतथा निश्चित नहीं # झा. परंतु हमारी समति मे उनमे स अधिकतर लेगा का संचत शक्त सेवत ही होना 
आहिय बिना स्वत वाले लेख ये ? 
तक्तशिला के गंगू नामक स्तृपए से मिला हुआ खुचरणंपतन्र पर स्थुदा हुआ लग्ब , क थ्रा सं गरिरजि २, प्र १३० 
और पेट ५६ , माणिकिशाल के स्त॒प ४ मिले हुए छोटे से गॉप्यपत्र पर सदा हुआ छोटा सा लेख | ऐं. ई जि. १४ पृ ३०१५ 
तखाशिता के स्तृप से मिला इुआओआ ताप्रपत पर का ल्ेश्न | के. ब्रा सरि जि २. पेट ५६ सेरया ४ ज पं सती बंगा, ई स्तर 
१६०८, पू ३६४ ). सक्षशिला के स्तप स॒ मिले दुए पाञ पर का लेख ( ऐे.इं. जि ८ पृ २६६), मारा ( कालाहिसार से १७ 
भील पश्चिम में ) के एक चाकूंट प्रार्चान कुण मे तीन तरफ एक एक छोटा लग्ब | के श्रा स रि जि + सेट ४६ ), चारसडा 
( पुश्कलावती ) के स्तृपा स मिल हए ४ लाट छोटे लेख, जिनमे सई मिद्ठी का हंडियाझ पर (झा से १:०२-३, पू १६३ ) 
आऔर दो मूर्तियां के आसना पर ( आरा रा. १६०२-३, पू ?६७.१७६ सूद हुए ह कन्हिआरा श्रार पठ्यार ( दाना ज़िल कांगड़ा 
) ले एक एक छोटा लख ( चटान पर खुदा | ( ए ई जि ७, पृ. ११८ के सामने का पट ) युसफज़ई जिल भ सहरी बहले।रत 
ले दो, और सड्टो से एक शिलालस् ' के आ सख.रि जि ५, पेट १६ संख्या, ४ और ६) और गांधार शली की ६ मूियो 
के आसनेी पर के £ छोटे छाट लेगख | झा सःहई स. २६०३-४. पट ७०, सेख्या २. हे ४. 5, ७ आर - ) 
९ केबल अशाक के सिद्धापुर ( माइसार राज्य में ) के लख ( सख्या ६ ) के अंत की अथात ९३ घीं पंक्ति मे ' पंडन 


लिख् ते ' के बाद स्वराष्ट्री लिपि में ' लिपिकरेण ' खुदा है ( गे ई: जि. ३. प्र १३८ के सामस का झेट ), जिससे अनुमान होता 


बडे प्रायीनलिपिमाला 


स्व॒रोष्ठी लिपि की लेखन शैली फ़ारसी की नांशे दाहिनी ओर से बाई ओर होने से निश्चित है 
कि यह लिपि सेमिटिऋ वे की है, और इसके ११ अक्षर-क ", 'ज*, 'द्‌?, न, बच, 'थ 
४२", 'ब “, 'घ“, 'स'" और “ह” ' समान उच्चारण वाले अरमहक अक्तरों से बहुत कुछ मिलते 
शुए हैं. 

सेमिटिक्‌ लिपि संबंधी आधुनिक शोध से अनुमान होता है कि असीरिझआ और वाबीलन्‌ में 
क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रचार होने पर भी राजकीय और व्यौपार के कामों में भरमहक्‌ लिपि" काम 
में आती थी. हम्वामनी” ( अकेमीनिश्नन्‌ ) चंश के बादशाहों के समय हेरान के राज्य का प्रताप 
बहुत यढ़ा ओर दूर दूर के देश ' उक्त राज्य के अधीन हो गये. उस समय के अरमहक लिपि के अनेक 
शिलालेग्व मिसर “, अरब” और एशिआ माइनर !” में मिले हैं और एक इंरान'” में लथा एक हिंदुस्तान 





है कि उक्त लख का लखक पड  ( पंड ) पंजाब की तरफ का होना चाहिय जिलकों खरोए्ठी लिपि का भा ज्ञान हागा जिसे 
जतलाने के लिये ही उसने ये आतम पांच अज्ञर उस लिपि में लिखे है इसी तरह मरहुत के प्रसिद्ध स्तुप के द्वार पर 
कहीं एक एक श्रक्ञर ख्वगेष्ठी का स्पटा हुआ मिला है, के से स्तर. सट ८ ये पंजाब की तरफ से आये हुए शिलिव्यों के 
खोद द्ुएण होन चाहिये 

! म्बरगष्त्री का के तक्तशिला के लेख तथा पेपायरसों के कॉफ से मिलता हुआ है ( देखो प्र २३ पर छपा ह गा 
नक़्शा /. 

'ज्ञ' सक्कारा, टीमा आदि के लग्ज। के ' ज़ाइन.' ल मिलता दुआ है 

« 'द' तक्कशिला के लख. पेपायरलों तथा सकारा आदि के लेखों के 'दालथ' सर मिलता है 
“न तत्तशिला के लेख पेपायरसा तथा सक्ारा आदि के लखे के नून से मिलता हे 

४ बे तत्चशिला के लख एपायरसो तथा सकारा आदि के लेखों के व से मिलता है 

५ “थ' नक्तशिला के लेख, प्पायरसा तथा सक्कार आदि के लग्ता के योर सामिलता है 

«7? तक्तशिला के लख तथा पपयरसी के रेश से मिलता है 

थ ये तत्तशिला तथा सक्ारा आदि के त्तेस्खा क बाव भरमिलताह 

४८ पथ को उलटा करने पा बद पेपायरसों तथा सकारा आदि के लखे। के शिन सेमिलता है 

! से तत्तशिला आर सकारा के लेखो के त्साथ से मिलता € 

०” है नद्कशिला के लेख के दें सर मिलता दुआ है. 

!* ज्ञ गोंग साई सम १६१५, पू ३२४६-४७. 

'# आये ज्ञाति के ह्वमन | एँक्रमेनि ) नामक ईरानी राजबं्शणी ' जे ई$. सर पृथे की ८ दी शताब्दी भ हुआ है। ) 
के नाम पर से उसके वंशज, इंरान के बादशाह, हस्वामनी बंशी कहलाते है. पहिल इंरान का राज्य मीडिशझा के अधीन था 
और हस्तामत के,वंशज़ साउरस ( कुछ कुछप-कैखु लरो ) ने, जे। प्रररंभ मे अनशान | ईगन में / का स्वार्मी या शासक था, 
मीडिशा! के राजा अस्प्गिल ! इएजिगु ) के छुलबल से परास्त कर समस्त इंगान ओर मीडिया पर अपना साक्न/ज्य ६, स 
पघूवे ५४५८ के आस पास जामाया, जिलकी समाभि ई से पत्र ३३१ मे यूनान के बादशाह सिकंदर ने बादशाह दारा (तील्सरे ) 
को परास्त कर की. 

१ हस्वामनी वंश के साम्राज्य के सलेस्थापक साइरल ने इंरान, मीडिश्रा, लीडिआ्रा ( प्शिक्ना माइनर का पूर्वी आधा 
हिस्सा ), पशिक्र। माइनर का पश्चिमी हिस्सा जिसमे यूनानियों के कई उपनिवेश थ. आयेनिया | मीडिया से पश्चिम का 
पशिया माइनर का समुद्गतट का प्रदेश ) स्त्रीबा, समग्कंद, वुखाग, अफशानिस्तान तथा गांधार आदि देश अपने अधीन किये. 
डसके पुत्र कंब्रेसिस ( कंवुज्ोय ) ने मिसर देश विजय किया कंर्बेसिस के पुत्र दारा | प्रथम | ने ग्रीस के ध्रेल सथा मसी- 
डन आदि हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया ओर पृ्र मे हिंदुस्तान में आगे बढ़कर सिधुतट का पंदेश अपने झधीन किया 

४. पमिलर में सकारा, सरापिअ्म्‌ तथा पेंविडॉस आदि स्थानों में अरमइक लिपि के लेख मिले है सिनमें से लकका- 
रा का लेख ई स,. पूर्व ७८२ का है ( पलिआऑप्राफिक सोसाइटीज़ ओरिएंटल सीरीज, प्लेट ६३ ). 

" अर्य में हजाज से उत्तर के टीमा नामक स्थान में कुछ अरमदक लिपि के लेख मिले है, जिनमें से एक ई. स. 
पूथे ५०० के आसपास का माना जाता है. टोसा में अरमइक्‌ भाषा का व्यवहार करने वाले ब्योपारियों की झआबावी थी 

( ए्‌ ब्रि, जि. २१, पू ६४७ ). 

९५ पशिझ्ा माइनर--टर्की के एशिश्राई राज्य का पश्चिमी हिम्सा जो टर्की के यूरोपी राज्य से मिला हुआ है. 

(5 ईरान के सेक कलेह ( तेहरान और तेज्ीज़ के बीच ) नामक स्थान में एक लेख मिला हे (ई पे; जि. २४, पृ. २८७). 


त्‌ 





स्वरोष्ठी लिपि की उत्पासि. 5 


में लक्षशिला नगर” से भी मिल चुका है. मिसर से ह्वासनियों के राजत्थकाल के उसी लिपि के बहतेरे 
पेंपायरस्‌ ' मिले हैं और एशिआ माइनर से मिले हुए ऐरानी ज्ञत्रपों ( सश्नपों ) के कई सिक्कों" चर 
उसी लिपि के लेख मिलते हैं, जिनसे पाया जाता है कि हस्वामनी वंश के इरानी बादशाहों की राज- 
कीय लिपि और भाषा अरमहक ही होनी चाहिये. व्यौपार के लिये भी उसका उपयोग दूर दर 
लक होना पाया जाता है". 

हिंदुस्तान का इरान के साथ प्राचीन काल से संबंध रहा और हस्वासनी चेश के बादशाह सा- 
हरस ( ड स. प्र॒व ५५८-५३० ) ने पूव में बढ़ कर गांधारदश विजय किया और हे. स. पूने ३१६ के 
कुछ ही आद दारा ( प्रथम ) ने सिंधु तक का हिंडस्तान का प्रदेश अपने अधीन किया जो है. स, प्वे 
३३१ लक, जब कि यूनान के बादशाह सिकंदर ने गॉगमेला' की लड़ाई में इरान के बादशाह दारा 
( तीसरे ) को परास्त कर इरानी राज्य पर नास सात्र के लिये अपना अधिकार जमाया, किसी न 
किसी प्रकार बना रहा. अत एच सेभव है कि हरानियों के राजत्वकाल में उनके अधीन के हिंदुस्तान 
के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमटक का प्रवेश छुआ हो और उसीसे ग्वरोष्टरी लिपि का उद्धव 
हुआ हो, जैसे कि मुसलमानों के राज्य समय फारसी लिपि का. जो उनकी राजकीय लिपि भी, 
इस देश में प्रवेश हुआ और उसमे कुछ वण बढ़ान से उद लिपि बनी. 

अर्महक लिपि में केवल २० अक्षर होने तथा स्वरों की अपूएता और उनमे हम्ब दीध का मेद न 
होने एवं स्वरों की सात्माओं का सर्वधा अभाव होने से वह यहां की भाप के लिय सर्वथा उपयुक्त न थी तो 
भी राजकीय लिपि होने के कारण यहां वालों से से किसी ने 8. स. प्रव की पांचची शताब्दी के आसपास 
उसके अक्षरों की सेख्या बढ़ा कर. किसने एक को आवश्यकता के अनुसार बदल तथा स्वर्ग की मात्राओं 
की योजना कर उसपर से मास ली एढ़े लिग्वे लोगों, व्यौपारियों तथा अहल्कारों के लिय काम चलाऊ 
गख्वगोप्नी लिपि बना दी हो सेसव है कि इसका निर्माता चीन वालों के लखानुसार ग्वरठ नामक आचाय : 
( ब्राध्यण ) हो. जिसके नाम पर से इस लिपि का नाम स्वराष्ट्री हुआ, और यह मी सेमव हैं कि तक्ष- 
शिला जैस गांधार के किसी प्राचीन बिवद्यापीठ में हसका प्रादुभाव हुआ हो. 

जिलने लेग्व अश्र तक इस लिपि ऊे मिले “ हैं उनस पाया जाता है कि इसमें स्वरों लथा उनकी 
मात्राओं में हस्व दीचे का भद न था. संयुक्ताज्षर केवल थोड़े ही मिलले हैँ इतना ही नहीं, किंतु उनमें 
से किलने एक में संयुक्त व्यंजनों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं पाये जाते परंतु एक विलक्तण 
ही रूप मिलता है जिससे कितने एक संयुक्ताज्रा का पढ़ना अभी तक संशथयुक्त ही है. बाद्धों 
के प्राकृत पुस्तक ', जिनमें स्वरों के दस्त दीधे का विशेष भद नहीं रहता था और जिनमें संय्रु- 





” जरा ए सी, ई से १११४ पृ ३४० के सामने का प्लेट 

»« मिसर से ई खत पृथे ४८० से लगा कर ई ले प्रथे २०० तक के अग्मइक लिपि के पेंपायरस मिले है 

* हूं. पे; जि २४, पु २८७ ज्ञ रो एे सो;ई स १६१५७ पृ ३४९६-४७ 

$ शॉगमला / अ्रसंवला | टकी के एशिक्ााई गाज्य का एक नगर जो मासल और बगदाद के बीच मे है 

९ ब्यरोष्् के लिये देखा ऊपर. पृ ऐै८- 

« खवरोष्ट्री लिपि के शिलालेखादि के लिय देखो ऊपर पृ ३५ टि ७-६. और पृ. ३३ टि १. < 

० हिड्डा के स्तूप ( संख्या ९३ ) से मिल हुए खरोष्ठी लेखयाले मिट्टी के पात्र के भीतर खगेष्ठो लिपि में लिख हुए 
कितने एक भोजपत्र एक पत्थर पर लिपटे हुए मिले थे परंतु बहुत प्राचीन होने के कारण वे बच न सके (फरिआना एटिका, पृ 
५६-६०, ८४, ६७, १११, ११६) ये सब से पुराने हस्तलिखित भोजपत्र थे ई स॒ की तीसरी शताब्दी के आस पास की 'धम्मपद ' 
की पक प्रति खोतान से मिली हैं जिसमे स्थरों की मात्राओं में कुछ खुधार किया हुआ पाया जाता है ( बू; ईं. पेः पृ. १८-१६ ) 





३६ ध्रार्यीनलिपिमाला 


काक्षरों का प्रयोग पिरलही होता था, इसमें लिसे हुए मिले हैं, परंतु यह लिपि संस्कृत ग्रंथों ' के लिखने 
क, + क्र क छः यु छू ० सो |] 
के योग्य नहीं थी. शुद्धता और संपू्णता के विचार से देग्वा जाबे तो इसमें और ब्राह्म्री सें उलना 





” ऋलकत्ता हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज फेफ ई पार्जिटर नामक विह्वान्‌ ने 'दी पुराण टेक्स्ट आफ दी डाईनिस्टोज़ 
ऑफ ठी कलि एज्ञ ' ( कलियुग के राजयेशा के संबंध के पुराणों के मूल पाठ ) नामक पुस्तक मे यह बतलाने का यत्न किया 
है कि पुराणों के ये पाठ मूल में खरोष्टी लिपि मे ओर पीछ से उसपर स त्राह्मी मे लिख गये होंगे इसके प्रमाण में लिखा 
है कि ' विष्णुपुगण मे बहुधा अशाकवर्धघन नाम मिलता है परंतु उसकी एक हस्तलिण्बित प्रति (| ५४ | मे अयोशाक- 
वर्धन पाठ है. यहां पर लेखक न शा को ग्रलती से 'यो पढ़ कर चेसा ही लिखा बाद उसने (या किसी दुसरे न यह 
ग़लती देखी और उस प्रति मे 'शे। लिखा या बढ़ा दिया परंतु या' का काया नहीं और अश्ुद्ध नाम अ्रयाशाक बना 
रहा और जब वह प्रति | | ५-० ) लिखी गई तब तक बसी ही नकल होती रही हिदस्तान की केवल खरेए्टी लिपि में ही 
'यो' और 'शाो' अक्सर एक से लिग्व जाते है अत एवं यह ध्राय- निश्चित ही है कि विपणुपुराण में यह श्रेश अवश्य मल 
खगाएं हस्तलिगखित प्रति से लिया गया हीगा | पृ ८४ ) इसी तरह विष्णुपुराण की एक प्रति ((५ ५-) मे काशल' 
के स्थान पर कायल ओर वायुपुराण की एक प्रति | ५. ५७ ' में 'शालिशक ' के स्थान पर शालियूक पाठ मिला इन 
तीनो स्थानों में श के स्थान पर थ लिखा हे इसी तरह मत्म्यपुराण की पक हस्तलिस्थित प्ति( ५। | ) में काशया.' 
के स्थान पर 'कालेया:' और बायुपुराण मे कही कही शंगक्षृत्थ' कह स्थान पर 'शुंगरूत्य पाठ मिला ( पृ ८५ * इन थोड़े स्तर 
लखक दोषों पर से मि पॉजिटर ने यह अनुमान कर लिया कि लग्वक ने श को 'य' वा ल.'झऔओर'भ' का के पढ़ लिया 
ओर यह अशुद्धता खराए्ठी स ब्राह्मी मे नकल करन स॒ ही हुई होगी परंतु खगोष्ठी लिपि के जितने लरन अय तक मिले है 
डन रूब भे सिवाय वडक के पात्र पर के लेस्स के श और ये सम स्पष्ट भेद्व पाया जाता दे / देखा लिपिपत्र ६५ ७० ), 
'श' और 'ल' मे, और भ तथा क मे श्रम दाने की संभावना बहुत ही कम है क्योकि उनसे स्पष्ट ग्रतर  ग्वरध्ठी लिपि 
में वास्तव में भ्रम उत्पन्न कराने वाले अक्तरा मे से एः ओर न. मे विशेष भेद बहुत्रा न मिलता, तथा त न ओऔर २! 
इन तीन अछारों में परस्पर भेद मालूम करना मामली लेस्बक के लिय कटिन है. इसी तरह स्त्ररो लथा उनकी भाजाओ मे 
हस्थ दी का भेद न होने तथा विस और हत्ूत व्यजना का अभाव हाने सं दौर स्थग तथा उनकी सात्राओ ए वे बिरूगे हलंत 
व्येज़न तथा संयुक्त व्यंजनों की छु८द्ध नकल होना सचंधा असंभव है. इस लिय यदि पुराणों के य शओेश खरोष्टी से प्राह्मी मे 
नकल किय गये होते ता उनम आ है ऊ ए आर ओ' अक्षर तथा उनकी मात्राओ का तथा बिसलगे और हलेत 
ब्यंजनो का सर्वथा अभाव होता ओर न' नथा श एवं 'नत' 'व ओर '*' अक्षरों बाल शब्दों मे हज़!रष्टां गलतियां मिलती 
क्योकि पुस्तका की नकल करने वाले संस्कृत के विह्वान नही कितु मामूली पढ़े हुए लोग होते है और जैसा थे मल प्रति मे 
देखते है वला ही लिख डालते ह॒र्माक्षकास्थान मतज्षिका । अ्रत एव पुराणो के हस्तालिग्बित राजवंशवर्णन के अंश जिस 
स्थिति मे हमें इस समय मिलत है उस स्थिति मे सर्वथा न मिलते कितु कार्तेत्र व्याकरण के प्रारंस के संधिया तक के पांच 
पादों के स॒त्ना की जी दशा हभ राजप्रतान की सीधा ' की पांच पाटिया में देखत ह उससे भी चुरो दशा में 
मिलते परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि वे प्रारंभ स ही ब्राह्मी लिपि में लिग्ब गये थ झऔओर उनकी नके 
बाह्य; तथा उससे निकली हुई भिन्न मिन्न लिपिया मे समयानुसार होती रही प्रि. पाजिटर ने खरोष्ठी से ब्रार्षी स नकल 
करने गे जहां हज़ाग्हा अशुद्धियां शान का सेभघ था उन अक्षरों का ते तनिक भी विचार न किया एसी दशा में हम उक् 
कथण को किसी तरह आदरग्गीय नहीं मास सकते प्रम्लिद्ध पुरातत्यथषत्ता डों स्टेन कोनो ने भी उक्त पुस्तक की समाले- 


- राजपूताने में विद्यार्थियों का पहिले कातंत्र ्याकरण पढ़ाया जाता था और उस प्राचीन परिपाटी के अनुसार भअ्रथ 
सका भी पुराने ढंग की पाठशालाओ मे उसके आरंभ के संधि विषपयक्ष पांच पाद रटाये जाते €_ कालंत्र व्याकरण के प्रथम 
सूत्र का पहिला शब्द सिद्धो' | सिद्धा बर्णसमाम्नाय- ) होने से उनका 'सीधो कहते है और उक्त पांच पादाो को ' सीधो 
की पाच पाटी ' कहते हैं. संस्कृत न जानने वाली के ढारा उनकी नकक्‍ले तथा पढ़ाई होते होते इस समय उनकी कैसी 
दुदेशा होगई है और मल में तथा उनमें कितना अंतर पड़ गया है यह बतलालने के लिय उनके प्रारंभ के थोड़े स सुत्र नोचे 
उद्धत किये जाते है 

.. कातंत्र सिद्धो वर्रीसमाम्तायः । नतक्न चतुदेशादी स्वराः । दश समानाः । तपां डो टावस्थोन्यस्थ सबणों । 
सोधा -सीधो बरना समामुनाया । चत्रुचठ्॒दासा दडसेवारा | बसे समाना । तेंसुदृष्पावर्णा नसीसबस्णा । 
कातंत्र पुरा हस्वः । परो दी्घे | स्वरोहवर्णवर्जा नामी | एका रादीनि सन्ध्यक्षरारि | कादीनि व्यन्जनान | 
सीधे पृरबा हंसबवा | पारो दीरघा। सारो घरखा विराज्यों नामी | ईकरादेणी संधकराणी !कार्दानावु बिणज्योनामी। 
कातत्र ते वर्गा. पश्च पश्च ॥ 

सीधो ते विरधा पंचजा पंच । 


भाचीन लिपियां का पढ़ा जाना. ३७ 


ही अंतर पाया जाता है जितना कि इस समय छुपी हुई नागरी की पुस्तकों लथा राजपृलान के अधिकतर 
रजबाड़ों के मामूली पढ़े हुए अहल्कारों की लिग्बावटों में. ह 

है. स. की तीसरी शताब्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ प्रचार पंजाब में बना 
रहा, जिसके याद यह इस देश में से सदा के लिये अस्त हो गई और इसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया, 
तो 'भी हिंदुकुश पर्षत से उत्तर के देशों तथा चीनी तुर्किस्तान आदि में, जहां बौद्ध धर्म और भारतीय 
सभ्यता दृढ हो रहीं थी, कष्ट शताब्दी पीछे तक भी इस लिपि का प्रचार बना रहा प्रसिद्ध पुरातत्ववेक्ता 
हॉ. सर ऑरल स्टाइन ने चीनी तुर्किस्तान आदि प्रदेशों से असाधारण श्रम कर जो प्राचीन वस्तुएं एक- 
चित की हैं उनमें इस लिपि में लिग्वे हुए पुस्तक और लकड़ी की लिखित तस्तियां आदि बरहसृल्य 
सामग्री भी है. 


४- प्राचौन लिपिया का पढ़ा जाना. 





भारतवर्ष के विद्वान ३. स. की १४ वीं शताव्दी के पहिले ही अपने देश की प्राचीन लिपि 
ब्राह्मी तथा उससे निकली हुई ४. स. की छठी शताब्दी तक की लिपियों का पढ़ना भूल गये थे, परंतु 
पिछली अथोत्‌ 3 वीं शताब्दी स इधर की लिपियां, संस्कृत और प्राकृत के बिढान्‌, जिनको प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के पढ़ेंन का अभ्यास था, यत्न करने से पढ़ सकते थे $. स १३५६ सें देहली 
के सुल्तान फ़ीरोज़शाह तुग़लक न बड़े उत्साह के साथ टोपरा' तथा मेरठ से अशोक के लग्बों वाले 
दो विशाल स्तंसम उठवा कर असाभारए श्रम से देहली से लाकर एक ( सवालक स्तेम ) को फ़ीरोज़- 
शाह के कटरे में और दूसरे को 'कुरक शिकार ( शिकार का महल ) के पास * खड़ा करवाया उस 
ने उन स्तमों पर के लेग्वों का आशय जानने के लिये बहुत स विद्वानां को णएकन्न किया परंतु किसी से 
वे पढ़े न गये यह 'भी प्रसिद्धि है कि बादशाह अकबर को भी उक्त लेखों का आशय जानने की यहुत 
कुछ जिज्ञासा रही परंतु उस समय एक सी विडान ऐसा न था कि उनको पढ़ कर बादशाह की जि- 
झ्ञासा पृणे कर सकता. 

हिंदुस्तान में अंगरेज़ों का राज्य होने पर फिर विद्या के खूथ का उदय हुआ और प्राचीन 
बस्तुओं का मान होने लगा. तारीग्व १५४ जनवरी सन १७८४ हे. को सर विलियम्‌ जोन्स की प्रेरणा 
से एशिआ म्वंड के प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, हतिहास, भूगोल, भिन्न भिन्न शास्त्र, रीत रवाज, 
शिल्प आदि विद्या से संबंध रखन वाले सभी विषयों का शोध करने के निमितक्ष 'एशिआटिक सोसा- 





खना करते समय उक्त कथन का विगेध किया है (इ एं, जि ४४, प्र. १६६ ) यह निश्चित है कि ब्राह्मणों ने खरोष्ठी लिपि को 
अपने धर्मग्रथो मे कभी स्थान नहीं दिया क्योंकि घह उनक लिखे जाने के योग्य ही न थी और जिसने लेख अथ तक उस 
लिपि के मिले हैं उनमे एक भी ऐसा नहीं है जो ब्राह्मणों के घ्मे से संघध रखता हो 

१ पंजाब के जिले श्रेयाला मे ( सवालक में ). 

२ टोपरा का (सवालक) रुतंभ किस प्रकार महान परिक्षम तथा उत्साह के साथ देंहली में लाया गया इसका उृश्षास्त 
समकालीन लेखक शस्‍्स-इ-शीराज ने तारीस्ब-इ-फीरोज़शाही में किया हें ( इ; हि ईं; जि वे, पृ ३२५०-४३ ) 

९. यह स्तंस देहली में 'रिज' मामक पहाड़ी पर रादर की यादगार के स्थान के पास है 

४ क; आ स. रि। जि १, पृ. १६३ 


च्च८ प्रायीनलिपिमाला. 


इटी' नामक एक समाज भारतवर्ष की उस समय की राजधानी कलकशा नगर में स्थापन हुआ, 
और बहुत से यूरोपिआन्‌ तथा देशी बिहान्‌ अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिश्ष भिन्न विषयों में 
उक्त समाज का उद्देश्य सफल करने को प्रश्ृस हुए. कितने एक विद्धानों ने ऐतिहासिक विषयों के 
शोध में लग कर प्राचीन शिलालेग्व, दानपत्र, सिक्के लथा ऐतिहासिक पुस्तकों का टटोलना प्रोरंभ 
किया. इस प्रकार सारतव्षे की प्राचीन लिपियों पर प्रथम ही प्रथम विद्वानों की दृष्टि पड़ी. 

8. से. १५८४ में चाल्से विल्किन्स ने दीनाजपुर ज़िल के बदाल नामक स्थान के पास मिला 
छुआ एक स्तंभ पर का लेग्च' पढ़ा, जो बंगाल के राजा नारायणपाल के समय का था'. उंसी वर्ष में 
पंडित राधाकांतशप्तो ने टोपरावाले देहली के अशोक के लेग्वबाले स्तंस पर खुदे हुए अजमेर के 
चौहान राजा आन्नल्वदेव ( आना ) के पुव वीसलदेव ( बिग्रहराज-चौथे ) के तीन लेग्ब पढ़े जिनमें स 
एक [ विक्रम्त ] ' सं. १२२० वेशाग्व शुति १५' का है. इन सब की लिपि बहुत पुरानी न होने स ये 
आसानी के साथ पढ़े गये, परंतु उसी वर्ष म॑ जे. ऐच. हँग्ग्टिन्‌ ने बुद्धगया के पास वाली नागाजेनी! 
और 'बराबर' की गुफाओं म॑ उपयुक्त लेखों से अधिक पुराने, मौग्वरी बंश के राजा अनंतवसेन्‌ 
के तीन लेग्च पाये, जिनकी लिपि गुप्ता के समय के लेखों की लिपि से मिलती हुड़े होने के कारण उनका 
पढ़ना कठिन प्रतीत हुआ, परंतु चाल्स विल्किन्स ने डे. स. १०८४५ से ८£ लक अम कर के उन तीनों 
लेग्वों' को पढ़ लिया जिससे गुप्तलिपि' की अनुमान आधी वणमाला का ज्ञान हो गया. 

३ स. श्यश्य से ८२३ नक कनेल जम्स टोंड न राजप्रताना के इतिहास की ग्वोज में लग कर 
राजपूताना तथा काठिआवाड़ मे कहे प्राचीन जेग्वों का पता लगाया जिनमें से ३. स. की 3 वीं शताब्दी 
से लगा कर १५ वीं शताब्दी तक के कह लग्व उक्त विढान हतिहासलग्वक के गुर यति जानचंद्र ने पढ़े 
और जिनका अनुवाद या सारांश कनेल टॉइ के "राजस्थान नामक पुस्तक सें कहे जगह द्पा हैं. 

थी जी बेंबिगन ने मामज्नपुर के कितने एक संस्कृत और तासित्य 'साषा के प्राचीन लेग्यों को 
पढ़ कर है. से १ृदरय में उनकी चशमालाएं तख्यार की , उसी तरह बॉल्टर डलिखट ने प्राचीन कनड़ी 
अक्त॒रों को पहिचाना और ह स. १८३३ मे उनकी वर्णमालाओं को विस्तृत रूप से प्रकट किया “. 

है. स. /८रे४ में कप्तान टायर ने इसी उद्योग में लग कर अलाहाबाद ( प्रयाग ) के अशोक 
के लेख वाले म्तेम पर खुदे हुए गुसवर्शी राजा सघुटदगुप्त के लग्ब का कुछ अश" पढ़ा और उसी बचे 
में डॉ. मिल्‌ ने उसे पूरा पढ़" कर इं. से. १८३७ में मिटारी के स्तस पर का स्कंदगुप्त का लेख सी 
पढ़ लिया. 





" ए रि;जि १. पृ १३२ यह लेख फिर भी छुप चुका है / ऐं ड जि ८ पू ६१-६७) 

* ई स १७८६ में चाल्से विल्किन्स ने मुंगर से मिला हुआ बंगाल के राजा देवपाल का एक दानपत्र पढ़ा था, 
परंतु वह भी ई सर रेऊनय में छुपा | ए रि. जि. २, पृ २२३ ) यह ताख्नयत्र दुसरावार शुद्धता के साथ छुप चुका है 
(इ एँ, जि २१, पू २४५४-४७ ) 

ह₹ पघ.रि;ज़ि १ पू ३२७६-८० को. प्रि. ए. जि २, पृ. ३२-३७ ई एप; जि १६, पृ. २१८. 

४ बराबर का लेख्य--ए रि.जि २ पृ १६७ ज पए सोबंगा जि 5. पृ ६७४, प्लेट ३८, से १७, १६, १७ ई छ, 
जि १३, पृ धर८ फ्ली, सु ई:पू २२२५-२३ नागाओुनी गुफ! के £ लेख - ० रि; जि. २, पृ. १६८. ज. प्‌. सा. बंगा। जि १६, 
पृ ४०९; प्लेट १० फ्ली शु, ई।पू २२४-२७ 
गुप्तवंशी राजाओं के समय की प्रायीन लिपि का गुप्तलिपि कहते हैं. 
देनजेकशन्स ऑफ रॉयल एशिआ्राटिक्‌ सोसाइटी ( जि. २. प्‌ २८६४-६६, प्लेट १३, १५, २७ और (८ ) 
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ज्ब्क 


प्रासीन लिपियो का पढ़ा जाना 


है. स. १८४५ में डब॒ल्यू ऐंच. बॉथन ने वज्लमी के कितने एक दानपत्न पढ़े '. 

है. स. १८३७-३८ में जेम्स प्रिन्सेप ने देहली, कहाऊं और एरण के स्तेमों तथा सांची और 
अमराबवती के स्लूपों और गिरनार के चटान पर के गुप्तलिपि के लेग्व पढ़े', कप्तान दोयर, डॉ. मिल 
लथा जेम्स प्रिन्सेप के श्रम से चाल्स विल्किन्सन की गुप्तलिषि की अधूरी वणमाला पूणु हो गहे और 

गुप्तवंशी राजाओं के समय के शिलालग्ब, ताम्रपत्र और सिक्के के पढ़ने में खुगमता हो गई. ह 
ब्राह्मी लिपि गुप्तलिपि से पुरानी होने के कारण उसका पढ़ना बढ़ा दुस्तर था. डे. स १७६५ 
>आजिणि, में सर चारसे मेलेद ने इलोरा की गुफाओं के झितने एक छोटे छोटे लेखों की छापे तस्पार 
कर सर विलिअम जोन्स के पास भेजी, किर ये ड्राप विल्फड़े के पास पढ़ने को भेजी गंहे 
परंतु जब वे पढ़ी न गंठे तो एक पंडित ने क्रितनी एक प्राचीन लिपियों की चणमालाओं का पुस्तक 
बिल्फई को बतला कर उन लेग्वों को अपनी इच्छा के अनुसार कुड का कुड पढ़ा दिया. विल्फई ने 
इस तरह पढ़े हुए वे लेम्त अंग्रज्ी अनुवाद सहित सर विलिअन जोन्स के पास भेज दिये. बहुत 
यरसों तक उन लेग्वों के शुद्ध पढ़े जाने में मिली के शंका न हुए परंतु पीछे से उनका पढ़ना ओर अनु- 
बाद कपोल कल्पित सिद्ध छुए. 


३६ 


बंगाल पएशिम्र/टटिक सोसाहटी के संग्रह भ देहती और अलाहाबाद के म्तेसों तथा ग्वेदंगिरि के 
चटान पर खुद दुए जेखों की दरार आ गई थीं परंतु विन्‍्क़ का यत्र निद्झल होने से कितने एक वर्षो 
तक उन लेखों के पढने के उद्योग में दुआ उन लेचे के अधशव जानते की जिज्ञासः रहने के कारण 
जेम्स प्रिन्सेय ने ”. से १८३४-३४ में अनाटाबाद गविया और साविञ के ख्चलों पर के लो की 
छापे संगवार और उनको दहली के लेख से मिता कर पड़ जानना चाहा कि उनमे काट शब्द एकला 
है था नहीं. टस प्रकार उन चारों वब्बों को पास पास रब कर सिलाने से लुरत ही पह पाया 
गया कि वे बारों लाब एक ही। हैं. इस यात से पिस्लेत का उत्साह चशा और उसे अपनी जिज्ञासा 
प्रणे होने की दृढ़ आशा बंधी. किर अलाहाबाट के उन के सस से लिन लिन्न आक्ति के अच्चरों 
को अलग अलग ढ्ांटन पर यद बिदित हो गया झि गतालरों के लप्तान उनमे भी कितने एक अक्षरों 
के साथ स्थरों की मात्राओं के एस प्थक पांच चिक्र लगे हुए हैं, जं एकजिन कर प्रकट किये 
गये'. इससे किलने एक विडानों का उक्त अक्षरों के यनानी होनि का जो अन था बढ़ दृर हो 
गया. स्थरों के चिक्रा को पहिचानन के बाद सि पिन्सेप ने अक्षरों के पहिचानने का उद्योग 
करना शुरू किया और उक्त लेग्ब के प्रत्येक अक्षर को गुमलिपि से मिलाना और जो मिलता गया 
उसको वशणमाला में क्रमवार रखना प्रारंभ किया इस प्रकार बहुत से अक्षर पहिचान में आ गये 





* ज ये सो बंगा जि ४ पृ ४७५ 

" जे प.सा यंगा, जि 5६. पू २7८, ४५४ ज्ञि ७ प्‌ ३६. ४३७ ६०६, ६३३ 

* ज.प सा. बंगा: जि 3. प्‌ ७ प्लेट ४ 

५ अशाक के लेखों की लिपि माघूली दखने वाले को अग्रज़ं या गीक लिपि का श्रम उत्पन्न करा दे ऐसी है टॉम 
कोरिअद नामक मुसाफिर ने श्रशाक के देहली क स्तंभ के लख कं। देख कर पल ह्विटकर का एक पञ मे लिखा कि 'सइस 
वेश (हिंदुस्तान) के देली (देहला) नामक शहर मे आया जहां पर 'अलेकज़ड़र दी ब्रट' , सिक्कदर ) ने दिदुस्तान के राजा पारस 
की हराया और झपनी विजय की यादगार में उसने पक बहत्‌ स्तेभ खड़ा करवाया जे अब तक वहां विद्यमान है' ( केरस्‌ 
बॉयेजिज़ एड देंबल्स, जि ६, प्‌ ४२३, क. झआ स रि;ज्ि १. पृ. १६३). इस तरह जब टॉम फारिआ्ट ने अशोक के लेखवाले 
स्तंभ को घादशाइ सिकंदर का स्वड़ा करवाया हुआ मान लिया तो उस पर के लेख के पढ़े न जाने तक दूसरे यूरोपिश्रन्‌ 
यात्री आदि का उसकी लिपि को प्रीक मान लेना कोई आश्चर्य की बात नही है पादरी एड़बई टेरी ने लिखा है कि 'टॉम 
कोरिशट ने मुझ से कहा कि भेने देली ( देहली ) में श्रीक लेख वाला एक बहुत बड़ा पापाण का स्तंभ देखा जो 'अलेकज़ंडर 
दी प्रेट' ने उस प्रसिद्ध विजय की यादगार के निमिस उस समय यहां पर खड़ा करबाया था! (क; आ. सन रि; जि. १, 
पृ १६७३-६४ ) इसी तरह दूसरे लेखकों ने उस लेख को प्रीक लेख मान लिया था 


ड० प्रा्ीनलिपिमाला. 


पादरी जेम्स स्टिकन्सन्‌ ने भी प्रिन्सेप की नांइ इसी शोध में लग कर 'क,' 'ज, 'प' और 
'थ' अक्तरों' को पहिचाना और इन अक्षरों की सहायता से लेखों को पढ़ कर उनका अनुवाद 
करने का उद्योग किया गया परंतु कुछ तो अचरों के पहिचानने में भूल हो जाने, कुछ वर्णमाला पूरी 
ज्ञात न होन ' और कुछ उन लेग्वों की भाषा को संस्कृत मान कर उसी भाषा के नियमानुसार 
पढ़ने से यह उद्योग निष्फल हुआ. इससे भी पिन्सेप को निराशा न हुई. इस १८३६ में 
प्रसिद्ध विद्वान लेंसन्‌ ने एक बाकदिअन ग्रीक सिक्के पर इन्हीं अक्षरों में अंगंथोक्किस का नास पढ़ा. 
इं.स श्य३७ में मि. प्रिन्सेप ने सांची के स्तृपों से संबंध रखने वाल स्तंभों आदि पर खुदे हुए 
कई एक छोटे छोटे लेग्वों की छापे एकन्न कर उन्हें देखा तो उनके अंत के दो अक्षर एकसे दिग्वाई 
दिये ओर उनके पहिले प्रायः 'स' अक्षर पाया गया जिसको प्राकृत भाषा के संबंध कारक के 
एक वचन का प्रत्यय (संस्कृत 'स्थ से ) समान कर यह अनुमान किया कि ये सब लेग्व अलग 
अलग पुरुषों के दान प्रकट करते होंगे और अंत के दोनों अच्षर, जो पढ़े नहीं जाते झओऔर जिनमें 
से पहिल के साथ 'आ' की मात्रा और दूसरे के साथ अनुस्वार लगा है उनमें से पहिला अक्षर 
“दा' और दूसरा “नं' ( दाने) ही होगा. इस अनुमान के अनुसार 'द' और 'न के पहिचाने 
जाने पर वणमाला संप्रण हा गई और देहली, अलाहाबाद, सांची, मधिआ., रधिआ, गिरनार, 
धौली आदि के लेख सुगमता प्र॒वंक पढ़ लिये गये इससे यह भी निश्चय हो गया कि उनकी 
भाषा जो पहिले संस्कृत सान लीं गई थी वह अनुमान ठीक न था, बरन उनकी भाषा उक्त स्थानों 
की प्रचलित देशी ( प्राकृत ) माषा थी. इस प्रकार प्रिन्सेप आदि विढ़ानों के उच्चाग से 
ब्राह्मी अक्षरों के पढे जान से पिछल समय के सब लेग्वों का पढ़ना सुगम हो गया क्योंकि सारत- 
बच की समस्त प्राचीन लिपियों का मल यहां ब्रार्हा लिपि है. 


कर्नल जेम्स टोड ने एक घड़ा संग्रह बराकद्रिअन ग्रीक, शक, पार्थिअन्‌ और कुशनबंशी 
राजाओं के प्राचीन सिक्कों का किया था जिनकी एक ओर प्राचीन ग्रीक और दूसरी 

कर ४' जाप. ओर खरगोष्टी अक्तरों के लेख थे. जनरल बेंहुरा नेह स १८३० में मानिकिआल के स्तप 
को खुदवाया तो उसमें से कई एक सिक्के और दो लेस् ख्रोड्री लिपि के! मिल. इनके अतिरिक्त 
सर अलेकजँडर बन्स आदि प्राचीन शोघकों ने नी बहुत से प्राचीन सिक्के एकन्न किये जिनके 
एक ओर के प्राचीन ग्रीक अक्षर तो पढ़े जाते थे परंतु दूसरी ओर के खरोष्ट्री अक्षरों के पढ़ने के 
लिये कोई साधन न था. इन अच्तरों के लिये भिन्न भिन्न कल्पनाएं होने लगीं हंस ८४४ में कनेतत 
जेम्स टॉड ने कडफिसेंस के सिक्के पर के इन अक्षरों को 'ससेनिअन प्रकट किया " हे से १८३३ 
में एपालाडार्टेंस के सिक्के पर के इन्हीं अक्षरों को प्रिन्सेप ने पहलवी' माना और एक दूसरे सिके 
पर की इसी लिपि' को तथा मानिकिआल के लेस्ब की लिपि को भी पाली “ ( ब्राह्मी ) बतलाया 
और उनकी आकूति टेढ़ी होने से यह अनुमान किया कि छाप और महाजनी लिपि के नागरी 
अचरों में जैसा अंतर" है वैसा ही देहली आदि के अशोक के लग्वां की पाली ( ब्राह्मी ) लिपि 


आर इनकी लिपि में है, परंतु पीछे से स्वयं प्रिन्सेप को अपना अनुसान अयुक्त जंचने लगा 


नम ++++++++++*+“““+“+“““““ “_““““ 





जप सो बंगा, जि ३ पृ ४८५ 


है 

९ न' को 'र' पढ़ लिया था और 'द' को पहियाना न था 

६ प्र, ऐे, जि. १, पृ ६३-६६ ० एप रि; जि. १८, पृ इऊ८ 

४. ज प. सो. बंगा; जि २ पृ ३१३ ६४ ज प्‌ सो. बंगा; जि २, पू ३१३, ३१६ 
» ऊ प. सो. बंगा; जि व. पृ. २१८. ८ ज. घ. सो. बंगा; जि दे, पृ. ३१४ 


ब्राह्मी लिपि छर्‌ 


ई. स. १८३४ में कप्तान कोट को एक स्तृूप में से इसी लिपि का एक लेग्ब मिला जिसको देख कर 
प्रिन्सेप ने फिर इन अक्षरों को पहलयवी माना. अफ़ग़ानिस्तान में प्राचीन शोध के कार्य में खगे हुए सि. 
मेसन को जब यह मालूम हो गया कि एक ओर ग्रीक लिपि में जो नाम है ठीक वही नाम दूसरी ओर 
की लिपि में है, तब उसने मिनेन्डर, ऐंपॉलॉडॉटस, हर्मिअस, बंसिलेअस (राजा) और संटेरस ( त्रातर ) 
शब्दों के खरोष्ठी चिह् पहिचान लिये और बे प्रिन्सेप को लिख मेजे. समि. प्रिन्सेप ने उन चिक्रों 
के अनुसार सिक्कों को पढ़ कर देखा तो उन चिर को ठीक पाया और ग्रीक लेखों की सहायता से 
उन ( स्थरोष्टी ) अक्षरों को पढ़ने का उच्योग करने पर १२ राजाओं के नाम तथा ८ खिताब पढ़ लिये 
गये. इस तरह खरोष्ठी लिपि के बहुत से अक्षरों का बोध होकर यह भी ज्ञात हो गया कि यह लिपि 
दाहिनी ओर से बाई ओर को पढ़ी जाती है. इससे यह भी प्रूण्णे विश्वास हो गया कि यह लिपि 
सेमिटिक बगे की है परंतु इसके साथ ही उसकी भाषा को, जो वास्तव में प्राकृत थी, पहलबी मान 
लिया. इस प्रकार ग्रीक लेग्वों क सहारे से खरोष्ठी लिपि के कितने एक अक्षर मालूम हो गये क्ति 
पहलबी भाषा के नियमों पर दृष्टि रस्व कर पढ़ने का उच्मोग करने से अक्षरों के पदिचानने में अशुद्धता 
हो गहे जिससे यह शोध आगे न बढ़ सका. है. स. १८३८ में दो वाकदटिअन ग्रीक राजाओं के सिक्षों 
पर पाली ( प्राक्ूत ) लेख देग्वते ही सिक्कों पर के खरोष्टी लिपि के लेग्वों की भाषा को पाली ( प्राकृत ) 
मान उसके नियमानुसार पढ़ने से प्रिन्सेप का शोध आगे बढ़ सका और १७ अक्षर पहिचान में आ गये. 
प्रिन्सेप की नांह मि. नॉरिस ने इस शोध में लग कर हस लिपि के 5 अक्षर पहिचान लिये और 
जनरल कर्निंगहाम ने बाकी के अक्षरों को पहिचान कर स्वरोष्ठी की वणमाला प्रूण कर दी और संयुक्ता- 
क्षर भी पहिचान लिये 


४--बआाजौ लिपि. 


ई. स॒पृ्षे ४०० के आसपास से लगा कर ई. ल ३५० के आलपास तक ( लिपिपन्र १-१४ ). 


ननननननतीी- न नननओ 


ब्राध्यी लिपि भारतवर्ष की प्राचीन लिपि है. पहिले इस लिपि के लेख अशोक के समय अधथांत्‌ 
है. स. पूथे की तीसरी शताब्दी सक के ही मिले थे, परंतु कुछ बरस हुए इस लिपि के दो छोटे छोटे 
लेख ', जिनमें से एक पिप्राया के स्तृप से और दूसरा बलीं गांव से, मिले हैं जो है. स पूथे की पांचवीं 
शलाच्दी के हैं. इन लेखों की और अशोक के लेखों की लिपि में काई स्पष्ट अंतर! नहीं है, जैसा कि 
है. स. की १४ वीं शताब्दी से लगा कर अब तक की नागरी लिपि में नहीं पाया जाता; परंतु दक्तिण 
से मिलने वाले भध्प्रोलु के स्तृप के लेखों की लिपि में, ओ अशोक के समय से बहुत पीछे की नहीं है, 





ज. ए. सा बंगा; जि रे, पू. ४४७, ४६३ 
मापा के केस मे दीर्ध स्थरों की माजाओं का अभाव है और बर्ली के लेख में 'ई' की मात्रा का ओ चिक्न हद 
चह अशोक और उसके पिछले किसी लेख में नहीं मिलता ( देखो ऊपर पृ. २-३, और प्र ३े का टिप्पल २). 


॥ 
हि 
हि 


घर प्राथीनलिपिमाला 


पित्ाया, बली और अशोक के लेखों की लिपि से यहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है जिससे 
अनुमान होता है फि भट्प्रोलु के लेखों की लिपि अशोक के लेसखों की लिपि से नहीं निकली 
किंतु उस प्राचीन ब्राश्मी से निकली होगी जिससे पिप्रावा, बली और अशोक के लेखों की लिपि 
निकली है. यह भी संभव है कि मट्टिप्रोलु के स्‍्तृप की लिपि ललितबिस्तर की 'ठ्ायिड लिपि”! 
हो क्योंकि वे लेख ट्रविड देश के कृष्णा जिले में ही मिले हैं 

अशोक से पूथे के जैन ' समयायांग सत्र में तथा पिछले बने हुए ' ललिलविस्तर में ब्राश्यी 
के अतिरिक्त और बहुतसी लिपियों के नाम मिलते हैं, परंतु उनका कोई लेख अब तक नहीं 
मिला जिसका कारण शायद यह हो कि पराथीन काल में ही वे सब अस्त हो गई हों आर उन- 
का स्थान अशोक के समय की बआआाक्ती ने ले लिया हो जैसा कि इस समय संस्कृत ग्रंथों के 
लिस्ने तथा छपने में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागों की भिन्न भिन्न लिपियों का स्थान बहुधा 
नागरी ने ले लिया है. ई. स. पूथे की पांचवी शताब्दी से पहिले की ब्राह्मी का कोई लेग्व अब- 
तक नहीं मिला; अलएव इस पुस्तक की ब्राक्मी लिपि का प्रारंभ है. स. पूथे ५०० के आस 
पास से ही होता है. 

हस्ललिखिल लिपियों में स्वेत्र ही समय के साथ और लेस्तकों की लेग्चन रुचि के अनुसार 
परिवलेन छुआ ही करता है. ब्राक्की लिपि भी इस नियम से बाहर नहीं जा सकती. उसमें 
भी समय के साथ यहुत कुछ परिवतन छुआ और उससे कई एक लिपियां निकली जिनके 
अत्तर सूल अच्तरों से इतने बदल गये कि जिनको प्राचीन लिपियों का परिचय नहीं है वे 
सहसा यह स्वीकार न करेंगे कि हमारे देश की नागरी, शारदा ( कश्मीरी ), गरझुग्वी ( पंजाबी ), 
घंगला, उडिआ, तेलुगर, कनडी, ग्रन्थ, तामिव्ठ आदि समस्त वलेमान लिपियां एक ही सल लिपि 
ब्राह्म्मी से निकली हैं. त्राह्मी लिपि के परिवतेनों के अलुसार हमने अपने सुभीते के लिये उसके 
विभाग इस तरह किये हैं-- 

है. स. पूथे ७०० के आस पास से लगा कर ह स. ३५० के आस पास तक की समस्त 
भमारतवष की लिपियों की संज्ञा ब्राह्मी मानी है. इसके पीछे उसका लेखन प्रवाह दो 
स्लोतों में विभक्त होता है जिनको उत्तरी ओर दक्षिणी शैली कहेंगे. उत्तरी शेली का प्रयार 
विंध्य पवेत से उस्तर के तथा दक्षिणी का दक्षिण के दशों में बहुधा रहा तो भी विंध्य से उत्तर 
में दक्तिणी, और विध्य से दक्तिण सें उत्तरी शैली के लेग्व कहीं कहीं मिल ही आते हैं 

उत्तरी शैली की लिपियां थे हैं-- 

१ गुप्तलिपि--गुसबंशी राजाओं के समय के लेग्वों म॑ सारे उत्तरी हिंदुस्तान मे इस 
लिपि का प्रयार होने से हसका नाम “गुसलिपि' कल्पित किया गया है. हसका प्रचार हे. स. 
की चोथी ओर पांचवी शताब्दी में रहा 

२. कुटिललिपि--इसके अक्षरों लथा विशेष कर स्वरों की सात्राओं की कुटिल आकृतियों 
के कारण इसका नाम कुटिल रक्‍स्बा गया. यह गुप्तलिपि से निकली और इसका प्रयार हे. स. 
की छुटी शताब्दी से नवीं लक रहा, और इसीसे नागरी और शारदा लिपियां निकलीं. 

३ नागरी--उक्तर में इसका प्रचार हैं. स. की £ वीं शलाबदी के अत के आस पास से 
मिलता है परंतु दक्षिण में इसका प्रचार है. स. की आठवीं शताब्दी से होना पाया जाता है क्योंकि 
दक्तिण के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) बंशी राजा दंतिदुगे के सामनगढ़ ( कोल्हापुर राज्य में ) से मिले हुए शक 
संबत्‌ ७५६ ($ स ७४४ ) के दानपत्र” की लिपि नागरी ही है और दक्तिण के पिछले कई राजयंशों 





९ ईं. ऐँ; जि. ११, पृ. ११० से ११३ के सामने के पेट. 


ब्राह्मी लिपि ढ्ये 


के लेग्वों में इसका प्रचार है. स. की १६ वीं शताब्दी के पीछे लक किसी प्रकार मिल आता है. दक्तिण 
में इसको “नंदिनागरी' कहते हें. प्राचीन नागरी की पूर्वी शाग्वा स बंगला लिपि निकली, और 
नागरी से ही केथी, महाजनी, राजस्थानी (राजपूतान की) और गुजराती लिपियां निकली हें. 

४. शारदा--इस का प्रचार मारतवधे के उत्तर-परियिमी हिस्सों अथोत्‌ करसीर और पंजाय में 
रहा. है. स. की ८ थीं शताब्दी के राजा मेरूबमो के लेखों से ( देखो लिपिपन्न २२ यां) पाया जाता है 
कि उस समय लक लो पंजाब में भी कुटिल लिपि का प्रघार था. जिंसके पीछे उसी लिपि स शारदा 
'लिपि बनी. उसके जितने लेग्व अब तक मिले हें उनमे सथ से पुराना लेख सराहां (चंबा राज्य में) की 
प्रशस्लि है, जो ३. स की दसवीं शताब्दी की अनुमान की जा सकती है इसी लिपि से वलेमान कश्मीरी 
और टाकरी लिपियां निकली हैं और पंजाबी अथोत गुरमुग्वी के अधिकतर अक्षर भी इसीसे निकले हैं. 

५ बंगला--पह लिपि नागरी की पूर्वी शास्वा से है. स. की १० वीं शताब्दी के आस पास निकली 
है. बदाल के स्तंभ पर रखुदे हुए नारायणपाल के समय के लेग्व में, जो १. स की १० वीं शताब्दी का 
है, बंगला का भुकाव दिग्वाह देता है. इसीसे नपाल की ११ वीं शताब्दी के याद की लिपि, तथा 
बलेम्तान बंगला, मेथिल और उड़िया लिपियां निकली हैं 

दक्षिणी शैली की लिपियां प्राचीन ब्राह्मी लिपि के उस परिवर्तित रूप से निकली हें जो क्षत्रप 
और आंध्रवंशी राजाओं के समय के लेसबों मं, तथा उनसे कुछ पीछे के दक्षिण की नासिक, काली 
आदि गुफाओं के लस्बों में पाया जाता है 

दक्षिणी रैली की लिपियां नीचे लिग्बी हुडे हैं - 


४, पश्चिमी--यह लिपि काठिआवाड़, गुजरात, नासिक. स्वानदेश और सतारा ज़िलों में, हैदरा- 
बाद राज्य के कुछ अंशों में, कोंकण में तथा कुछ कुछ माइसोर राज्य में, ई स. की पांचवीं शताब्दी के 
आस पास स नवीं शताब्दी के आस पास तक मिलती है ह. स. की पांचवीं शताव्दी के आस पास 
इसका कुछ कुछ प्रचार राजपूताना तथा मध्य भारत में भी पाया जाता है इसपर उत्तरी लिपि का 
बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है. भारतवष के पश्चिमी विभाग में इसका अधिकतर प्रचार होने के कारण 
इसका ' पश्चिमी ' यह नाम कल्पित किया गया है 


२, मध्यप्रदेशी--यह लिपि मध्यप्रदेश, हेद्रायाद राज्य के उत्तरी विभाग, तथा दुंदेलसवंड के 
कुछ हिस्सों में ई. स की पांचरयी शताब्दी से लगा कर आठवीं शताब्दी के पीछे तक मिलती है. 
इस लिपि के अक्षरों के सिर चौकृंटे या संदक की सी आकृति के होते हैं जो भीतर से बहुधा ग्वाली, 
परंतु कभी कभी भरे हुए भी. होते हें. अक्षरों की आकृति बहुधा समकोणवाली होती है, अधोत्‌ 
उनके बनाने में आड़ी और ग्वड़ी रेग्वाएं काम में लाई गई हैं, न कि गोलाहदार. इस लिपि के ताम्र- 
पत्र ही विशेष मिले हैं, शिलालेग्व बहुत कम 
३. लेलुगु-कनडी--यह लिपि बंबई इहाले के दक्षिणी विभाग अथात्‌ दक्षिणी मराठा प्रदेश, 
शोलापुर, बीजापुर, बेलगांव, घारवाड़ और कारषाड़ जिलों में, हैदराबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों में, 
साइसोर राज्य में, एवं मढ़ास इहाते के उत्तर-पूर्वी विभाग अथोत्‌ विज्ञगापद्म्‌ , गोदावरी, कृष्णा, कनेल, 
बिलारी, झअनंतपुर, कटप्पा, और नेज्लोर जिलों में मिलती है. ह. स. की पांचवीं शताब्दी से £४ वीं 
शलाइदी लक इसके कहे रूपांतर होते होते इसीसे बलेमान तेलुगु और कनडी लिपियां बनीं इसीसे 
इसका नाम तेलुगु-कनडी रक्‍सवा गया है 
४. अंथलिपि--यह लिपि मद्रास हहाते के उत्तरी व दक्षिणी आकट, सलेम्‌, ड्रिथिनापली, 
3 ओर तिक्षेघेल्लि जिलों में मिलती है. ह. स. की सातवीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक इसके 
रूपांलर होले होते इससे व्तेमान ग्रंथलिपि बनी और उससे वर्तेमान मलयालम्‌ और तुछ लिपियां 


डंडे प्रायीगलिपिमाला- 


निकलीं मद्रास हहाते के जिन हिस्सों में तामित्)ठ लिपि का, जिसमें व्ों की अपूर्णता के कारण 
संस्कृत ग्रंथ लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाते हैं हसीसे 
इसका नाम ग्रंथलिपि' ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो ऐसा अनुमान होता है. 

४५. कालिंग लिपि--यह लिपि मद्रास इहाने में चलिकाकोल और गंजास के बीच के प्रदेश में वहां 
के शंगायबंशी राजाओं के दानपन्नों में हैं. स. की ७ वीं से ११ वीं शलाब्दी के पीछे तक मिलती है. 
इसका सब से पहिला दानपत्र [गांगेय|संबल ८७ का मिला है जो गंगावंशी राजा देवेंद्रबमेन्‌ का है. 
उसकी लिपि मध्यप्रदेशी लिपि से मिलती हुई है अक्षरों के सिर संटूक की आकृति के, भीतर से 
भरे हुए, हैं और अक्षर बहुधा समकोणबाले हैं (लिपिपश्न ५७ में दी हुईं राजा देवेंद्रवमन के दानपत्र 
की लिपि को लिपिपश्न ४१ से मिला कर देस्वो); परंतु पिछले ताम्नपतन्नों में अच्र समकोणबाले नहीं, 
किंतु गोलाई लिये हुए हैं और उनमें नागरी, लेलुग-कनडी तथा ग्रंथलिपि का मिश्रण होता गया है. 

६. तामित्हलिपि--यह लिपि मद्रास इहाले के जिन हिस्सों में प्राचीन ग्रथलिपि प्रचलित थी वहां 
के, तथा उक्त इहाते के पश्चिमी तट अथोत्‌ मलबार प्रदेश के तामित्ठ भाषा के लेस्बों में हे. स. की 
सालरथी शताब्दी से बराबर मिलती चली आती है. इस लिपि के अधिकतर अक्षर अंथलिपि से 
मिलते हुए हैं (लिपिपन्न ९० में दी हुईं लिपि को लिपिपन्न ५२ और ४५३ में दी हुईं लिपिओं से 
मिला कर देखो ); परंतु 'क', 'र' आदि कुछ अक्षर उत्तर की ब्राह्मी लिपि से लिये हुए हें. इसका 
रूपांतर होते होते वतेमान तामिव्ठलिपि बनी इस वास्ते इसका नाम तासित्ठ रक्‍्स्वा गया है. 

वहेकुत्तु--यह तामित्ठ लिपि का ही भेद है और इसे त्वरा से (घसीट) लिग्ली जाने वाली 
तासित्)ठ लिपि कह सकते हैं. इसका प्रचार मद्रास इहाते के पश्चिमी लद तथा सब से दक्तिणी 
विभाग के हैं. स. की ७ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के लेस्बों तथा दानपत्नों में मिलता है परंतु 
कुछ समय से इसका प्रचार नहीं रहा. 


जाओ सिपि क॑ वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि के ध्यनिम्चक संकेत था अच्तर नीचे लिग्व अनुसार 
अचर मान जाते थे- 


स्वर. हस्व. अ हु 3उ ऋ! लू 
दीघे आ है ऊ ऋ [ल?] 
प्लुञ', आई ३३ ऊः३ ऋ३ [लृ३?] 
सध्यक्चव. ए ए ओ ओऔ 
इनके प्लुतु ए३ ऐ३ ओर और ३ 





९ आज़ कल 'ऋ' और 'ल' का उच्चारण बहुधा सब लोग 'रि' और 'लि” के सदश करते है. दक्षिण के कुछ 
लोग '८' ओर ' लू' के से विलक्षण डच्यारण करते हैं और उत्तर-भारत के कितने एक वैदिक 'रं' और 'लें' के ले उच्चा- 
रद करते है; परतु वास्तव में ये सीमो उच्चारण कटिपत दी है. 'ऋ' और 'ल्‌', '२' आर 'ल्' के स्वस्मय उच्चारण ये 
जो बिना बल और स्थर की सहायता के होते थे, परंतु बहुत काल से वे लुप्त हो गये हैं. अब ते केयल उनके अज्षरस- 
केत रह गये हें. 

९ 'ह्व” स्वर वेद मे केवल 'कलप्‌ घातु में मिलता हे और संस्कृत सादित्य भर में उक्त धातु को छोड़ कर कही वसका 
अयोग नहीं मिलता. वेयाकरणो ने तोतले बालमे वाले बच्चों के ' ऋ्‌' के अशुदू उच्चारण के अजुकरण में इसे माना है, तो 
भी इसके प्लुत का प्रयोग मानने को ये तय्यार नहीं हैं, क्योंकि इसका व्यबहार ही नहीं है. शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशास्य में 
ऋअस्य स्वरो से समानता करने के किये लू! के दीधे और प्लुत रूप माने हैं परंतु उनका प्रयोग कहीं नहीं मिलता इस्य 
खुकार याले शब्द के कलिपत संबोधन में प्लुत ' लू ३' का होना वैथाकरण और कुछ शिक्षाकार मानते हैं. तो भी वास्तव में 
' लू! केवल हस्य ही है. 

९ आज कल जिमाजिक स्वर अथोत प्लुत के लिये दी स्वर के आगे ३े का अक लगाते हैं परंतु यद्द रीमसि प्रार्ख न 
मही आन पढ़ती. दीर्थ स्वर के लिये जैले डस्व के आगे २ का अंक नहीं लगाया जाता परंतु आह्यी और वर्तमान नागरी में 


ब्राक्मी लिपि, घर 


अयोगवाह. अनुस्वार. ' * ७ (ज्वम या गे) 
विसगे. . ; 
जिदवासूलीय.९ >क . <>्त्ग्व 
उपध्मानीय.' £>प प्र्फ 


व्यूजन. सपश. के रख गेधघ इह 
थप छु. ज मर प्र 
ड़ 5 ड ह ए 
ब्ड ढ् बह छह 
लत थ द घधघ॒ न 
प फ ब भ सम 





थे. हैं 


डनके लिये स्वतंत्र संकेत और माताएं मिलती हे बस ही प्राचीन काल में प्लुत स्वर के लिये भी केई विशेष चिह़ रहे होगे जितका 
झब पता नहीं चलता जैसे वतेमान नागरी में 'औो ' और 'ओ ' कै, और गुजगती तथा मोडी (मराठी) में 'ए',' ए ','ओ ' और 
'औ ' के सूल सकत न रहने से 'अ' पर ही मात्रा लगा कर काम चलाया जाता दे (अ, औ, ओ, आ-गुजराती) वैस ही प्लुत के 
प्राचीन चिह्न के लुप्त दोने पर दीधे के श्राग रे का अंक लगाया जाने लगा दो बस्तुतः संस्कृत साहित्य में भी प्लुत का 
प्रयोग क्मशः बिलकुल उठ गया सेघाधन, वाक्‍यारंस, यक्षकमे, मंत्री के अत, यश की आज्ञाएं, प्रत्युत्तर, किसी के कह हुए 
वाक्य की दोहराते, विचारणीय लिपय, प्रशंसा, आशीवोद, कोप, फटकारने, सद्ाचार क उज्धंघन आदि अवसरों पर वदिक 
साहित्य ओर प्राचीन संस्कृत में प्लुत का प्रयोग होता था (पाणिनि, ८. २. ८२-१०८), परंतु पीछे से केवल संबोधन और प्रणा- 
म के प्रत्युत्तर में ही इसका व्यवहार रद्द गया पतंजलि न व्याकरण न पढ़नेवाल्ों को एक पुरानी गाथा उद्धुत करके डरा- 
या है कि यदि तुम अझभिवादन के उत्तर मे प्लुत करना न जानोगे तो तुम्दे स्त्रियों की तरह सादा प्रणाम किया जायगा. इस 
से यह तो स्पष्ट है कि खरियों की बोलयाल स ते। उस समय प्लुत उठ गया था परंतु पीछे से पुरुषों के व्यवद्वार स भी वह 
जाता रद्दा केंचल कहीं कहीं वेदों के पारायण में ओर प्रातिशाझ्यों तथा व्याकर्सों के नियमों में उसकी कथा मात्र बची 
है. ए', ५, 'ओ' और 'ओऔ' के प्लुत, कहीं पूरे संध्यक्षर का प्लुत करने से, ओर कहीं 'इ” और “उ' को छोड़ कर 
केवल 'भ्र' के प्लुत करने से बनते थे, जल भ्रग्ने३ या अग्नारेइ 

! अ्जुस्वार नकार (अजुनाखिक) फा स्वरस्मय उच्चारण दिखाता है बेदी मे ज़ब अनुस्वार '२', 'श', 'घ' और 
'हू' के पहिल आता दे तब उसका उद्यारण 'य' सर मिश्चित 'गुं' या “ग्व॑' सा होता है जिसके लिये वेदों में ७ चिक दे 
यह यज्ञुबेंद म दी मिलता है. शुक्कयछुबंद के ध्रातिशाख्य में इसके हस्व, दीघे श्रोर गुर तीन भेद माने गये हेँ जिनके न्‍्यारे 
स्थारे चिक्लों की करपना की गई दे प्राचीन शिलालेखादि में कमी कभी “वंश” की अगद “वंड्श ' और “सिंह के स्थान 
में 'सिदूद ' स्वदा मिलता है. अजुस्वार का 'श' के पहिले ऐलता उद्घारण आयेकंठों मे अब भी कुछ कुछ पाया जाता है और 
कई बंगाली झपने नाम के हिर्माशु, खुधांशु आदि को अगरेजी में !79%878-0. 070॥8789))५ ( हिमांगश, छुधांगशु ) 
झादि लिख कर ६॥ के उच्चारण की स्मृति का जीवित रखते हैं. 


र 'क' ओर 'ख' के पूद विसर्ग का उच्चारण विलक्षण होता था और जिहवामूलीय कदलाता था. इसी तरह 
'प' और 'फ' के पदिले घिसमे का उच्चारण भी भिन्न था धोर|डपध्मानीय कहलाता था. जिदयासूलीय और उपध्मानीय 
के ध्यारे न्‍्यारे लिक़ थे, जो कभी कभी प्राचीन पुस्तकों, शिलालेखों और ताज्नपत्रों में मिल आते है, जो अक्षरों के ऊपर, 
बहुधा उनसे जुड़े हुए, होते है, ओर उनमे भी अछारों की मांद समय के साथ परिवलेन होना पाया जाता है (देखो लिपिपत्र 
१७, २१, २२, २४, २८, २६ आदि). बोपदेव ने अपने व्याकरण मे अ्रजुस्थार को 'बिदु ', विसखगे को 'द्विजिदु ', जिदवासूलीय 
को ' वज्।कृति' और उपध्मानीय को ' गज़कुंभारृति ' कद्द कर उनका स्वरूप बतलाया है. 


९ ऋग्वेद में दो स्वरो के बीच के 'ड' का उद्यारण '55' और बेखे दी आये इुए 'ढ' का उच्चारण रह होता है. 
इन दोनों के लिये भी पृथक्‌ चिक्ल हैं. 'उ्ठ' का प्रचार राजपूताना, गुजरात, काठिआवाड़ और सारे दक्षिण में झब भी हद 
झोौर उसका संकेत भी झलग ही है जो प्राचीन '' से दी निकला है. “रूह को आज कल “वू' और 'ह' को मिला कर 
( वद ) लिखते है, परंतु प्राजीन काल में उसके लिये भी कोई पृथरू चिह्न नियत होगा, क्योंकि प्राचीन तेलुशु-कनडी, प्रंथ 
आर तामित लिपियों के लेखो मे ' <5' के अतिरिक्त एक और “व्ट' मिखता है. वैसा दी कोई चिक्र 'ढ के स्थानापत्न कह ' 


के लिये प्राथीन वैदिक पुस्तकों मे होना साहिये. 


छई प्रायीमलिपिमाला. 


अन्लस्थ. य र ल थ 
ऊच्मन, श धघ' स॒ है 
यम, कु खु गुं घुं 


इस तरह वैदिक साहित्य में अधिक से अधिक ६५४९ ऋग्वेद में ६४' और यजवेंद में ९३" ) 
ध्वनिस्यक संकेत अथात्‌ वे थे, परंतु पीछे से साधारण मनुष्यों एवं जैन और बौद्धों में, जिन- 
का प्रारंभिक साहित्य प्राकृत में था, ४५ या ४७९ अक्षर व्यवहार में आते थे. १.स की चोथी 





१ याक्षचलकय के अजुसार उत्तर-भाग्त के यजुरवेदी लोग संहितापाठ में टव्ग के साथ के संयाग को छोड़ कर और 
सर्थत्र 'घ' को 'ख' बोलते हैं. जैस चष्ठी-खप्ठी; इसीस मिथिला, बंगाल, पंजञाय आदि के संस्कृतक्ष सथा अन्य लोग 
भी संस्कृत पवं ' भाखा में बहुधा 'घ' को 'स्र' बोलने लग गये. इसी वैदिक उद्या रण से प्राकृत में ' क्ष के दो रूप छू (रुछ) 
और स्तर (कस्त) हो गये. 

२ वर्गों के पहिले चार चरणों का जब किसी बे के पांचवे चर्ण से संयोग होता है तब उस अनुनासिक वर्ण के पहिल 
धैदिक काल में एक पिलद्वण ध्वनि होती थी जिसे यम कहते थे, जैसे 'पस्ती ' में 'त्‌' ओर 'न्‌' के बीच मे. इस तरह बीस 
यम होने चाहिये, परंतु प्रातिशाख्यां में तथा शिक्ताओ में चार ही यम मांने है ओर उनके नाम या संकेत ' कुं'. 'खुं', 'गु' और 
'घुं' दिये हैं. इसका तात्पय यह है कि वर्गों के पहिले अक्षरों अथोत्‌ क, च, ट, त, प के संयोग से जो यम उत्पन्न होता 
था वह 'क्‌” कहलाता था, ओर उसके लिये एक चिज्ल नियत था. इसी तरह ख. छु ठ, थ, फ के संयोग स उत्पन्न होने- 
चाल यम के लिये ' खू' प्रकति का चिह्ल, ग.ज, ड., द, व के संयोग से यने हुए यम के लिये 'ग्‌' प्रक्ति का कोई तीसरा 
खिक्औ, और घ. र. ढ, ध, भ के संयोग से उद्धत यम के लिये 'घ्‌' प्रकृति का कोई और चिक्ल नियत था ये चिह्न केस थे 
इसका पता न तो शिलालिखादि में ओ।र न पुस्तकों मे मिलता है, कितु व्याकरणधाल दहन यमो को क, ख, ग, घ से बतलाते 


हैं, जले 
पत्नी+ पस्‌ ( सूल व्यंजन ) छू ( यम ) नी> पतकनी 
सकथ्ना- सकथ ( » «७» ) गब्य (,, ) ना सकथस्पना 
अग्निन अग्‌ू ( ५» » ) ग्‌ (,) ने5  अग्ग्नि 
यज्ञ८ यज्‌ (३६ , ऊ।  ) , जश (+% ) अ८ यजगञ 
गृमणामित गश्ू ( , ०» ) घ्‌ (,.) णामिन गृभपणामि 


९ ऋग्वेद में २१ स्वर (' ल' के दीध और प्लुत को छोड़ने से, ४ अयोगवाह (अल्लुस्वार, विसगे, जिदयासूलीय और 
डपध्मानीय), २७ स्पशे वर्ण (पांचों ब्गों के २५ और 'छ्ठ' तथा छह '), ४ श्रतःस्थ, ४ ऊष्मन, और ४ यम. मिलकर ६४ ये 
होते 

४ यजुर्वेद में चरोसख्या बहुधा ऋग्वेद के समान ही है, केवल 'व्ठ' ओर 'ऊह' का प्रयोग उसमे नहीं होता परंतु 
उसमे अज़ुस्वार का (५ रूप अलग होता है. इसीसे उसमे ६३ वर काम में आते हैं 

४ जनों के दृष्टिवाद में, जो लुप्त हो गया है, ब्राह्मी अच्तरों की संख्या ४६ मानो है, (थे. ईं स्ट . १६, २८१ ), जो अआ, 
आा, इ, ई, उ, ऊ, प, पे, ओ, ओ, अं, अः, क. ख. ग, घ, ड., च, छू, ज. कं, अ. 2, 5. ड. ठ. ण॒, त. थ, द्‌ू, थ. न, प, फ. थ, 
भ, मय, र, ल, थ, श, ष,स, द और व्ठ (या क्ष ) होने चाहिये. हृएन्त्संग अक्तरों की संख्या ४७ बतलाता है (बी; बु. रे ये 
य:; जिल्द १, पृ ७८), जो “अ से 'ह' तक के ४४ अक्षर तो ऊपर खिखे अनुसार ओर बाकी के दो अक्षर 'द और 'श' 
होने चाहिये. बोझ ओर जैनो के प्राकृत प्रथो में ऋ, ऋ, ल, लू इन चार स्वरों का प्रयोग नहीं है. प्राकृत साहित्य में इन- 
की श्रायश्यकता ही नहीं रहती. जहां संस्कृत शब्द के धारंभ में 'ऋ ' होता है वहां प्राकृम में 'रि' हो जाता है ( ऋषभम- 
रिखम, ऋत्त-रिच्छु या रिक्ख ), और जहां व्यंजन के साथ 'ऋ ' को मात्रा लगी होती ह यहां ' ऋ' के स्थान में 'झ', हू! 
या 'ड' हो जाता है ( सग-मग, तृपा-तिसा, मरदंगटमुइंग, निभृत-निवुआ ) ये खारों वर्ण ( ऋ. ऋ, लू. रू ) अब भो 
साधारण लोगो के व्यवहार में नहीं आते ओर प्रारंभिक पढ़न बालो की ' वारखड़ी” (द्वादशाद्वरी) में भी इनको स्थान महों 
मिलता. यह प्रारंभिक पठनशली आधुनिक नहीं है, कितु अशोक के समय अर्थात्‌ ई. स. पू्थ की तोसरी शताब्दी में भी 
ऐसी ही थी. क्‍योंकि बुद्धनभया के अशोक के समय के बने हुए महावोधो मंदिर के पास श्रुद्ध के उंक्रम अथात भ्रमरास्थान में 
दोनों ओर ११, ११ स्तमों की दो पंक्षियां हैं उन स्तंभों की कुंभियों (आधार) पर शिश्पियां न एक एक करके “झ' को छोड़ कर 

“अ' से 'ट” तक के अर खोदे हैं. उनमे भी ये चारों स्वर नहीं है. यद्यपि सामान्य लोगों के व्यवहार भें ये चार बर्ण 
नहीं आते थे तो भी वर्णमाला में उनको स्थान अवश्य मिलता था, क्योंकि जापान के होयुज़ों नामक स्थान के बोद्ध 
मठ में रक्खी हुई ई. स. की छुटी शताब्दी की 'उष्णीषधिजयधारणी' नामक ताड़पत्र पर लिखी हुई बौद्ध पुस्तक 


ब्लाह्मी लिपि. ७७ 


शताब्दी के पीछे, लेखनशैली में अक्षरों के रूपों में परियतेन होते होते संयुकाक्षर “कष ' में “क्‌? 
आर “'ष' के मूल रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलज्षण ही रूप “क्ष” बन गया तथ योौद्धों 
ने 'क् को भी व्णों अथात्‌ मातकाओं ( सिद्धमात॒काओं ) में स्थान दिया. इसी तरह पीछे से 
संयुक्ताक्षर 'जञ्न” के 'ज्‌” और “ञअ' के रूप अस्पष्ट होकर उसका एक विलक्षण रूप 'ज्ञ” बन गया 
तब उसको भी लोगों ने वर्णो में स्थान दिया. तंत्रग्नंथों में “ज्ञ' और “ज्ञ' की वर्णों अथात्‌ मातका- 
ओं में संज्ञा की गई है परंतु ये दोनों सर्वथा वर्ण नहीं किंतु संयुक्तवण हैं और उनके घटक दो दो 
अक्षरों के सखूलरूप न रहने पर एक ही विलज्षण नया संकेन थन जाने से ही उनकी व्णों में गणना 
हुई है जेसे कि बतेमान काल सें नागरी की वणमाला में “त्र' की भी'. 





लिपिपत्र पद्दिला. 


यह लिपिपन्र गिरनार परत के पास के चटान पर खुद हुए मौथेबंशी राजा अशोक के लेख की 
अपने हाथ से तय्यार की हुई छापों से बनाया गया है. यह लेख मौर्यराज्य के परिचमी विभाग का 
होने से वहां की ब्राह्मी लिपि को प्रकद करता है इसमें स्रों की सात्राओं के चिक्र इस प्रकार 
सिलले हैं--- 

“आ' की माता एक छोटीसी आड़ी लकीर (-) है जो व्यंजन की दाहिनी तरफ बहुधा अक्षर 
के ऊपर की ओर ( देगो. रा, रा ) परंतु कभी कभी सध्य में भी, ( देखा, जा, सा, बा) लगाई जाती 
है. 'ज' के साथ 'आ' की मात्रा का योग केवल “ज' के मध्य की लकीर को कुछु अधिक लंबी कर 
के बतलाया है जिससे कभी कभी 'ज' और “जा' में श्रम हो जाता है 

“ह' की मात्रा का नियत चिकहू _] है जा व्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की सलरफ लगता है 
(देखो, नि ), परंतु कहीं कहीं समकोण के स्थान पर गोलाइदार या तिरछ्ली लकीर भी मिलती है 
(देखो, टि, लि). 

“३? की सात्रा का नियत चिक _| है, जा व्यंजन की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ जोड़ा 
जाता है ( देखो, टी, ढी ), परंतु कहीं कही आड़ी सीधी लकीर को लिरछा कर दिया है, और समकोण के 
स्थान में गोलाई मिलती है ( देखो, पी, मी ); “थी बनाने में 'थ' के साथ केवल दो निरछी लकीरें ही 
लगा दी गर हैं. 

अशोक के प्ृथे के बर्ली गांव के लेख में “वीराय' के “'वी' पु अक्षर के साथ '३' की मात्रा 
का चिकहु ८ है,जो अशोक के समय में लुप्त हो चुका था और उसके स्थान में ऊपर लिग्वा हुआ 
नया चिक यतोव में आने लग गया था ( देग्वो, ऊपर एड ३ और वहीं का टिप्पण २). 





के अत में जिस लेस्बक न वह पुस्तक लिखी हू उसीके हाथ फी लिखी हुई उल समय की पूरी वर्णमाला है 
जिसमे इन चार वरणों का स्थान दिया गया है ( देखो, लिपिपत्र १६). पऐस ही दस्माकोल से मिल हुए ई. स की 
१२ वी शताब्दी के बौद्ध तांत्रिक शिलालेख से प्रत्यक वर्ण पर अनुस्वार लगा कर पूरी घरणमाला के यीज बनाए हर जिनमें 
भी ये चारो वर्ण हैं ( लिपिफज ३५ ) आर उदयादित्य के समय के उज्जन के शिलालख के अत मे खदी हुई पूरी बणमाला 
में भी ये चारों बर्ण दिये हुए द ( देखे लिपिपन्र २५ ). । 

९ बर्तमान “जञ' में मूल घटक दोनो अक्षरों में स एक अधात्‌ 'र का चिक्र तो पहिचाना जाता है, परंतु 'त्‌' का 
नहीं, किंतु 'क्ष' और 'श्' भें दोनों ही के मूल अच्ारों का पता नहीं रहा. इतना ही नदी 'झ्ञ में तो वास्तविक उद्यारण 
भी नष्ट हो गया दक्षिणी लोग कोई काई इसे 'दन' बोलत हें ( देखा बंबई के अंगेरजी पन्न ज्ञानप्रकाश का अगरज़ी 
अत्तरांतर [07007 ?2+/78)। ) ओर उत्तर में 'श' का स्पष्ट 'ग्य' उच्चारण है केचल कुछ सस्क्रतक्ष ' म्न्य के सटश उच्चारण 
करते हैं. ऐसी दशा में जब इन संकेतों से मूल अक्षरों का भाव नहीं होता तब उच्चारण और वर्णेशान की शुद्धि के लिये 
(ने ' छूष ! और “ज्म' लिखना और छापना दी उचित है. 


छंद ग्रायीनलिपिमाला. 


८3!', और 'ऊ' के चिक क्रशः एक और दो झाड़ी (-7) या खड़ी (।॥ ) लकीरें हैं जो 
व्यंजन के नीचे को लगाई जाती हैं. जिन व्यंजनों का नीचे का हिस्सा गोल या आड़ी लकीरवाला 
होता है उनके साथ खड़ी, और जिनका खड़ी लकीरवाला होता है उनके साथ आड़ी ( दाहिनी ओर) 
लगाई जांती हैं ( देखो, तु, धु, न, सं, क, ज्‌ , ). 

'ए' और 'ऐ' के चिर क्रशः एक और दो आड़ी लकीरें (->) हैं जो बहुधा व्यंजन की 
थाई ओर ऊपर की तरफ़ परंतु कभी कभी मध्य में भी लगाई जाती हैं, ( देखो, के, टे, णे, थे ). 

“ओ' का चिक दो आड़ी लकीरें हैं (--) जिनमें से एक व्यंजन की दाहिनी ओर को 
“आ' की मात्रा की नाई, और दूसरी बाई ओर को 'ए' की मात्रा के समान लगाई जाती है 
( देखो, जो, नो ) 

“ओऔ' का चिक इस लेख में नहीं है किंतु उसमें 'ओ' के चिक से हतनी ही विशेषता है कि 
थाई ओर को एक के स्थान में दो आड़ी लकीरें ( >) होती हैं जैसे कि लिपिपञ्र आठवें में “पौ' में 


अनुस्वार का चिरे एक बिंदु ( * ) है जो बहुधा अक्षर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ रक्‍सवा 
जाता है ( देगो, अं ). 


विसगे का चिक्र इस केस में तथा अशोक के दूसरे लेग्थों सं भी कहीं नहीं मिलता, परंतु 
ई. स. की दूसरी शताब्दी के लेग्चों में बह मिलता है जो वतेमान बिसगे के चिक्र के सदश ही है 
ओर वैसे ही अक्षर के पास आगे लगता है ( देखो, लिपिपन्न ७, सूल की पहिली पक्ति में 'राज्षः '.) 

अशोक के समय ऋ, ऋ, ले और लू की मात्नाओं के चिरहू केसे थे इसका पता नहीं लगता 
इतना ही नहीं, किंतु पिछले लेखों में भी 'ऋ' और “लू की मात्राओं के चिक्लां का कहीं पता नहीं 
है. “ऋ' की मात्रा का चिक्र पहिले पहिल ३. स की दूसरी शताब्दी के लेखों में मिलता है 
(देखो, लिपिपन्न ६ में मथुरा के लेखों के अक्तरों में 'ग', 'ग्र' और “दर; लिपिपन्न ७ में कृ' 
ओऔर “थ; और लिपिपत्र आठवें में 'कू , ण' ओर 'श्व' ). संयुक्त व्यंजनों में कितने एक स्थानों में 
पहिले उच्चारण होनेवाल को ऊपर और पीछे उच्चारण होनेवाल को उसके नीचे जोड़ा है ( देस्वो, 
मय, म्हि, थे, स्ति, स्व) जो शुद्ध है, परंतु कहीं कहीं दूसर को ऊपर और पहिले को नीचे लिखा है 
( देखो, तर, त्या, व्यो, स्‍्टा, स्रा ) जो अशुद्ध है, ओर यह प्रकट करता है कि लेग्वक शुद्ध लिखना नहीं 
जानता था. हमने उन अक्षरों के ऊपर बतमान नागरी के शुद्ध अक्षर जान कर दिये हैं, जैसे खुदे हैं बैसा 
अक्तरांतर नहीं किया. 'क' में 'र को अलग नहीं जोड़ा किंतु 'क' की स्वड़ी लकीर को 'र? का 
रूप देकर उसके साथ आड़ी लकीर जोड़ दी है. ऐसे ही 'ब्र' में “ब' की थाई तरफ़ की 
खड़ी लकीर को भीतर दबा कर उसमें कोण बना दिया है. ऐसे रूप अशोक के किसी दूसरे 
लेख सें अथवा पिछुले लग्वों म॑ कहीं नहीं मिलते. 

संयुक्त व्यंजनों में पहिले आनंवाल “२ ( रंफ ) तथा पीछे आनेबाले 'र" का भेद तो इस 
लेख का लेग्बक जानता ही न था जिससे उसने संयुक्त व्यंजनों में जहां जहां 'र' आया उसको 
स्ेश्र पहिले ही लिग्वा है और उसको ८ चिऋ से बतलाया है जो उसके लिग्वे हुए 'र' का अग्रभाग 
है ( देग्वो, त्र और बे ). 

इस लेख में 'ई!, 'ऊ!, 'ऐ', 'औ', 'ड', “5', 'श', आर 'च' अक्तर नहीं है. 'हे' का 
रूप | होना चाहिये, जिससे मिलता हुआ रूप ज्षत्रपों के सिक्कों में (देखो, लिपिपश्र १०); अमराबती 
के लेख में ( देखो, लिपिपश्न १९ )और कह पिछले लेस्बों में मिलता है. 'ऊ', हस्व “उ' के नीचे दाहिनी 
ओर एक और आडी लकरि जोड़ने से बनता था जैसा कि सरहुत स्तूप के लेखों से उद्धत किये हुए 


जाह्यी लिपि. ७६ 


अक्षरों में /लिपिपश्र ३) दिया गया है. “ऐ', 'ए' के अग्नमाग के साथ वाहे ओर एक आड़ी लकीर जोड़ने 
से बनता था जैसा कि हार्थागुंफा के लेख में मिलता है ( देखो, लिपिपश्न ३). “औ' का प्राचीन रूप 
अशोक के लेगों में अथवा गुप्तों के समय के पूरे के किसी लेख में नहीं मिलता. उसका अशोक के समय 
का रूप +_ होना चाहिये. “ड' बुद्धनया के उपयुक्त संदिर के स्तंस पर मिलता है जिसकी आ- 
कृति [ है. “ठ' का रूप बिलकुल वृत्त () है और यह देहली के सवालक स्तंभ पर के अशोक के लेख 
में मिलता है ( देखो, लिपिपन्र २). 'श' और “च! अशोक के ग्वालसी के लेग्ब में मिलत हैं ( देग्वो, 
लिपिपश्न २ ), 

इस लेख में बहुतेरे अच्रों के एक से अधिक रूप मिलते हैं. संभव है कि कुछ तो उस समय 
भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते हों परंतु यह भी हो सकता है कि उक्त लेख का लेग्वक जैसे शुद्ध लिखना 
नहीं जानता था जैसे ही बहुत खुंदर अक्षर लिखनेवाला भी न था ; क्योंकि इस लेख की लिपि वैसी सुंदर 
नहीं है जैसी कि अशोक के देहली के सवालक स्तंभ और पडेरिआ (मंमिंदेह ) के स्तंभ के लेग्वों की है, और 
जैसे उनमें अक्षर तथा स्वरों की मात्राओं के चिक एकसा मिलते हैं वैसे इस लेख में नहीं हैं. यह मी संभष 
है कि लेग्वक सिद्धहस्त न हो और त्वरा से लिखता हो जिससे अक्षर एकसा नहीं लिग्व सका, 
इसीसे कहीं सीधी ख्वड़ी लकीर को तिरछा ( देग्वो, उ, के, न और प के दूसरे रूप) या गोलाइदार 
(देग्वो, १ और फ के दूसरे रूप) कर दिया है और कहीं गोलाइेदार को तिरछा ( देखो, “अ' का चौथा 
रूप और “य' का तीसरा रूप ) घना दिया है, 


लिपिपन्न पहिले की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
इये धंभलिपी देवामं॑ प्रियेम प्रियद्सिना राजा लेखा- 
पिसा इध न किंचि जौव॑ आरभित्पा प्रजहितव्यं न 
च संमाजे। कतव्यों वहकं हि दोस समाजम्हि पसति 
ट्रेवाम प्रियो प्रियदर्सि राजा अस्ति पि तु एकचा समा- 
जा साधुमता देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राज पुरा महा- 
नसन्ह देवानं प्रियस प्रियद्सने राज अनदिवसं ब- 
लिपिपत्न दूसरा. 
यह लिपिपन्रन देहली के सवालक स्तंभ', ग्वालसी', जोगड़' और सिद्धापुर' के चटानों तथा रधिआ', 
सारनाथ' और सांची के स्त॑भों पर खुदे हुए अशोक के लेखों के फोटों से बनाया गया है आर इसमें 
बहुधा वे ही अच्षर लिये गये हैं जिनमें लिपिपश्न पहिले के अक्षरों से या तो कुछ भिन्नता पाई जाती है 
या जो लिपिपन्न पहिले में नहीं मिले. यह भिन्नता कुछ तो देशभेद से है आर कुछ लेगख्क की 
रूचि और त्वरा से हुई है. 


देहली कट . 9००] लिपि के + [ 3 
ली के सबालक स्तंभ के लेग्व की लिपि बडी सुंदर और जमी हुई है ओर वह सारा लेस् 
सावधानी के साथ लिखा गया है. उसमें 'आ ' में “झा की मात्रा का चिक ऊपर नहीं कितु मध्य मे लगा 





इं. एं; जि १३. पृ ३१०६-१० के बोच के प्लेट. ९ ए. ईं; ज्ञि २, पृ. ४४०-६० के बीच के पेट. 
था स. स. इ; जि. १, सेट ६७-६६. ४ दे, ईं; जि ३. पृ. १३४८-४० के बीच के सेट. 
है, ईं; जि. २, पृ. २४८-४६ के वीच के सेट. ६ ऐ ईं; ज्ञि ८, पृ. १८८ फे पास का प्लेट. 
पे. ईं; जि ९, पृ. ेे८£ के पास का पेट, 
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है . 'द्‌' का सध्य भाग कहीं कहीं गोलाहदार नहीं किंतु समकोणवाला है. “थ' को कहीं फही उलदा 
ली लिखा है'. 'ज के मध्य की दाहिनी तरफ़ की आडी लकीर को कुछ अधिक लंबा कर “जा ' बनाने 
से 'ज' और “जा ' में भ्रम होने की संभावना रहती थी जिसको रपष्ट करने के लिये ही लेखक ने 'ज के 
मध्य की लकीर के अंत में बिंदी बनाकर फिर “आ ' की मात्रा का चिे लगाया है. जिन अक्षरों का, ऊपर 
का भाग खडी लकीरवाला है उनके साथ “ह ' की साश्ना गिरनार के लेख की ' इ ' की सात्रा के समान रूगाई 
है परंतु कुछ नीचे की तरफ़ से, जिससे ' ३ ' की मान्ना का रूप बन जाता है (देखो, '(पिं' और “ली में 
“३ ' और 'ई की साजन्नाओं का भेद). अनुस्वार का थचिक कहीं अक्षर के ऊपर परंतु विशेष कर आगे ही 
धरा है (देखो, 'पिं' और “ भ्युं  ) 

खालसी के चटान के लेख की लिपि भद्दी है और त्वरा से लिग्वी हुई प्रतीत होती है जिससे अक्षर 
सब्र सम नहीं मिलते ओर स्वरों की मात्राओं में कहीं कहीं अंतर पड़ गया है (देखो,' ता , शा ',' तु ', वे ', 
'गे' और 'ले' ). एक स्थान सें '(ए का रूप 'ठ से मिल गया है. 'घ' और 'ल' का नीचे का भाग कहीं 
कहीं गोल नहीं किंतु समकोणवाला बना दिया है ( देखो, 'घ, और 'ल का दूसरा रूप). “& के 
ऊपरी भाग में ४ आकृति का सिर बना दिया है जिससे अनुमान होता है कि उस समय किसी किसी 
लिपि में अक्षरों के सिर भी बनते हों, जिसका कुछ आभास अध्प्रोलु के लेग्वों सें स्‍्थरों की मात्ारहिल 
व्यंजनों में होता है. ' छु ' का नीचे का भाग कलम को उठाये बिना ही ( चलती कलम से ) लिखा है. एसे 
ही “ज' को भी कहीं कहीं लिग्वा है जिससे बीच की आडी लकीर के स्थान में ग्रंथि हो गई है. अशोक 
के लेखों में केवल एक यही लेख एसा है कि जिसमें 'श' और 'ष के रूप मिलते हैं. 

जोगड़ के लेख मं ' झा उलटा' लिग्वा है और एक स्थान भें 'स' को चलती कलम से लिख दिया है 
जिससे मध्य में गांठ बन गई है ( जोगड के लेग्व के इस 'स” को गिरनार, सवालक स्तंभ और ख्ालसी 
के लेख। के 'स' से मिलाकर देखो ). 

सिद्धापुर के लेख में कहीं कहीं 'झ , 'फ , 'स' और “२ की आकूतियां कुछ विलक्षण बनी हें. 

रधिआ के लेख में 'ड के नीचे बिंदी बनाई है. 

गिरनार के लेग्व ओर अशोक के अन्य लेग्वों के अक्षरों में कहां कहां अंतर है यह लिपिपन्न 
दूसरे में दिये हुए अक्षरों को लिपिपन्न पाहिले के अक्षरों से मिलाने से स्पष्ट हो जायगा. प्रत्येक अक्षर 
की भिन्नता का विवेचन करने की आवश्यकता नहीं. 


लिपिपन्न दूसरे की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

देवानं पिये पियदर्सि लाञ हेव॑ं आहा सडुवोसति वस 
अभिसितेन में इयं धमलिपि लिखापिता हिदतपालते 
दुसंपटिपादये अनत अगाया धंभकामताया अगाय 
पलौखाया अगाय ससूसाया अगेन भयेना अगेन उसा- 
हेना रस च खे। मस्त अनसशिया धंमापेखा धंसका- 
मता चा सुवे सुबवे बढिता बढोसति चेवा पुलिस्ता पि 

च मे उकसा चा गेवया चा मक्तिमा चा अनुविधोयंतो 





(- देखो ऊपर पृ २७ का टिप्पए ६ * ये मूल पंक्वियां देदहली के सवालक स्तंभ के लेख से हैं 


जाह्यी किपि- श्र्‌ 
लिपिपत्न तीसरा 


यह ललिपिपश्न रामगढ़', घोसुंडी', बेसनगरर ( विदिशा ), नागाऊनी शुफा', नानाघाट', भर- 
छुत* और सांची" के स्तूपों और हाथीगुंफा" के लेखों से तय्यार किया गया है और घुरुय सुरुष अक्तर 
ही दिये गये हैं. उक्त लेखों मे से पाहेल ७ में कोई संवत्‌ नहीं है, केवल हाथीगशुंफा के लेख में सुरिय 
काल< ( सौ संवत्‌) १६४ ( गत ) दिया है, अतएव इस लिपिपन का समय अनुमान के आधार 
पर ही दिया गया है. 

घोखुंडी के लेख से ले मं 'त्‌' के साथ“ र को जोडने में 'त' के नीचे की दाहिनी ओर 
की 'लेरछी लकोर को कुछ लेबा कर दिया है ( इसी तरह बेसनगर के लेग्ब के “जे में सी) 'प्रा' 
में 'र नीच को तरफ जोडा गया है और “पे' में 'घ' के प्रारंभ की सीधी खड़ी लकीर को 
अधिक लंबा कर “र' का रूप उसीमें बता दिया है 

बेसनगर ( विदिशा ) के लेग्व भे॑ “त्रा' और 'व्र' में 'र को अधिक लंबी वक्त रेखा का रूप 


हक. कर 


देकर नौथे को तरफ जोडा है. 
नानाघाट के लेख में 'इं ; :" बनाया है जिसमें तीन बिंदी तो 'इ की हैं और चौथी अनुस्वार 


की है. 'थो में 'ओ' की मात्रा की दोनों तरफ़ की आड़ी लकीरों को जोड़ कर एक ही लकीर घना दी है 
जो 'थ से ऊपर अलग ही लगाई है परंतु 'लो' में 'ओ की मात्रा की दोनों लकीरों को जोड़ कर 
एक कर दिया है और उसे 'ल' के अग्रमाग के साथ ही ठीक ठीक जोडा है. “प्र, 'ब्र' और 
'ब्र' में '“र' को नीचे की तरफ जोड़ा हे जो 'उ' की मावा का भ्रम उत्पन्न कराता है. 


६:25. 5 


भरहुत के लेख में “वि के साथ की 'ह की सात्रा के अग्र भाग को दाहिनी तरफ़ बढ़ा कर 
उसमें सुंदरता लाने का यत्न किया है और “गी के साथ की ' है की मात्रा की दोनों खड़ी लकीरों 
को कुछ बाई ओर भुकाया है. 





आ. स. ईं। ई. स. १६०३-४७, प्लेट ४३ वा (73). 


की 


१ 

२. उदयपुर के विफ्टोरिशा दल में रफ्से हुए उक्त लेख की अपने दाथ से तय्यार की हुई छाप से 

९ श्रा. स. ई; हैं. स. १६०८-६, प्लट ४६ वां. ४. इईं. एँ; जि. २०, पृ. २६४-४ के पास के प्लेट 
४. झा स. ये, इ, जि ५; प्लेट ४१, लेख से १-२ ६ हूं. एें; जि. १४; पृ. १३६ 


 बू; ईं. पे; प्लेट २, पंक्ति १८, झत्तर संख्या ४१. 
प यू इ पे; प्लेट २; पक्कि २१-२२; ओर पं. मगवानलाल इंद्जी संपादित न हाथीगुंफा फंड भ्री झबर इम्स्क्रिपशन्स 
के साथ का प्लेट, लेख संख्या १ 


< यदि मौये संबत्‌ का प्रारंभ भौर्यबंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के राज्याभिषिक अथोत्‌ ई. स. पूर्थ ३२१ से माना जाये 
तो उक्त लेख का समय ( ३५१-१६४८) ई. स. पूर्व १५७ होगा 


९. डॉ. बूलर ने इस चिक्न . को 'ई” मानाहै (यू, ई. पे। पृ. ३४) और कोई कोई यूरो पिशन्‌ विद्व/न्‌ इसे बूलर के कथना- 
चुसार दी पढ़ते है ( एं. इं; जि. ८, पृ. £० ) परंतु बास्तव में यह 'ईं' ही है 'इ' की तीम बिंदिशों के साथ अलुस्थार की योथी 
बिंदी लगने ही ऐेसा रूप बनता है और जार थिंदी होने से दी उनको समान रेखा में लिखा हे. भय तक केंथल निम्न 
लिखित ५ लेखों में ही यह चिक्र मिला दै जदां सर्वत्र 'इं' पढ़ना दी युक्क दै-- 


भानाघाट के लेख में --' नमो इंद्स ' (आ स. ये इं; जि ४, प्लेट ४१, पंक्ति पदिली) बुद्धणया के २ लेखों मे-- इंदागिमित्रास ' 
(क) म. यो; प्लेट १०, सण्या ६-१०). मथुरा के लेख मे-- गोतिपुत्रस इंद्रपा[| ल ..' ] (९एं ईं; जि. २, प्‌ २०१ के पास का 
प्लेट, लेख संख्या ६ ). नासिक के लेख मे--' घंमदेषपुतस इंदाग्निद्तस ' (ऐं. इं; जि. ८, पृ. £० ) 


इन पांचों खेखो मे यह खिक् 'इंद्र ' शब्द के प्राकृत रूप 'इंद्‌' में प्रयुक्त इआ दे जहां 'ईंद्‌' पढ़ना ठीक नहीं हो सकता. 
मालाघाट के लेख का कतो जहां प्राकृत मे अजुस्वार की आवश्यकता नहीं थी यहां भी अद्धस्वार लगाता है ( नमो संकेसन 
बासुदेवान .... चहुंने थे लोकपालान ) तो यह 'इंद्र' के प्राकत रूप को 'इंद' न लिख कर 'ईद्‌' लिखे यह संभव 
ही नहीं. 


हर प्राथीमनलिपिमाला. 


सांची के लेख के “व्ठी में 'हे' की मात्रा की दोनों खड़ी लकीरों को दाहिनी ओर #ुकाया है. 
हाथीशुफा के लेख में अक्षरों के सिर बनाने फा यत्न पाया जाता है परंतु वे बतेमान नागरा अक्षरों 
के सिरों जैसे लंये नहीं किंतु बहुत छोटे हैं. ये सिरे पाहिले पाहिल इसी लेख में मिलले हैं. 'भिं' और 
और “लि में 'ह' की मात्रा भरहुत स्तृप के उपयुक्त 'वि' के साथ लगी हुईं 'इ' की मात्रा के सहश 
है और “वी में 'हे की मात्रा की दाहिनी ओर की श्वड़ी लकीर को भी जैसा ही रूप दिया है “ले' में 
ल' के अग्ममाग को दाहिनी ओर नीचे को कुकाया है और 'गो' में 'ओ' की माता नानाघाट के 
लेख के 'थो ' के साथ की “ओ ' की मात्रा की नांई व्यंजन के ऊपर उसे रपशे किये बिना एक ही आड़ी 
लकीर के रूप में घरी है 
लिपिपन्न तीसरे की सृल पंक्तियों का नागरी पैत्तेरांसर-- 
क 'सगम रजे रण गागौपुतस विसदेवल पौतेण गे।लि- 
पुतस आगरजुस पुतंण वादिपुलेम धमसूलित 
कारित॑ तेरनां(ण) सिलाकंसंता च उपंण, 
संमस ममे। इंदस मे! संकंसनवासुटेवाम चं- 
दस्......मा. ..ताम चतुंग थं शेकपालानं यमवरुम- 
कुबेर वासवार्म ममे कुमारुवरस वेदिसिरिस २... 





लिपिपत थोथा 


यह लिपिपश्र अध्प्रोलु के स्‍लूप से निकले हुए पत्थर के ३ पाश्नों के ढक्कनों पर खुदें हुए ६ 
लेस्बों से लथा स्फटिफ के एक छोटे से डुकड़े पर, जो वहीं से मिला था, खुदे हुए लस्व से तय्यार किया 
गया है.' “अ' से “सं तक के अक्षर उक्त नो लेग्वों से और अंतिम ६ अक्षर ( “ग सं ' हि तक ) स्फटिक 
पर के लेग्ब से लिये हैं, जिसकी लिपि पाहेले तीन लिपिपशों की शली की ( ब्राक्मी ) है. पायाण के 
पत्रों पर खुदे हुए ६ लेखों की लिपि में 'घ , 'द्‌ , भ', म', 'ल ,“घ' और 'व्ड ' इन ७ अक्तरों में पाहिले 
लीन लिपिपतों के अक्षरों से भिन्नता है ( इन अक्षरों को लिपिपत १ से ३ तक के अक्षरों से सिलाकर 
देखो). दूसरा मेद यह है कि प्रत्येक व्यंजन जब स्वरों की मात्रा से रहित होता है लथ उसके साथ दाहिनी 
ओर एक आड़ी लकीर लगाई गई है जेसे अशोक के लेग्यों सें 'आ' की सात्रा लगाई जाती थी यह 
लकीर यहुधा व्यंजन के अग्रमाग से स्टी रहती है परंतु कभी कभी कुछ नीच की तरफ़ और कभो 
मध्य में लगाई जाती है. “ज' के साथ जब स्वर की काह माला नहीं होती तथ वह अशोक के लेग्यों 
के 'ज' के समान होता है (बीच की आडी लकीर स्वरायिक्रहित दशा की है ); परंतु जब उसके 
साथ कोइ स्वर की साश्रा लगी रहती है उस समय उसका रूप घहुघा [_ सिलता ह ( देखो, ज, जू, ज, ज॑ ) 
इन भेदों से पाया जाता है कि उक्त लेग्वों की लिपि पिप्रावा, वर्ली और अशोक के लेग्यों की लिपि से 
नहीं निकली किंतु उस सूल लिपि से निकली होगी जिससे स्वयं पिप्रावा, बली और अशोक के लेस्जों 
की लिपि निकली है'. संभवतः यह द्रविड़ (द्राविडी ) लिपि' हो. 





९ ये पहिली तीन पंक्वियां मरहत के स्तूप के लेख स है (६. एं; जि १४, पृ १३६ ). 

९ यहां स तीन पंक्वियां नानाघाट के लेख स है (श्रा.स थे. ईं, जि. ४, प्लेट ५१, लेख संख्या १) 

९. पे. ई; जि २, पृ. ३२१८-२६ के बोख के प्लेट, ० देखो ऊपर पृ. ४२. 

५ भष्टिप्रोलु के उक्त ६ लेखों के अतिरिक्त इस शलो को लिपि ( द्रायिडी ) का आर कोई शिलालेख झब तक नहीं 
मिला, परंतु आंध्रधेशी राजा शौतमीपुत्र श्लोयक्षशातकर्णि के एक प्रकार के सिक्के पर एक तरफ ' रझो गोतमिपुतस सिरियञञ- 





च्राह्मी लिपि. ५घ३ 


इस लिपि में 'आ। की सात्रा का चिक बहुधा ८ है परंतु कहीं कहीं कोण के स्थान में गोलाई 
भी मिलती है ( देखो, का, सा, ता ) 'ऊ' की मात्रा में मी अशोक के लेग्वों से भिन्नता हैं ( दग्वो, 
जू, ब्‌ , बू) परतु याकी की मात्राओं में विशेष अंतर नहीं है, केवल कहीं कहीं सीधी लकीर को 
विरदशा या गोलाहदार बना दिया है. 
लिपिपक चौथे की सूल पंक्चियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'कापितुना च कुरमातु च कुरप च सिवका च स- 
जुमं परथति फाब्ठिग पधुर व बधसरिरानं निखेतु. 
'बनवपुठंय कुरघ घपितुकप मजुस.  डतारों पि- 
गहपुतों क|णोठो,. 'अरहदिनान गोठिया मजु- 
मच पदगेच तेन कम थेन कुबिरके राजा 
ऊअंदि 'नेगमा वछे चघो जेतो जसे तिसो २तो 
अआखचिना प.भका! अखधघो कंले। केसो महे। में ठटे। छदि- 


लिपिपय पांजया 


यह लिपिपज परमोसा के + लेखों, मथुरा के छोटे छोट ४ जैन लग्बांः तथा महाक्षत्रप शोडास के 
धरा के लेख से तस्यार किया गया है. पमोसा के लेखें के अक्तरें में 'अ की दाहिनी तरफ़ की 
खड़ी लकीर को नीचे के छोर से बाइ तरफ सोड़कर >पर की आर छुछ्ट पढ़ालियां हैं, जस कि 
की दखखरी शनावइटी स दक्षिण के लग्दा सं सिलता दह्ू रा भ वी मात्रा और ' प्ू में ' ऊ 
की मात्रा में पहिले के लिपिपयों से भिन्नता द्वे ( देस्वो, री आर 'ए  ), सथुरा के जम्बों 
में 'ल और स के नीचे के लाग में त्िकोण बनाया है. चीसरे “प्‌ का सिर बविकाण 
आक़ति का ( भीतर से खाली ) बनाया हैं जिससे उसकी आाकति विनज्नण ही गह है "क्र की आकृति 
मांची के 'व्ठ से कुछ विलक्ण 7 जिसका कारण कलम का उदाय बना प्रा अन्तर लिखना हीं होना 
चाहिये. महातक्तत्रप शोदहास मे लेग्व में "ड का रूप नागती के से किसी प्रकार मिलता हुआ # 
लिपिपन्न पांचवें की खुल पंकियां का नागरी अद़रातर--- 
नमों अरहतो वर्धस*स्य गे तिपुच्र|्त पोटयश एका लवा- 
सम .. केाशिकिये शिमिचायें आयागपटो प. . 
हिल नल लि नी जल मिट कील गम जी जा कक व कल ख 


सानकरशिरा और दूसरी और '. गातगामि'पुतप एस्यज्नदात+ शाप लख ह रा. के को आं. प्र ४४) इन दोनो 
हेखों की लिपियो में *पए अंतर हू पहले लख की लिए शंधो के लख आर धका का ६लाप है और दरों तप्फू के लग 
की लियि सेमव है कि भद्टिप्रोलुद लेख, की ढरवब्रई्ड। लिए का पावर तत कर हा । देखा के को ए ई: प्नेट १०, सिक्का 
सेख्या ८, गा, ई , को: 'लिट ३ सिका सेख्या ४) 

पूँ ३.ज्ि २, प्‌ ३४८ के पास का प्जट, लख संख्या १६) 

] $ १5 ब्रे (्‌ |] 

५९ ड़ हर मि २ 
गा ० » तीसरा, लक्ष सख्या ६ 


9१ । कक कामेव 


पृ २४२, २४३ के पास के २ प्लेट. े" हे 
६; जि १, पृ. ३६७ के पास का प्लट, लेख, रेशे। जि. २ प्‌ २०० के पास का प्लेट, लेख, १, ५ ओर ६. 
६: जि २, पृ २०० के पास का प्लेट, लेख सेख्या २ _* ए इ:जि *, पृ. १६७ के पाल का प्लेट, लेख, बेरे. 


ते छ 22 #ऋ कक का आ 
0 # 


भ्र्७ प्राचानलिपिमाला. 


'समनस माहरखितास आलेवासिस वछोपुचस सावकास 
उतरदासकस पसादे तेरमं, अधिछचाया राओ शोन- 
कायनपचस्थ वंगपालस्य पुचस्य रञे ओ) ते वर्णी पुजनस्य 

+' गवतस्य प्चेण बेहिदरोप्चेण अ(आ[,प।ठसेनेन कारितं. 





लिपिपन्न छुठा 


यह लिपिपन्न कुशनवंशी राजाओं के समय के सथुरा', सारनाथ' और चारगांव' से मिल हुए लेग्वों 
से तय्यार किया गया है मथुरा के कई एक लेग्वों से अक्षर छोटे गये हैं, जिनमें कई अक्तरों के एक से अधिक 
रूप मिलने हैं जो भिन्न भिन्न लेखकों की लेस्वन राचि की भिन्नता प्रकट करते हैं. पहिली 'ट म॑ तीन 
बिंदियों के स्थान पर तीन आडी रंखाएं बना दी हैं और दूसरी 'इ में दी आड़ी लकीरों के आगे दाहिनी 
ओर एक ग्वड़ी ल्कीर यनाई है '3' (पाहिल ) की दाहिनी ओर की आड़ी लकीर को नीचे की तरफ़ 
साडा है यही मोड़ यढने पर नागरी का 'उ बनता है ( देखो, लिपिपन्न 5 सं नागरी 'उ की 
उत्पकशि ) दूसराब तीसरा 'ए' नागरी 'ए' स कुछ कुछ मिलने लगा हैं 'ए के पांचों रूप एक 
दूसरे से भिन्न हैं. 'न' के दुसरे रूप के सध्य में गांठ बनाई है जो कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर 
लिखने से ही बनी है वेंसा ही 'न' लिपिपन्न 2२, १६, ८5, ६७, ३८, ३६ आदि सं मिलता है 
पाहिले 'प' 'ल' और तीसरे प्‌ के रूप नागरी के 'प 'ल ओर 'थ से किसी प्रकार मिलते 
हुए हैं. बा, रा और पा में आ' की सात्रा की आडी लकीर ग्वड़ी या निरदी हो गईह है 
डइ' और 'ह' की सातबराओं के सल चिक्त सिट कर उनके नंगे रूप खन गय हैं ( दसवीं, पि, थि, लि, सी) 
“श और 'ए की सात्राएं नागरी के समान बन गई है संयुक्ताक्नरों मं दसर आन बाल ' गम का सृतल् 
रूप नष्ट हो कर नागरी के 'घ सर मिलता जुरूता रूप वन गया है, परंतु सारनाथ के लेग्व म॑ उसका 
सल मरूप और चारगांच के लेग्ख में दोनों रूप काम में लाथे गये हैं 
लिपिपन्र छुठ की स्रल पंक्तियों का नागरी अक्षरांलर- 

मह।गा जस्य राज तिराजि|स्य देव'चम्य पहिकरणिष्कस्य मे: 

७ हेः ९ दि" १० ५९ ण्तस्य पुव्व रव्वा।या अय्येदेह्दिकिया- 

तो गणातों श्रय्थनागभु तिकियाता कुलातो गशणिअ अय्य- 

बुब्शिरिस्य शिष्य। वाचकेा आय्येप्तनिवस्थ भगिनि अर््यज- 


॥ ॥ +! 
लापपन सातवा 


यह लिपिपन्न महाक्षत्रप नहपान के जासाता शक्र उपयदात ( ऋषसदस्तल ) ओर उसकी स्थ्री 


द्मित्रा के नासिक के पास की गुफाओं ( पांडव गुफाओं ) के ४ लेखों" से तय्यार किया गया है. 





/ पे इं,जि २. पू २०० के पास का प्लट, लग्न, ? « एँ. इं;जि २ पृ २४३ के पास का प्लेट 
० पे इं, जि *ैं. प्र 3८८ से ४६७ के बीच के प्लट, आर २, प्र २ २०६ के बीख के प्लेट। के कई लेखों से 
« एें ई:जि ८, प्‌ १७६ के पास का प्लेट, लेख, ३ (. 3) ४ आ स.इं,ई स. १६०८६, प्लेट ५६ 


ये मूल पंक्वियां ऐं. इं, जि १. मधुरा के लेख, १६ से है. ० से>लंबत्सर > सेंबत्‌ 7 देज्देसेत ”“ दि-विवसे. 
७ १० ५-१४ ये अंक घायीन शली के हैं, जिसमे शल्य ० का व्यवहार न था उसमें १० से ६० तक के लिये ६ 
खिक्न दहाइयों के नियत थे ( देखो, आगे ओअको का विवेखन ). 
३2 पें.इं; जि ८ प्लेट ४ लेख संख्या १०. प्लेट ७ संण्या ११: प्लेट ५, से १२; प्लेट ८५, से १३ आरा स ये. ४. जि. ७, 
प्लेट ४५, लेख संख्या ४५, ७, ८ और १० (0) ( नासिक ) 


ब्राह्मे लिप, घर 


लिपिपश्न के आधारभूत एक केग्व में हलंत व्यंजन पाहिल पाहिल मिलता है, जिसको सिरों की पंकि 
से नीच लिखा है. इसके अतिरिक्त हहंत और रूरूर व्यंजन में कोई अंतर नहीं है. “स के साथ 
की 'ऊ' की साञ्रा नागरी की 'ऊ' की सात्रा से मिलती हुई है. 'णा ' में 'आ' की मात्रा रेफ के साथ 
लगाडे है और रवबरों की संधियां वहुधा नहीं की हैं 
लिपिपन्न सातवें की मृल पंक्तियों का नागरी अच्षरांतर- 
सिद्धम्‌ रा्षः कदर ८स्य शचप्स्थ नहपानस्थ जामा- 
बा दोनोव पुचेण उपवदातन चिगं।शतसहखदेन न- 
झ्या(द्यां) बार्णासायां समवणंदानतोथकरेण देवताभ्य: ब्राह्मण- 
भ्यश्ष पोडशग्रामदैन अनुव ब्राह्मणशतसहसखो- 
भोज!पयितरा प्रभास पृण्यतो्थ ब्राह्मणेम्यः अष्टभार्यप्ररेन 
भरुवक्े दशपुरे गे।बधन शोर्पारंगे च चतुशालावसध- 
प्रतिश्रयप्ररेन आरामतडागजटपानकरेण इबापारदादमगण- 
तापीकर बेण।दाहनुलान्तवापुग्यतर ; रेग णतासां च नदौ- 
लिपिपत आया 
घट लि!पिपन्न उपयुक्त अशोक, के लेखबाल गिरनार के पास के अटान की पिछली तरफ़ खुद 
हुए महाक्तज्ञप स्ट्रदामन के रेग्न वा अपने हाथ से तस्यार का हुए छुपप से बनाथा गया है. यह लेग्व 
शक मंबत ७३ (8 मे. 2४० ) से कुछ पीछे का है. टरम लग्प मे 'पो' के साथ जो 'औ' की मात्रा 
जुडी है बह तो अशोक के रुखां की शैत्ी स ही हैं ओर 'यो के साथ की मात्रा उर्सीका परि- 
बतित रूप हैं जो पिछले रेग्तो में भी कुछ परिवतन के साथ मिल आता है, परंतु 'नोौ और “सा 
के साथ जो 'आऔ की माज्ा जुड़ी हैं बह न तो अशोक के रूग्वों म और न उनसे पिछुल किसी लेग्व 
में मिलती है अतण्व संभव है कि वह चिक्न अशोक से एच का हो. हलेत व्यूेजन इसमें भी 
पाछ्ति से नीख लिग्या है 
लिपिपन्र आठवें की सल पंक्तियों का नागरी अन्ञरांतर- 
परमलझ्षणव्यंजनैरुपेतकान्तमु त्तिना स्वथमधिगतमष्ठा झ्च प- 
माम्रा मरंद्रव-नन्‍्यास्वयंवगानेकम, स्टप्र) सद! म्ा महप्तचपण 
हद्दाखा वर्षसहरखाय गात्रा.. त्यं धब्मकौत्तिवृद्धवट 
च अपोड यत्वा करविष्टिप्रथयक्रियाभिः पैरजानपदं जन 
स्वस्मात्कोश [5] महत। धनाधन अनतिमहता च कालन 
चिगुणदुढतर विक्तारायामं सेट विधा .. .सुदशनतरं 
कारितमिति... स्मिमत्थे मह।क्षचप्स्थ मतसचिवकर्मस चिवे- 


रमात्यगुणसमुयुक्तेर प्यतिमह त्वा ड्वेदस्वानुत्सा इ विम्ुुखसति म- 


अिशिलिननीी न न त+. 


ञ है 








! ये मूल पंक्वियां ऐँ. इं. जि ८ प्लेट ४. लेख संख्या १० से है २  बेखो. ऊपर पृ ४, टिप्पण २ 


४६ ”. ग्ाचोनलिपिमाला 
लिएपिपन्न नयां 
यह लिपिपन्न वासिप्टीपुशञ् पुझमायि आदि आंधर्वर्शी राजाओं के नासिक के पास की गुफाओं के 
७ लेग्बों ' से तय्यार किया गया हैं. वासिए्रीपत्र पुल्ठमायि के लग्ब सं 'नु' के साथ की *उ की साजत्रा के 
अंल में एक आड़ी लकीर और लगी छुईट है और 'हाय' से यि को ऊपर और 'ह' को नीचे लिग्वा है जो 
हि ७ [2 4५ कु. बिक क [4 हे पे [० 
लेग्वकदाष हैं. गौसमीपुत्र यज्ञशातकर्णि के लेग्व में पहिले 'त' को बिना कलम उठाये ही पूरा 
_ च, न न ढक का छ. कप 
लिखा हैं जिससे उसकी आकृति मधुरा के लेखों के दूसरे ' न !( लिपिपन्न 5 ) से ठीक मिलती छुष्ट है. 
यह दोष अन्यत्र ली पाया जाता है. 
लिपिपन्न नवें की सूलपंक्षियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्द डं। रआ वासिठिपुतस सिरघुत्ठ शायित संवछरें ण कु- 
नवोस १० € गिम्हाण पखे बितोथे २ दिवप्त तगसे 
१० ३ राजरओ गोतमो पुतस हिसवतमेरुसदर पवतस- 
मसारस असिकअमकपुव्यकसुरठकुकुरापरंत ऋनुपविद- 
भग्याकरावतिर जस विक्रल्वतपारिच[तलह्य कक्ल गिरि म च- 





लिपविपत्र दसचां, 


यह लिपिपन्र पाश्चिर्मी क्षवप , अकृटक' तथा आंध्रवर्श! राजाओं के सिक्कों पर के लग्वों से तय्यार 
किया गया है. क्षत्नपों के छोटे सिक्कों पर लेबा लेग्व होने से कितने एक सिक्कों पर के कोई कोहठ अच्तर अधिक 
सिकुड़ गये हैं शिससे उनकी आक्लि स्पष्ट नहीं रही (देखे "ये का तीवरा रूप: ' से का दूसरा रूप; 
'ह! का तीसरा, चोथा ओर पांचवा रूप; 'क्ष का पांचवां रूप: ज्ञ' का दूसरा रूप ), और कहीं कही म्वरों 
की मात्राएं भी अम्पष्ट होगई हैं त्रकृटकों के सिक्कों मं 'न,व . ह'.' क्त . म्र', दिया और ' एण' के रूप 
बिलज्लण मिलते हैं आंधरों के सिक्कों के अक्षरों में स अतिम तीन अन्तर ( ष. हा, हि ) उपयुक्त गौतमी पुश्र 








४ बालिष्टोपुत्र पुछुमायि के ४ लखा स--ऐए ईं; जि ८५, नासिक के लख, प्जर १, संख्या २, प्लेट ५ खेग्या ३. 
प्लेट 5. सेग्या २५: प्लेट ३, संख्या १ आ से थे इ ज ४५. प्लट ४०, नालिक की लख संस्पा १४. १५: पेट ४४ सवा 
१५ १३६ गातमीपषुत्र स्वामिश्रीयक्षशानकर्सि नामचाल एक लग्ब से -ए इ. जि 5, नासिक के लख, प्लेट १. संख्या २४. 
था स वे ई:जि ४ प्लेट ५५, (नालिक के लेख ) संख्या २६ गेानमापुत्र शातकर्णि के २ लेखों स -ऐए. हू, जि ८, नातविक 
के लेख. प्लेट <. सतया ४ ५४५ थआ॥आ से. वे ई जि ४. प्लट ४३, नासिक की लख सम्या १३, १४ 

यदि गातमीपुत्र स्वामिर्रीयशशातकर्णि, रो।तमी पुत्र शातकर्णि से भिक्ष आओ।र पुराण में दी इुए आंधर्वशी राजाओं) की 
नामावर्ल, का २७ वां राजा यक्षश्रेशातकरि हो ते। उसके लख का समय ६ लकी दुसरी नहीं कितु तीखरी शताब्दी होना 
याहिये 

« ये मूल पंक्वियां यासिट्ठीपुत्र पुछुमायि के नालिक के लेख स उद्धत की गई हु ( ए इ; जि ८, नासिक के लेखों की 
प्लेट १, संख्या २. आ. सत॒ थे इं:जि ५, प्लेट ४२. नासिक की लेख से १४ ) 


« शांसयाड़ा राज्य के सिरवाणिआ गांव से मिल हुए पश्चिमी क्षत्रपं के २४०० सिक्का, राजपूताना स्युज़िश्रम (अजमेर) 
में रक्खे हुए १०० से अधिक सिक्का तथा प्रो रापसन संपादित ब्रिटिश म्युज़िश्मम मे रकख हुए आंध्र, द्वत्रप ओर चैकूटक यंशों 
के सिको की सजी की पुस्तक के प्लेट ६१७ से. 


* राजपूताना स्युज़िश्मम में रक्‍्ख हुए अकूटक यंशी राजाओं के सिक्का तथा पप्रों रापलन को उपयुक्र पुस्तक के 
प्लेट १८ स. 


५४ औ रापसन की उपयुक्त पुस्तक के प्लेट (--८से 


प्राह्मी लिपि. न] 


(कफ द्राविडी लिपियाले लेग्व से लिये हैं और दूसरों से भिन्न होने के कारण अंत 
लिपिपन्न १० वें की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
राज्ों झ्दरातस महपामस , रा़ों महाक्षजपस घ्समोतिकपुअ- 
स॒ चष्टनस राज़ो महाक्षबपस ईश्वरदत्तम वर्ष प्रथमे , 
राश्षो महाक्षचपस दामसेनस पुचस राज्तः झ्षयपस यशोदास्र: , गाज्ो 
महाक्षच्रपस दामसेनपुजप्त राज्ञों महाक्षचपस दामजदशभ्रियः . राज़ो महाझ्न- 
जचपस रुट्रसेनपुचस राक्षो मह।श्नचपस भतृदास्तरः.. राज झ्चपस रुद्र- 
सनपुचस गाज्ष क्चपस यशदाम्न :. रा महापक्षत्रपसस्व म (स्वामि)रुद्रद (दा)मपुचस 





लिपिपत्र १? वां, 


इस लिपिपन्न में माजा, पिसलम्वोग, महाड आदि दक्तिण की भिन्न भिन्न गुफाओं के कई लेग्वों' 
से घुर्य सुख्य अक्षर ही उद्धत किये गये हैं. 


भाजा के लेग्व सं ' ठ' को त्वरा से लिखने के कारण उसकी आकूलि बृत्त सी न चन कर उससे भिन्न 
थन गदशे है. महाद के लेग्व में 'म की आकूति दे! अलग अलग अंशों में विभक्त हो गह है वास्तव 
में थे दोनों अंश जुड़ने चाहिये थ. कन्हेरी के लग्व के ' लो ' के साथ लगी हुई ' आओ की सात्रा ( कलम 
को उठाये बिना मात्रा सहित अक्षर लिखने के कारए ) गांठवाली बन गडई है और दक्षिणी शैली के 
पिछले कह लग्बों में एस। ही ' लो मिलता है ( देगी लिपिपत्र २६, ४३, ४४, ४६, ४७ आदि ) यदि 
कलम को उठा कर माला का चिकू लगाया जाता तो 'लो' की आकृति लिपिपनत छुठे में मथुरा के 
लेखों से दी हुई ' लो की आकनि से मिलती हुड होनी चाहिये थी. कार्लि के लेख में 'न' अक्षर की 
जो आक्ति मिलती है वह भी कलम को उठाये बिना पूरा अक्षर लिग्वन से ही बनी हैं परंतु कलम को 
ऊपर की तरफ़ न बढ़ा सीचे की तरफ बढ़ाकर आईड़ी लकीर ग्वींची है जिससे ग्रथिवाला सूप (जैसा 
कि लिपिपनश्न 5, ६६, ३७. ३८, ३६ आदि में है ) न बन कर यह नथा विलत्षण सूप बन गया है, 
जिसके परिवर्तित रूप लिपिपन्र १६ और १४ मं मिलते हें. जुन्नर के लेग्व में ' मि मे जा “सका रूप 
मिलता है उसीके परिवार्तित रूप स लिपिपल १३ और १४ में दिये हुए 'म के विलक्षण रूप बने 
हैं, जो अन्य लगों में नहीं मिलते. 'व और 'स के सिर विकोण आकृति के ( भीतर से ग्वाली ) 
बने हैं और कहीं 'ह' और ' है की मात्राओं में सुंदरता लाने का यत्र करने से उनकी आकृतियां 
पहिले मे अधिक विलक्षण हो गई हैं (देखो, रि.रि, लि, वी ). 'र्प' में प्रथम 'य' तो प्राचीन रूप 
का और दूसरा “य' नागरी से मिलता हुआ है जो कलम को उठाये बिना ही पूरा अक्षर लिग्वने से बना है. 
नासिक के लेखों के अक्तरों में 'म' के साथ लगी हुई 'ऊ की मात्रा के दोनों छोर एक दूसरे के साथ 
मिल गये हैं और “नये में 'य को 'न्‌' की ग्वड़ी लकीर के मध्य में जोड़ा है. कूड़ा के लेश्लों के 


९ ये खूल पक्षियां क्षत्रपों के सिक्को पर के लेखों से है 

२ भाजा-आ. स थे. इ, जि ४ प्लेट ४०, लेखसंख्या 5. फपिललखोरा--आ स ये ई; जि. ४, प्लेट ४८, लेख- 
से ६. महाडइ--आ. स. थे. इं:जि ४, प्लेट ४८, लेख. २, थे, ४ सलारधाडी--आ स. थे.ई, जि. ४, प्लेट ४८, लेखसंख्या 
१६६. बेहसा-आ. स. थे इं; जि. ४, प्लेट ४७, लेखसक्या दे. कन्हेरी--झभा.स ये. ई; जि. ४, प्लेट ४१, लेखसख्या २, 
४, ७, ४, १४, १५ कार्लि--झा. स. ये. ईं; जि. ४, प्लेट ४७, ४८. ४१, ४४, खेखसेख्वा रे, ५, ९, १९, रै३, १७, १६, २०, २१, 
२२ जुक्षर-आ. स. वे. ६ ;जि ४, प्लेट ४८-५१, लेखसंख्या २-६, १०, १४,१४५, २०, २४, २५, २८. नालिक--पऐं इं;जि ८, नासिक 
के लेखों का प्लेट ५, लेखलंख्या (ै८; प्लेट ३, से ६; प्लेट ८, से. ८: प्लेट ५, स॑ २३. आा.स. थे. ६; जि. ४, प्लेट ७५, लेख- 
ओणया १६, २२, २०, २५ ( मासिक ). कूडा-आ. स. वे. ईं; जि. ४, प्लेट ३५-२५ जेखसंल्या १, ५, ६, ११, १३. २०, ए४. 


ध्र्द प्रायीनलिपिमाला 


अक्तरों में “अ', “क', 'र आदि ग्लड़ी खकीर वाले अक्षरों की तथा “पु में “उ की सात्रा की रड़ी _ 
लकीर को लंबा कर नीचे के भाग सें बाह ओर ग्रंथि सी बना कर अक्तर में आधिक खुद्रता लाने का 
यज्ञ रपष्ट पाया जाता है. 


लिपिपन्न ११ वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
सि्ध ओतराहस दांतासितियकस योणकस धंमदेवपुतस 
इंद्राप्रिदतस धंमात्मना इमं शेर पवले तिरंसछुम्हि खा- 
मिले अभंतर च लेणस चेतियघरे पोढिये। चर माता- 
पितरा उदिस इम खलेण कारित॑ सवबधपुजाय चातुदि- 
शसर भिखसंघस नियातितं सइ पुतेन धंमरखिलेम . 





लिंपिपतन्र ११ वां 


यह लिपिपश्न अमरावती के कहे एक लगों' तथा जग्गयपेट के ३ लेग्वों' से तस्थार किया गया 
है. अमरावती के लेग्वों के अक्षरों में 'इ' की तीन बिंदिओं के स्थान में तीन आड़ी लकीरें बनाई हैं 
इतना नहीं किंतु उनको वक्त भी बनाया है ओर 'जा में 'आ की मात्रा को नीचे की ओर कुकाया है. 
जग्गयपेट के लेग्वों में 'अ', के , 'ज' आदि अक्षरों की ग्वड़ी लकीरों को नीचे की ओर बहुत बढ़ा 
कर उनसें बाई ओर घुमाव डाला है और “ल की ग्वड़ी लकीर को ऊपर की ओर बढ़ाकर घुमाया है. ऐसे 
ही 'ह, हे को और कहीं 'उ की माताओं को भी; इ' के चिक्र की तीन बिंदिओं के स्थान में अधिक 
सुड़ी हुईं लकीरें बनाई हैं. 'ह' के पाहिल रूप की इन तीनों लकीरों को चलती कलम से जोड़ कर 
लिग्वने से व्ेमान तामित्) लिपि के 'इ का प्रवरूप बन जाता हैं ( देखो, लिपिपन्र ८४ में त।मित् 
लिपि की उत्पाति में 'इ' का तीसरा रूप ). 
लिपिपशन्न १२ व की सृल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिर्ध। रअ।ओ) माटरिपुतस इखाकुना(णं) मिरिविरपुरिसद्तस सं- 
वछूर २० वासापख॑ं ६ दिवसं १० कमाकरथे णड़तुरे 
आवेनिस नाकचंदस पुतो गासे महाकांडुरूर आवेसनि 
सिधथे। आपणे मातर॑ नागिलर्निं पुरतो कातुर्न घरनिं 





लिपिपत्ञ १३ थां. 


यह लिपिपश्न मोथिडवोलु स मिले हुए पल्लबवंशी शिवस्कंदवर्मन के दानपत्र' से तय्यार किया 
गया है. इसमें ०, 'ज', तल', 'न', 'म और 'स अक्तर विजक्षण है. 'ए' की त्रिकोण 
झाकूृति मिटकर नया रूप यना है जो न्यरा से लिखने के कारण ऐसा हुआ है. कलम उठाये बिना 
ही त' को पूरा लिखने से उसके बीच में ग्रंथि बन गई है'. “न' कालि के लेग्व में मिलनेयाले 


कन्या 








बनना न ऊत+ डिश कल ५ अाओओ ज>ृ->7०+»++-०->«>>- छू जनम तल वजन 


१ ये खूल पंक्षियां इंदाग्निद्स के लेख से हैं ( ऐ ईं. (जे. ८, नासिक के लेखों का प्लेट ४, लेखसंख्या १८. ) 
आ. स. स इं; सि १, प्लेट ४६, लेखसख्या १, १३, १६, १७, १८, ३०, २१, ३८, ४०, ४१, ७४, ४३. 

आआा. ल स. ई; जि. १, प्लेट ६२, ६३, लेखसंख्या १-३ 

ये मूल पंक्चियां झा. ख. स ईं; प्लेट ६३, लेखलंख्या थे से हैं. 

ऐें.ईं, जि. ६, पृ ८४ से ८८ के बीच के ५ प्लेटो से. 

'स! का पेखा ही रूप कन्हेरी के पक लेख में भी मिलता है ( देखो,लिपिपन्र ११ में ). 


कि बा 0 जा श् 


ब्राह्मी लिपि 2६ 


घक अच्तर का कुछ परिवर्तित रूप है. “म्र॒ जुन्नर के लेख के 'मि ' मेंजो 'स' अक्षर है उसका विकार 
सात्र हैं. स की वाह तरफ़ लगनेवाली वक्र रेखा को अक्षर के भुरु्य अंश से अलग कर उसको 
दाहिनी तरफ़ अधिक ऊपर बढ़ाने स यह विलक्षण 'स' बना है. 
लिपिपश्न १३ थें की मल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
'चोपुरातो यवसहाराजा भागदायसगेस्‍क्षो प- 

लवानं सिवखंदवम्सा धंजकड वापतं आन- 

पयति अम्हेहि दानि अंम्ह वेजयिके धंमा- 

युवलवधनिके य बम्हनानं अगिवेससग- 





लि पिपन्र १४ वां. 
यह लिपिपत कोंड्मुडि स मिल छुए राजा जयवर्मन्‌ के दानपत्' से तय्यार किया गया है, 
इसमें 'ह की खड़ी लकीर को तिरलठा कर दिया है. 'ड और “न में स्पष्ट अंतर नहीं है. “'ज', 
'म॑, मे और 'स अक्तर लिपिपतन्र १३ के उक्त अक्षरों से मिलते जुलने ही हैं हतना ही नहीं किंतु 
इस दानपत्न की लिपि बहुधा वेसी ही है जैसी कि लिपिपनब ११ वें की है. 
लिपिपत्र १४ व की मल पंक्तियों का सागरी अक्षरांतर-- 
विजयखंधाबारा नगरा कूढ्रातों महेश्वर पादप- 
गर्गिहिला हहत्फरनायमसगोतों राजा सिरिजय- 
दंमा अआनपयति कदर वापसं अन्हे दासि 
अंम्हवेजयिके आयुवधनिके च बम्हनामं 
गोतममगालजायापरस सवगतजस ८ तानवस 





स्तिपपत्र १५ वां. 
यह लिपिपन्न हीरहडुगल्ली से मिले हुए पल्‍लववंशी राजा शिवस्कंदवर्मन्‌ के दानपन्र' स 
तस्यार ककया गया है इसमें '॥ और 'थ' की बिंदिओं के स्थान में - चिक लगाये हैं ए 
की आकृति नागरी के “व (बिना सिर के ) से कुछ कुछ मिलती हुई बन गई हैं. “ब की बाई 
तरफ़ की ग्वड़ी लकीर को भीतर की ओर अधिक दबा कर बीच में गोलाई दी है. 'ब' का यह 
रूप दालिण की शैली की पिछली लिपियों में बराबर मिलता है. 'म्‌ को पंक्ति से नीचे लिस्वा हे 
आर उसके ऊपर के दोनों हगों के साथ सिर की छोटी लकीरें नहीं जाड़ी जो सरवर 'म के 
साथ जड़ी हुई मिलती हैं 'गा' के साथ '“आ' की मात्रा नीचे की तरफ़ से लगाई है 
लिपिपश्न १४ वें की मल पोछियों का नागरी अक्षरांतर-- 
सिज्ञम्‌ ॥ कांचिप्ररा अग्निदथे(त्यो)मवाज पेयम्समे धयाजी 
धम्ममहाराजाधिराजा भारहाये। पल्चषवाण सिव- 
खंदवमो अम्ह विसये सवत्य राजकुमार से- 
मापतिर द्िकसाड विकटेसा धिकता दिके गामागास- 
भाजके वह्नवे गोवलवे अमच अरणधिकते 


अननन न नननन-मननम लत 





९ देखो, लिपिपत्र ११ में कार्लि के लेखों के अछारों मे 'न' " देखो, लिपिपत्र ११ में ज़ुअर के लेखों का 'मि'. 
० पहिला अक्षर 'कां है परंतु सूल में स्पष्ट नहीं है... * पे. ईं; जि. ६, प्‌ ३१६ से ३१६ के बीच के ४ प्लेटो से. 
४ पे. ईं; जि. १. पृ. ६-७ के बीथ के ३ प्लेटो से 


६ई--गृप्तलिपि. 


ई. स की चौथी और पांचवीं शताब्दी ( लिपिपन्न १६-१७ ). 


गुप्तों के राज्य के समय सारे उत्तरी भारत में ब्राह्मी लिपि का जो परिवर्तित रूप प्रचलित 
था उसका कल्पित' नाम “गुप्तलिपि रकक्‍स्वा गया है. यह लिपि गुप्तवंशी राजाओं के, जो उत्तरी 
भारत के बड़े हिस्से के स्वामी थे, लेखों में, एवं उनके समकालीन परित्राजक और राजर्षितुल्य 
वंशियों तथा उच्छुकल्प के महाराजाओं के दानपतन्नादि में, जो अधिकतर सध्यमारत से और कुछ 
मध्यप्रदेश से मिले हैं, पाई जाती है. ऐसे ही उक्त समय के अन्य राजवयंशियां लथा साधारण 
पुरुषों के लेग्वादि मं भी मिलती है. राजपूताना, मध्यभमारत' तथा मध्यप्रदेश ' मं गुस्काल में भी 
कहीं कहीं दक्षिणी शैली की ( परिचिमी ) लिपि भी मिल आती है, जिसका एक कारण यह भी है 
कि लेख को लिखने के लिये बहुधा सुंदर अक्षर लिखनेवाला पसंद किया जाता है और वह जिस शेली 
की लिपि का ज्ञाता होता है उसीमें लिग्वता है. देशभद्‌ और समय के साथ भी अक्तरों की 
आकूति में कुछ अंतर पड़ ही जाता है और उसीके अनुसार लिपियों के उपविभाग मी किये जा सकते 
हैं परंतु हम उनकी आवश्यकता नहीं समभते. 

गुप्तों के समय में कई अक्षरों की आक्ृतियां नागरी से कुछ कुछ मिलनी हुट होने लगीं. सिरों 
के चिकहू जो पहिले बहुत छोटे थे बढ़ कर कुछ लंबे बनने लगे और स्वरों की मात्राओं के प्राचान 
थिक लुप्त हो कर नये रूपों में परिणल हो गये हैं. 








१ गुप्तलिपि के, ही नहीं परंतु प्‌ ४२-४४ मे ब्राह्मोजिपि के विमाग। के जो नाम रक्‍खे गये हैं थे बहुधा सथ ही 
कहिपित है और अक्षरों की आकृति देश या उन लिपियों से मिक्रली हुए वर्तमान लिपियों के नामी स ही उनके नामों की 
कटपना की गई है. इसी तगह उनके लिये जो समय माना गया हैं वह भी श्रानुमानिक ही है करोकि कहे अद्ष गा के वे ही 
रूप अनुमान किये हुए समय से पहिले और पीछे भी मिलत दे 

« राजपूताने में बहुधा लेख उत्तरी श्री के हो मिलत हें परंतु गंगधार | क्लालावाड़ राज्य मे ) से मिला हुआ थि. 
से ४८० (ई,स ४२३ ) का लेख (फ्ली, गु इं, लखतख्या १७ ), जो चि9भ्ववर्मन का ह, दक्षिणों शर्ला की लिपि का है 
और बयाने ( भरतपुरराज्य में ) के किले ( घिजयगढ़ ) मे विष्सुवर्द्धन के पुंडरीक यह् के यूप (> स्तंभ ) पर खुद हुए लेख 
( फ्ली: गु ईं। लेखसख्या ५६ ) मे, जो वि से ४२८ (ई स ३७२ ' का है. दक्षिणी शर्ला का कुछ मिश्रण पाया जाता है 

$ मध्यमारत में सी गुप्तकाल के लेख बहुचा उत्तरी शैली के ही मिलते हैं परंतु कहीं कही दक्षिणी शैलो के भी मिल 
आते हैं, जैसे कि खंद्रगुप ( वूसरे ) का सांसी का लेख ( पली; गु. इ; लेखसख्या ५ ); नरवभेन्‌ का मंद्सोर से मिला हुथा 
मालय ( यिक्रम ) से. ४६१ का ( ए. इं; जि. १६, पृ ३२०-२१ ) और कुमारगुत्र के समय का मालय ( विक्रम ) से. ५२६ का 
(फ्ली , गु. ई; लखसंस्या १८) लेख. उद्यगिरि से मिला हुआ चंद्रयुप्त (दूसरे) के समय का एक लेख ( फर्ल।; ग॒ु. ईं; लेख- 
संख्या ६ ) उत्तरी शैली की लिपि का है, परेतु वहीं स मिला हुआ उसी राज़ा के समय का दूसरा लेख ( फ्ली; गु. ई; लेख- 
संख्या ३ ) दक्षिणी शैल्ती का है ओर यहीं से मिले हुए तीसरे लेख की ( फ्ली; गु. ईं; लेखसंख्या ६१ ), जो गुम सबत्‌ १०६ 
(६. स. ४२४-६ ) का है, लिपि उत्तरी शेल्री की होने पर भी उसमें दक्षिणी शैक्षी का कुछ कुछ मिभरण पाया जाता है. इस 
अकार एक ही स्थान के लेखों में भिन्न शैली की लि(पियो का मिलना यही बतलाता दे कि डसके लेखक सिन्न लिपियों के झ्ाता 
थे न कि वेशभेद ही इस झंतर का कारण था. 

०. मध्यप्रदेश में भा शुतप्तो के खमय उत्तरी शैल्ली की लिपि का प्रखार था परंतु काई कोई केख दक्षिरी शैली के मी 
मिल जाते हें; सैसा कि एरण से मिला हुआ समुद्रगुप्त के समय का खेख ( फ्ली; गु. इं; लेखसरुया २), परंतु यहीं से मिले 
हुए बुधगुत्त और गोपराज के देख उत्तरी शैली के हे ( फ्ली; ग॒ु. ई। खेखसख्या १६ और २० ). 


शुप्त लिपि. दर 
लिपिपत्र १६ बां. 
यह लिपिपज्न गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त के अलाहाबाद के स्तंम के लेग्च' से तय्थार किया गया 
है. इसमें 'ह का चिर दो बिंदियों के आगे एक ग्यही लकीर है. “उ' की खड़ी लकीर में वक्रता 
है और नीचे की आड़ी लकीर गोलाई के साथ दाहिनी तरफ़ ऊपर की ओर झुड़ी है, जैसा कि 
दक्षिणी शैली की लिपियों में पाया जाता है. ड, ढ, त. द. प, भ, स और “घ ( पहिले ) के रूप 
नागरी से कुछ मिलने लगे हैं. “घ' (दूसरे ) और “सके रूपों की आकृतियां कुछ विलक्षण हैं. 
लिपिपन्न १६ यें की मूल पंक्तियों का नागरीं अच्षरांसर-- 
महाराजश्रोग॒प्तप्रपोभस्य महाराजश्री घटेत्कचपोतस्थ महाराजा- 
धिराजश्रोचन्द्रगुप्तपुचस्य सिच्छविदोहिचरस्य महादेव्यां कुमारदे- 
व्यामुत्फ(त्प/खस्य महाराजाधिराज श्रोस मुद्रगुपतस्य सब्वेश्थिवों विजय- 
अनितोदयव्थाप्तमखिलावनितलां को त्तिमतस्विदशपतिभवनगमनाका- 
सलत्टि/डि-लि)तसुखविचरणासाचझ्ताण इव थरुवो बाहर यमुच्छितः 
स्तस्मः यस्य । प्रदानखुजञविज्षमप्रशमणश/स्त्रवाक्योदयै रुपव्युपरिस- 
अआयेक्कितमनेकमारग यश. पुमाति भुवतचर्य पशुपतेज्जटान्तर्गहा- 





लिंपिपनच्र २ था 


यह लिपिफश्न गु्ता के राजत्वकाल के उदयगिरि', मिहरॉली , बिलसद . करेडांडा' और कुडा' 
के शिलालेसों तथा सशाराज लक्ष्मण और जयनाथ के दानफ्त्रा' से तस्यार किया गया है और इसमें 
केवल सुरुष छुख्य अक्तर ही उद्धत छिय गये हैं. उद्यगिरि के लेख में पहिल पह्दिल जिहवासूलीय ओर 
उपध्मानीय के चिर मिलने हैं. जो क्रमशः 'क और 'पा के ऊपर उक्त अक्तरों से जड़े हुए लगे हैं 
सिहरोली के लस्ब में किसने एक अक्षर समकाणवाले हें. 'स्थि और 'स्थ में 'स की आकृति कुछ 
विजसण हो गह है. पेसे ही 'म्थि में 'थ अक्षर का रूप 'छ से मिलता हुआ है न कि 'थ' स. 
बिलसद्‌ के लेस्व में स्वरों की उन सात्राओं में, जो अक्षरों के ऊपर लगती हें, अधिक विकास पाया 
जाता है और उन्हीं के परियलन स्‌ कुटिल लिपि में उनके विलक्त॒ण लेब रूप बने हैं. करंडांडा के लेख सं 
“म' की आकृति विलसण बनाई है. महाराज लक्तमण के पात्वी गांव के दानपत्र में कहीं कहीं सिरा 
सथा खड़ी. आड़ी या लिगरडी लकीरों के अंतिम भाग को चींग टो हिस्से बनाकर अक्तरों में खुदरता 
लाने का घन्‍न किया हैं 'म के नीच के ग्रंथिवाल हिस्से को बाई सरफ बढ़ा कर लेबी लकीर का 
रूप दिया है और 'घ्र॒ में 'र को नागरी की 'उ की मात्रा के समान ग्रंथिल यनाया है. जयनाथ के 
दासपत्र में (१ की सीन थिंदिओं में से ऊपर की बिंदी के स्थान में आड़ी लकीर बनाड़े है. “ह' के हसी 
रूप के परिवलेन से पीछे से नागरी की 'ह' बनी है ( देखों लिपिफन्न ८रे में 'ह की उत्पत्ति ). तोर- 
माण के कुड़ा के लेख के अक्षरों में 'ग' की बाई तरफ की खड़ी लकीर को बाई ओर ऊपर फी तरफ 
सोड़ा है जिससे उक्त अक्तर का रूप बलेसान नागरी के 'ग से मिलता हुआ यन गाया है, केवल 
सिर की आड़ी लकीर का ही अभाष है. 





! फ्ली;शु. ईं; खछेट १. *: फ्ली;गु ई; प्छेट ७ (५). "४ फल्ी: शुई. क्लोट २१ ' /) 

० फ्ली! गु ई प्लेठ ५. ४ हें. द; जि. १०, एू. ७१ के पास का लेट. 

4. फे. ई; जि. १, पृ. २४० के पास का प्वेट. 

७». लक्षण का वानप्ञ-तें. ई; जि. २, प्‌. २६४ रे पाल का प्लेट: और जयनाथ का दानपत्र-कली ; शु. ई ; प्लेट १६. 


द्द्र्‌ प्रायीनलिपरिमालछा. 


लिपिपन्न ?७ थे की सूल पाक्रियों का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति अयपुरात्यरममाहेश्वर: श्रोमहाराजलहमग- 
णः कृुशलो फेलापतव्वतिकाग्रामें आह्यादौन्‍्प्रतिबासिकु- 
टुम्बिम: समाज्ञापर्थात विदित वोस्त यथेष ग्रा- 
मो मया मतापिस्वोरात्मनश्व पुए्याभिवइण कोत्सस- 


$  कुटिल लिपि, 
ई स. की छुटी सनी शताव्यों (| लिपिफ्त ?८स २३ ) 


है, स. की छठी स नवीं शताब्दी तक की बहुधा सारे उत्तरी भारतवर्ष की लिपि का, जो 
गुप्तलिपि का परिवर्तित रूप है, नाम 'कुटिललिपि कल्पना किया गया है. “कुटिलाक्षर नाम का 
प्राचीन प्रथाग- भी मिलता है परंतु बह भी उसके व्णो और विशेष कर माजत्राओं की कुटिल 
आकृतियों के कारण रक्‍खा गया हो ऐसा अनुमान होता है इस लिपि के अक्षरों के सिर बहुधा 
+ ऐसे होते हैं परंतु कभी कभी छोटी सी आड़ी लकीर से भी वे बनाये जाते हैं. अ. आ, घ, प, म, 
य, घ और 'स' का ऊपर का अंश दो विभागवाला होता है और बहुधा प्रत्येक विभाग पर सिर का चिर 
जोड़ा जाता है 

यह लिपि मंद्सोर स मिल हुए राजा पशोधमसन्‌ के लेग्वों '. सहानामन्‌ के बुद्धशया के लेग्बों', 





! ये मूल पंक्लियां पाली गांव से मिल हुए महाराज लख्मण के दानपन्न ( ऐ. ई . जि २. प्र ३६४ के पास के प्लेट ) 
से उद्धृत की गई दे 

? देवल (युक्रप्रदेश में पीलीभीत स २० मील पर) गांव से मिली हुई थि से १०४६। ई स ६६० ) की प्रशम्ति में 
'कुटिलाज्षराणि ' विप्णह्ाम्मनथेन सं शिस्वित मै इन करजिकफ पा कूटिलनाओगाणिविदुफ तखेडित्याशि्रगमन  एेँ हं; जि ९, 
पृ ८१) और विक्रमांकदेवचरित म॑ कुटिललिपिधिः' (को कायस्चे कुरिलजल्लिपिभिमा बिडेश्वाटुदक 2८, ४०) लिस्वा मिलता है 
उनमे 'कुटिल' शब्द ऋमशः अक्षर तथा लिपि का विशेषण है परंतु उनमें उस समय की नागरी की. जो कुटिल स मिलती हुई 
थी. 'कुटिल ' संज्ञा मानी है. मेवाड़ के गुदिलवंशी राजा अपराजित के समय की थि स. ७१८( ६ स ६८९ ) की प्रशस्ति के 
अक्षरों को ' विकटादार ' कहा है ( यशोमटन पृतयस॒त्कीण गौ विक्ड' सर | छू, इं; जि ४. पृ ३० ), और अस्पद के लेख में 
(फ्ली; ग॒ु. ६, लेखसख्या ४२) “विकटाद्षराणि ' लिखा मिलता है 'बिकट' और 'कुटिल' दोनों पर्याय हैं और 
अद्वरों की आकृति के सूथक हैं 

» कुटिललिपि में अक्षरों की खड़ी रेखाएं नीय की तरफ बाई ओर मड़ी हुई होती हैं ओर स्वरा की मात्राएं अधिक 
डेढी मेढी तथा लंबी होती हैं इसी से उसका नाम कुटिल पढ़ा 

० राजा यशोघर्मन्‌ के तीन लेख मंदसोर से मिले हैँ जिनमे से एक मालवब(विक्रम) से, ४८६ ( ६. स. ५३२) का है 
( फ्ली; गु ई; प्लेट २१ )), (', और २२ ). 

६. महानामन मामवाले दो लेख चुद्धगया से मिले हैं ( फ्ली; ग़ु. ई: प्लेट ४१ ५ और ॥3 ) जिनमें से एक में 
सवबत्‌ २६६ है. यदि यह गुम संचत्‌ माना जाये तो इसका सभय ६. स ४द८८-६ होगा 


काटेल लिप ६३ 


मोख़रियों के लेख और झुठ्ा ', वर्भेलात के समय के वसंतगढ़ के लेख ', राजा हण के दानपन्नादि ', 
नेपाल के अशुवमेन के लेस्वों', मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा शीलादित्थ और अपराजित के लेख्वों ', 
पमगध के गसवंशी आदिस्यसेन और जीवितगुप्त ( दूसरे ) के लेग्वों', कुदारकोट के लेप्च *, ऋलरा- 
पटण से मिले हुए राजा दुगेगण के लेखों ", क्ोटा के निकट कणरवा ( कण्वाश्रम ) के मंदिर में लगी हुई 
राजा शिवगण की प्रशस्ति", बनारस से मिले हुए पंथ के लेगख्', कामां ( कामवन ) 
से मिले हुए यादवों के लेस्व", लाखामंडल की प्रशस्ति”, चंबा राज्य से मिले छुए राजा 
मेरूबमेन के लेखों”, राजपूताना और सालवे से मिले हुए प्रतिहार ( पड़िहार ) वंशियों के लेग्वादि 





१ मोौखरी( सुखरवंशी राआ इशानवर्मेन का ६ड़ाहा का शिलालेख थि सं ६११ (६ सम ५५४) का हैं (सरस्वती, 
हई. स १६१६, पृ ८-८रे ) आखीरशढ़ स मिली हुई इंशानवर्मन के पुत्र शर्वेबर्मन की मुद्रा में काई संवत्‌ नही ६ ( फली . गु 
ह, सेट दे० /५ ). अनेतव्मन्‌ के बराबर और नागा ऊनी पहाड़ियों की गुकाओं के लेखों (फ्ली; ग॒ु ई; प्लेट ३० 5 ३१ ४. 
ओर 3 ) में भी संघल्‌ नहीं मिलता परलु उसका ई रे की छुटी शताञदी के अस हे; आस पास होना अनुमान किया जा 
सकता हैं. जोनपुर का लेख भी जिसका प्रारंभ का हिम्सा बचने नहीं पाया, संभवतः उपयुक्त इंशानवर्मत्‌ के समय का 
हो (फ्ली,गशु ई, लेट ३२२ ५). *' यह लेख वि सं ६८२ ई.स ६२०५-८६) का है (पं ६. जि ६. पृ १६० के पास का प्लेट). 

४ छेसवंशी राजा हे का बंसग्यडा का दानपत्र हथे संवत्‌ २९ (वि से ६१८६ ) का | ऐं इं,जि ४, पृ २९० के 

ड् 


| 
पास का प्लेट ) छोर मधुवन रेत मिला हुआ दानपत्र हर्ष सघत २५ (६ स. ६३१ ; का हे (ए इं;जि £ पृ ७२-७३ ). 


सोनपत से मिली हुई उक्त राजा की म॒द्रा ( फ्ली शु $. प्लेट ३२ |? ) में संवल्‌ नही ह 

४ आअशुषर्मन के समय के लेखो में ५५ एक मे खंघत्‌ ३१६ या ३१८१ ) ह (ई प्‌,जि ९७४, प्र “८5 बज ने, पृ ७४) 
जिसके! गुप सेवत्‌ माना जावे तो उसका समय हई.  ६३४-६ (या ६३६७-८१ होगा उसके दुसा लग्बों मं संवन्‌ २४, २६ ४५ (१) 
और उप मिलतस हैं (यं,ज न, पृ. ४ ई ए लि € पू १७त-अर ) याद इन खेबतों को हे संबत्‌ माने तो इनका 
समय ६ से. ६४० से ६५४ तक स्थिर होगा 

४ मेयाह़ के गुहिलचंशी राजा शीलाप्स्य | शोल | के समय का एक शिल। खेख दि से ७ण्दे (ई सम ६४८ ) 
का मेवाड़ के भोमट इलाके के सामाली गांव से मिला ह जो मन गाजपताना स्थ॒ुज़िश्रम | अजमेर ) का भेट किया यह 
लेख अभी तक छुपा नहीं 5 राजा हारराजित कालिस वि से उुए (ईस ६६१! का है (०. हं, जि ४, पृ ऐे० 
के पास का पट ) 

आदित्यसन के समय के तीन लगखों भ स दो में संचत्‌ नहीं है ' फ्री. सु ह प्ट र८, आर प्र. २१६ ) परंतु तीसरा 
जें। शाहपुर से मिली हुई सूर्य की सूते वे अस्मन पर ब्वद हे [हप ] संवस्‌ ६६! ६ स ८६७२ ) का है (फ्री. गु ई. सेट 
२६ .५ ) आदित्यसन के प्रपान्न जीवितमुप्त ( दूसर * के समय का एक लेख देवबर्नाक से मिला ह वह भी बिना संबत्‌ 
का है ( फ़ी:शु ईं; सेट २६ |॥$ ). 

» कुदा कोट के लख भे संचत्‌ नही है परंनु उसकी लिपि आदि स उसक। समय ई. स. छी सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया आ सकता है (ऐ इं; जि ६ पृ (८० के पाल का पेट ) 

“ भ्रालगापाटण स मिल हुए राजा दुर्गगण के दे लख पक ही शिला पर दोनों ओं।र ग्प॒द ह जिनमे से एक थि सं 
७४६ (ई स॒ ध्८४ ) का है (इ ०. जि. », पृ १८१ ८२ क बीच के प्लेट ) 

“6. शियशग की करास्वा की प्रशमिति थि से ७६५ (ई सर 33८ | की है ९६ ये: जि १६, पृ. ८ के पास का प्लेट ) 

? दूस लेग में संघन्‌ नहीं है परंतु इसकी लिपि ई. स की ७ वा शताब्दी के आस पास की अ्रनुशन की जा सकती 
है।एं इ;जि ६, पृ 5० के पाल का पट ) 

७ हस लेख में सवस्‌ नहीं हैं परंतु इसकी लिपि ई र+ की आठव॑' शताब्दी की अनुमान की जा सकती 
जि. १०, प्र ३४ के पास का प्लंट !. 

२" मढ़ा के लक्खामंदहल मामक मंदिर का प्रशस्ति में सवत्‌ नहीं है परंतु डसकी लिपि ई. स की आठवीं शताब्दी 
के आसपास की प्रतीत होती ६ (ऐं. ६. जि १, प्र. १२ के पास का प्लेट ) 

१० मेरुपमेन के पांच लेखों मे से एक शिला पर ( थो. ऐ. च. सटे; प्लेट ११) ओर चार पित्तल की सूर्तियों के श्रास- 
भा पर खुदे हुए मिले हं ( यो: पे. जे. सटे; प्लेट १० ). उन सब में संवत्‌ नहीं है परंतु लिपि के ग्राधार पर उनका समय 
है स की आठधाी शताब्दी माना जा सकता है 

6. प्रतिहार राजा नागभट का शुवकला का लेख थि. म. ८७२ (ई. स. ८१५ ) का (ऐें ईं; जि. ६, पृ. २०० के पास 
प्लेट ); बाइक का जाघपुर का थि. से ८६४ (ई स. ८३७ ) का (ज- रॉ ए. सो; ई. स. १८६४ पृ. ४ ); कक्‍्कुक का 
भरिशाले का थि. से ६९८ (६, स.८६१ ) का ( ज. रो ए. सो; ई स. १८६४ पृ. ५१६ ); भोजदेव (प्रथम ) का वि से 
३०० का दानपत्र (दें ई; जि. ४ पृ. २११-२ ) ओर » शिला लेख; जिन में से देवगढ़ का थि. स. ६१६ (६ स॒ ८६२ ) का 


्ड, 


है (इ ०, 


घ्च्छ थग्रायी नालिपिमाला 


तथा कई अन्य लेखों में: एवं जापान के होयुज़ी नामक स्थान के बौद्ध मठ में रक्‍खी हुई 
£ ब्रज्ञापारमिताहदयसत्र ' और “उच्णीषविजयधारणी ' सथा मि. बावर की प्रास की हुई हस्त 
लिख्वित पुस्तकों ' में भी मिलती है. 





लिपिपज ९८ वां. 


यह लिपिपच्र मंदसार से मिले हुए राजा यशोधमेन्‌ ( विष्णुवद्धन) के मालय ( विक्रम ) सं. ५८६ 
(है. स. १३२) के शिलालेख ' से तय्यार किया गया है. इसमें 'अ' यतमान दक्षिणी शैली के 
नागरी 'अ' से मिलता हुआ है. 'औ पहिले पहिल इसी लेख में मिलता है “उ, च, ड, ढ, ल, 
द, न, प, म, र, ल, ष, स और 'ह अक्षरों के रूप वतेमान नागरी के उक्त अक्तरों से मिलते जुलले 
ही हैं. हलंत व्यंजनों को सिरों की पंक्ति से नीचे नहीं किंतु सस्व॒र व्यंजनों के साथ समान पंकछि 
में ही लिगवा हैं परंतु उनके सिर उनसे जुड़े हुए नहीं किंतु बिलग ऊंचे धरे हैं और 'त्‌' के नीच 
नागरी की 'ड की मात्रा का सा चिकहू और बढ़ा दिया हैं. 'आ की मातन्ना सीन प्रकार की सिलती है 
जिनमें से एक रूप वलेमान नागरी की 'आ ' की मात्रा से मिलता हुआ है (देखो, ना, सा ). है 
की मात्रा चार प्रकार से लगी है जिनमें स एक वलेमान नागरी की “ह की मात्रा के समान है 
( देग्वो, “कि ' ). “ई” की सात्रा का जो रूप इस लेस्व में सिलता है उसका अत नीचे की तरफ़ और 
बढ़ाने से वतेमान नागरी की '३' की साता बन जाती है ( देखो, 'की'). 'उ' और 'ऋ की 
मात्राएं नागरी के समान हो गए हैं ( देखो, दु. रू, वृ, व, ). 'ए! की मात्रा नागरी से मिलती हुई है 
परंनु अधिक लेबी और कुटिल आकृति की है. (देगवों, 'ने' ). 'ऐे! की सात्ा की कहीं नागरी 
की नाई दो लिरछी, परंतु अधिक लेबी और कुटिल, रंस्वाएं मिलती हैं और कहीं एक वैसी रेखा और 
दूसरी व्यंजन के सिरे की बाई तरफ़ नीचे को भ्रुकी हुई छोटी सी रग्वा है (देखा. '८भ ). 'ओ की 
मात्रा कहीं कहीं नागरी से किसी प्रकार मिलती छुड्ट है (देवा. तो, शा ). 'ज्ञ' में 'क और 'घ', 
और 'ज्ञ' में 'ज' और “क्र स्पष्ट पहिचान में आते हैँ 
लिपिपत्र (८ वें की मसल पंकियों का नागरी अक्षरांतर 

अथ जयति जनेन्‍्द: श्र,यशोधम्मनामा प्रमदवनभिवान्तः 

शत्त( च)सैन्यं विगाह्मा त्रणकिस लयभज्लेय्ये क््पां विधते सदणत- 

रुलतावदो रकोर्तों ब्विनाम्य ॥ आजो जितो विजयत जगतो+्पुमथ 

आधविष्णवर्डननराधिपतिः स ग्व प्रस्यात औलिकरलाज्हमन आत्म- 

वड-शो(वंशो) थेनेदितों दिलपदं गरमितों गरौयः ॥ प्राचे नपान्सुबध्तश्च 

बछूनुदौचः साझा युधा चर वशगान्प्रविधाय येंत भामापरं 





ि. ईं; जि. ४, पृ २१०), ग्वालिअर से मिले हुए तीन लख। में स एक दि. से १३५( ६. स ८७५ ) का (पें. ई; जि. १, पृ. 
१४६-७ ), दूसरा थि. सं. ६३३ (६ स ८७७ ) का (५ ई, जि ९: प्र. १८० के पास का प्लेट ) श्रोर सीसरा दिना संलत्‌ 
का (आ. स ईं, ई. स. १६०३-४. 'खेट ७२). और पहोआ से मिला इआ हर्य संवबत्‌ ४७८ , ६. सर ८८२ ) का लेल 
(ऐं. ईं; जि ९, पृ. १८६-८ )- 

अतिद्दार वंशी राजा भोज के लेखों तथा उसके पीड़े के महेग्द्रपाल ( प्रथम ), महीपाख, झादि छे खेखो की लिप्रियों मे 
कोई स्प्टट अतर नहीं है तो भी खिपियों के विभागों के करिपत समय के अनुसार मोजदेव ( प्रथम ) तक के खेखों की लिपि 
की राजना कुटिललिपि में करनी पड़ी है. ; 

! पें. ऑ; ( आवेन सीरीज़ ) जि. ९, भाग दे रा. २ बता. ख. है; ( इंपीरशिस सौरीफ़ ) जि. २२ थीं. 

३ वल्ली; शु. ई; प्लेट २२. 


कुटिल लिपि: चर 


अगति कान्तमदे दुराप॑ं राजाधिराजपरमेश्वर इत्युदडूठम्‌ ॥ 
जिस्धश्यामास्दुदामैः स्थगितदिमकतो यज्वनामाश्यधूमैरम्मो भेघ्यं 





लिपिपन्र १६ वां 


यह लिपिपन्न “उच्णीषबिजयधारणी' नामक ताड़पन्न पर लिखी हुई पुस्तक के अंत में दी हुई 
पूरी घणेसाला', सि. बाबर के प्राप्त किये हुए प्राथीन हस्तालिम्बित पुस्तकों", मौखरी शवेबमेन की 
आसीरगढ़ से मिली हुई घुठ्ा', मौखरी अनंतवमन्‌ के २ लेखों * तथा सहानामन के चुद्धगया के लेस्व * 
से तय्यार किया गया है. “उच्णीषविजयघारणी ' के अंत की वरणणेमाला के अक्तरों में अ, उ, ऋ, क, 
सथ,ग, ध, ड, च, ज, 5, ड, द, ण, त, थ, द, न, प, स, य, २, ल, व, श,च, स और ४ हद ” नागरी के उन 
अक्षरों से बहुल कुछ मिलते हुए हैं और “व तथा व में भेद नहीं है. 'इ' की तीन बिंदियों सें से नीचे की 
बिंदी को बतेमान नागरी के 'उ की मात्रा का सा रूप दिया है. 'हइ' का यह रूप है. स. की १६ वीं शताब्दी 
लक कहीं कहीं मिल आता है. “ऋ', 'ऋ ', 'लू' और 'लू' पहिल पहिल इसी में मिलले हैं. वलेमान 
नागरी के 'ऋ' और “ऋ ' इन्हीं से यन हैं परंतु बतेमान 'ल” और “लू” के सूल संकेत नष्ट 
हो चुके हैं जिससे अथ 'ल' के साथ 'ऋ' और “ऋ ' की भाश्राएं लुगा कर काम चलाया जाता 
है ओ' की आकृति नागरी के वलेमान 'उ' से मिलती हुई है परंतु उसका सिर बाई तरफ 
अधिक लंबा हो कर उसका यांया अंत नीच का मुड़ा है. 'ओ' का यह रूप पिछले लेखों तथा प्राचीन 
हरतालिखिल पुरतका मं भी मिलता है और कोई कोई ल्ग्वक अब तक 'ओझं लिखने में 
' ऊ. के ऊपर रेफ तथा अनुखार लगा कर इस प्राचीन 'ओ की स्मखति को जीवित 
रखते हैं. 'क, ज' और “ट के सिरों के दाहिनी तरफ़ के अत में ९ चिक्र लगाया है. वह अथवा 
उसका परिवर्तित रूप + पिछले लेग्वों में मिलता है ( देखो, लिपिपन्र २१, २३, २४, २८, २६, ३०, 
३१, ३२९, ३३, ६४ ). यतेमान नागरी के 'ह में, 'ड की आकृति यना कर उसके आगे बिंदी लगाई 
जाती है जो इसी चिर का स्थानांतर हैं और 'हू लथा 'ड की आकृति एकसा बन जाने पर उन 
अच्तरों का भद बतलाने के लिये ही लगाह जान लगी है. 'ओं का सांकेतिकचिक नागरी के ७ के अंक 
सा है जो वास्तविक 'ओं' नहीं किंतु कल्पित चिर है. यह कई रूपांतरां के साथ पिछले लखों 
लथा प्राचीन जैन, बौद्ध और ब्राश्मणा के हरतलिश्बित पुरतकों के प्रारंभ मे मिलता हैं. 
महानासन के लेख में 'ऊ का'उ के साथ _] चिरू जाड़ कर बनाया है परंतु अन्यत्र बहुधा सम- 
कोणयाला नहीं किंतु गोलाइंदार चिरू मिलता है जिसका अग्रनभाग नीचे की ओर भुका हुआ होता 
है ( देखो, इसी लिपिपन्र में उच्णीषविजयधारणी के अंत की वर्शमाला का 'ऊ' और लिपिपन्न २४, 
२५, २८, ३१, ३४, ३४ में भी ). “त्‌' का रूप उपयुक्त यशोघसन्‌ के लेख ( लिपिपन्न (८ में ) के 'त्‌' 
का सा ही है परंतु इसमें सिर की आड़ी लकीर को दाहिनी ओर भुका कर बहुत नीच बढ़ा लिया है 
संभव है कि नागरी का वलमान हरूत का चिकन इ्सीस निकला हो ऋर रंजन के उपर लिखे जाने की 
छपेरा नीये लिखा जाने लगा हो 'ये'. 'य' से मिलता हुआ है और रेफ को पंक्ति से ऊपर नहीं 
किंतु सीध में लिखा है और ये तथा 'य' म॑ भद बतलाने के लिये ही 'थ के नीचे के दाहिनी 
झोर फे अंश को गोलाह के साथ ऊपर बढ़ाया है. ऐसा ही “ये अन्य लेग्बों मं भी मिलता है ( देखो, 
लिपिपनश्न १७, २०, २१, २२, श८, २६ ). 





! पें. आ, ( आर्थन सीरीज्ञ ) जि ९, भाग ३, प्ले. ९-४. डे 
र झा. स. ६: (इंपीरिशल सीराज़ ) जि २२वीं के कई प्लेट * फ्ली:गु है; प्लेट ३० 
० फ्ली। गु. ई: सेट ३१ ४ और 7. हे ५ कली; गु ई; प्लेट ४१ / 


श्द प्रल्ीमलिपिमाला. 
लिपिपन्न १६ थें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ आसोत्सब्यमरोश्ितामनुरिव शत्तस्थितेदेंशिकः श्रौमाग्मत्तगजे- 
नाखेलगमनः श्रौयज्षवर्मा न्टपः यस्थाह्तसइखने सविर इश्षामा 
सहैवाध्वरें: पौलोमो चिरमश्रपातमलिमं(मां) पत्ते कपोलश्रियं ॥ 
श्रौशा्लन्टपात्मजः परहितः श्रोपोरुषः अ्रयते लोके अन्द्रम- 





लिएपिपत्र २० वां 
यह लिपिपन्न उदयपुर के विक्टोरिआ हॉल में रक्खे हुए मयराड़ के गुहिलवंशी राजा अपराजित 
के समय के वि. से. ७१८ ($. स ६६१ ) के लेग्व की अपने हाथ से सर्यार की हुई छाप से बनाया 
गया है. इसके 'धथ और “श' नागरी के 'थ' और 'श से सिलले जुलते ही हैं केवल ऊपर की 
गांठें उल्टी हैं. “य' के प्राचीन और नवीन ( नागरी के सदृश ) दोनों रूप सिलते हैं. “आ'! की 
मात्रा चार प्रकार से बनाई हैं. 'जा और 'हा' के ऊपर 'आ की मात्रा / एसी लगी है, जिसकी 
स्टूति अय तक कितने एक पुस्तकलस्वकों को है क्यांकि जब के भूल से कहीं 'आ की मात्रा छोड़ 
जाने हैं और व्यंजन की दाहिनी ओर उसको लिग्वने का स्थान नहीं होता तथ बे उस के ऊपर 
बिऋ लगा देते हें. इस लेग्व स॑ अच्तरों तथा स्वरों की मावाओं सम॑ सुंदरता लान का यज्ञ कर लेग्वक 
ने अण्नी चित्रनिपुणता का परिचय दिया है ( देखा, जा, टा, रा. थि. रि, हि, ही, त, ले, ने, बै, यो, कौ. 
शो, सौ, त्थ, प्र, व्य, श्री ). 
लिपिपन्न +*० वें की मूल पंक्तियों का नागरी अच्चरांतर-- 
राजा औगुहिक्षाम्वयामलपयेराशो स्फुरदोधितिध्वस्तभ्वान्तसमूइट्शट- 
सकलब्यालावलेपान्तरत्‌ | श्रोमानित्यपरा जितः छितिभुतामभ्यजितों 
मुधभिः(भि)देत्तस्वच्छलयेव कोल्तभमणियज्जातो जगड़पणं ॥ शिवात्म- 
जेखण्डितशक्तिसंपइय: समाक्ान्तलुअकुशच|[: | | तेमेन्द्रवत्स्कन्द इव 
प्रणेता हतो सदाराजवराइसिंड: जनगहोलमपि शयवजिलं 
धघवलमप्यमुर ज्वितध्तलं म्थिरमपि प्रविकासि दिशो दश भमति 





लिपिपत्र २२ वां. 


यह लिपिपन्र बंसस्ेडा से मिल हुए राजा हपे ( हषघद्धन ) के दानपत्र', नेपाल के राजा अंशु- 
जन के लेग्ब', राजा दुर्शशश के कालरापाटण के लेम्ब', कुदारकाट के लेख” तथा राजा शिवगण क 
कोटा के नब्ब' से तस्यार किया गया है. हयथ के दानपत्र से प्राचीन अक्षरों की पहिली पंक्ति के 'ह' 
से ' :7र तक के अक्षर उद्धत किये हैं और अंतिम पांच अक्षर ( 'घ' से 'श्री तक ) उक्त दानपत्र 
के अंत के हथे के हस्ताचरों से लिये गये हैं जो चित्रलिपि का नसूना होने के साथ ही साथ उक्त राजा 
की चिचझविद्या की निपुणता प्रकट करते हैं. कालरापारण के त्वग्व में बिसगे की दोनों विंदिओ्ों को £२ 





। ये मूल पंक्षियां मेखरी ( मुखर ) वंशो राजा अनेतवर्मन्‌ के नामाजुनी शुफा के लख से उद्धत की गई हैं (क्ली, 
शुई: प्लेट ३१ ६ ) द 

« छें इं;ज्ि ४ पृ २९० क पास का प्लेट ६. हूं थे; जि १०, पृ. १७० के पास का प्लेट. 

« आलरापाटण ( छाघती ) में रक्ले हुए मूल खेख की अपने हाथ मे तस्यार की हुई दाना ऋर की छापो से. 

४ यें, ईं; जि. २. पृ १८० के पास का प्लेट. ९, हूं, एप. जि १६, पृ. श८ के पास का प्लेट. 


कुटिल शिदि 3 
लिश्ा है. कुदारकोंट के लेग्व मे हलेत का चिक्र ऊपर से तथा वबलेमान चिकर के समान नीचे से भी 
बनाया है. कोटा के लेख सें 'झअ ( पहिला ) वतेसान नागरी 'झ' से यहत कुछ मिलता हुआ है और 
“लू्‌' को चलती कलम से लिग्व कर हलंत के चिर को मसल अक्तर से मिला दिया है जिससे उसका 
रूप कुदारकोट के लेग्व के 'त्‌' से भिन्न प्रतीत होता है. 

लिपिपश्न २! थें की सूल पॉकतियों' का नागरीं अक्षरांसर-- 
को मसः शिवाय ओं नसः स्स (स)कलसंसार सागरो- 
भारहेतवे | तमोगर्ता भिसंपातहस्तालंबाय शब्भवे ॥ 
शेतदौपानुकारा.८ कचिदपरिसितै रिन्‍्टपादेः पतडि खित्यस्थे- 





लिपिपन्न २» वां 
यह लिपिफ् चेबा के राजा सेरुवमों के ५ लेखों स तस्यार किया है. उक्त लस्‍बों में से गंगाव 
का लेस्ब' शिला पर रदा है और बाकी के पिसल की सूलियों परः. ससक्तियों पर के लब्बां से उद्धत 
किये हुए अक्षरों सें कितने एक अक्तरों के एक से अधिक रूप मिलते हैं जिसका कारण यह है कि ये 
सय लेग्व एक ही लग्वक के हाथ से लिग्व नहीं गय और कुछ अक्षर कलम को उठाये त्िना लिस्व हो ऐसा 
धनीत होता है, 'न का पहिला रूप नागरी के 'स से सिलता छुआ है. उक्त अच्चर का ऐसा रूप 
अन्यन्र भी मिलता हैं ( टेख्वो लिपिपत २० में इचकला के लेख के अक्षरों मं ). “न के तीसरे रूप में 
चीथच की ग्रंथि उलटी लगाई हे. 'र का दूसरा रूप उलटा लिग्वा गया है, 'थ को व के समान 
लिग्वा है और रेफ को पोक्ति के ऊपर नहीं कितु पंक्ति की सीध में लिखा है. 
लिपिपश्र +* वे की सल पंकियों' का नागरी अक्षरांतर--- 
ओ प्राम|द' मेरसहशं हिमबन्तमुभक्‍्रिः झत्व| स्वयं 
प्रवरकर्मा शुमै रनेकैः तशन्द्रशाल रचित नवना|भनाम' 
प्राग्ग्रोवकैव्विविधमण्डफ्ने! कक्तिस्दे”' ॥ सस्याग्रतो दृषभ पो'- 
नकपोलकायः संश्विष्टवक्षककुदोलतदेवयान:” शमेरु- 
वर्मो चतुरं|द घिकोत्तिर वा" मालापिदः" सलतमात्मफ- 


लिपिपप्र रभ्यां 
यह लिपिपल प्रलिहार राजा नागमरट के समय के त्रुचकला के लख'', प्रतिहार बाउक के जोध- 
युर के लेख" तथा प्रतिहार कक्कुक के घटिआले के लेस्ब" से तस्यार किया गया है. कुचकला के 
डे 


ज्स्थ में 'न नागरी के 'स से मिलता हुआ है, ह की अक्कृति नागरी के 'ड के समान है 
और 'प में 'सत इलरा जोड़ा हैं. जोधपुर के लेग्व के आधिकतर अक्षर नागरी के समान हो गये हैं. 











! ये मूल पंक्तिया फाटा के लेख सं हैं (इं ए. जि ६ पृ. ८ के पास का प्लेट ) 
फोा.ए छल. कट  प्ल्यट २२ «५ को-एऐछें ञ्ल सटे. प्लेट १० 
४ ये शूल पंक्रिया नंदी की मूर्ति क लेख स उूत की गई हैं (फो एँ ख॑ं सटे: प्लेट !०) इसमे अद्चद्धियां 
बहुत हैं इस लिय उन्दे मूल के साथ ( ) खिक्ल के भीसर नहीं छिसु टिप्पणों मे शुरू किया हे 


खाद « सब्पाध्न * आजा ८ "शेता <. नयनाभिराम्ा. 
€ 'विधमराडपेंनेक ७ 'चमः पी ९९ 'वक्तःककुदुऋतदेययान 
"९ खतुददधिकीर्तिरिया ४ आातापिनत्रोठ... ९४ ये इं:जि ६. पू २०० के पास का प्लेट, 


९ राजपूताना स्वुज़िशम अजमेर ) मे रक्‍्खे हुए सूल लेख की झपने हाथ से तय्यार फो हुई छाप से. 
७ अब्निझ इसिधासजेसा जाधपुर के मुण्शी देवीअ्रसाद की भेजी हुई क्षाप से. 


च्द्द प्रायीनशिपिमाला 


लिपिपश्न २३ वें की सूलं पंक्षियों' का नागरी अच्रांतर-- 
ओऔं मसो विष्णबे ॥ यस्मिन्विशन्ति भूतानि यत-, 
स्सरगेस्थिती मते । स व: पाय।डुघोकेशो निरगुंख- 
स्सगुखश्ष यः ॥ गुणा. पम्यपुरुषाजां कौर्त्यन्ते तेम 
परिडतैः । गुणकौत्तिरनश्यन्तौ स्वगंवासकरो यतः ॥ 
अतः ओ्रौबाउका धौमां मान) स्वप्रतौद्दारवडःशजा(वंशजान्‌ ) । प्रश- 


अनीता न 


८-नागरोलिपि 
ई. स की १० वी शताब्दी से ( लिपिपश्न २४-२७ ) 


ब्नन्िखललज+ 


जैसे वर्तमान काल में भारतवर्ष की आर्य लिपियों में नागरी का प्रयार सब से अधिक है 
और सारे देश में इसका आदर है वैसे ही ६. स. की १० वीं शताब्दी के प्रारंभ से लगा कर 
अब तक भारत के अधिकतर हिस्सों अथोत्‌ राजपूताना, गुजरात, काठिआवाड़, कच्छु, मध्यभारत, 
युक्षप्रदेश और मध्यप्रदेश में तो इसका अटल राज्य बना रहा है. बिहार और बंगाल में भी १० 
थीं शताब्दी लक तो यही लिपि रही जिसके पीछे इसीके कुछ कुछ परिवलित रूप अथोत्‌ बंगला लिपि 
का प्रयार रहा, जो इसकी पुत्री ही है. पंजाब और करमीर में हसकी बहिन शारदा का प्रचार १० वीं 
शताब्दी के आसपास से होने लगा. दक्तिण के भिन्न भिन्न विभागों में जहां तलुगु-कनडी, ग्रंथ और 
तामभिव्ठ लिपियों का प्रचार रहा वहां भी उनके साथ साथ इसका आदर बना रहा. इसीसे उच्तरी 
और दरक्तिणी कोंकण तथा कोल्हापुर के शिलारवंशी राजाओं के शिलालेग्बों और दानपतों', दछ्षिण 
( मान्यख्वेट ) के राष्ट्रकूटों ( राठौड़ों ) के कई दानपत्नों', गुजरात के राष्ट्रकूटों के कुछ दानपश्रों ', पश्चिमी 
चालुक्यों' तथा सेडणदेश' और देवागारि' के यादवों के शिलालेस और दानपन्नों एवं बिजयनगर के तीनों 
राजवंशों के कह दानपन्नों" में नागरी लिपि मिल आती है. विजयनगर के राजाओं के दानपत्नों की 
नागरी लिपि “ नंदि नागरी ” कहलाती है और झय लक दक्षिण में संस्कृत पुस्तकों के लिग्बने 
सें उसका प्रचार है. 


8-७-+- + “न नी कत्ल जिननीनत--........... 
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उच्तरी भारत में नागरी का प्रयोग हे. स. की १०थीं शताज्दी के प्रारंभ के आसपास से 
मिलता है और यह पहिले पहिल कन्नौज के प्रतिहारंशी राजा महेंद्रपाल ( प्रथम ) के दिध्वाद- 
थोली से मिले हुए वि. सं. ६५५ के दानपन्न' में मिलती है. तदनंतर उसी वंश के अन्य 
राजाओं '; सेवाड़, बागड़ आदि के गुहिलवंशियों '; सांमर, अजमेर, नाडोल, जालौर, 
चंद्रायली ( आबू ) आदि के चाहसान“चौोहान)वबंशियों; कनौज के गाहडवालों'; हहुंदी, 
घनोप, बदाऊं आदि के राष्ट्रकूटो'' काठिआवाड़, लाट और गुजरात ( अणहिलबाड़ा ) के चौलुक्पों' 
( सोलंकियों )) आबू और मालया आदि के परमारों"; ग्वालियर, दृषकुंड, नरवर आदि के कच्छुप- 
चात*< ( कछुयाहा ) वंशियों; जजाकल॒ुक्ति ( जकौदी-बुंदेलखंड ) के चंद्राश्रेय(चंदेल)वंशियों"; श्रिपुरी 
( लेबर ), रत्पुर आदि के हैहय ( कलचुरि ) वंशियों ” आदि अनेक राजवंशियों के शिलालेग्वों और 
दानपत्नों में एवं साधारण पुरूषों के लेस्बों मं अथतक बराबर मिलती है. 
है. स. की १०वीं शताब्दी की उत्तरी मारतबधे की नागरी लिपि में, कुटिल लिपि की नांहे, अ, 
आ, घ, प, म, य, घ ओर स के सिर दो अंशों में विभक्त मिलते हैं, परंतु ११वीं शताच्दी से ये दोनों 
अंश मिलकर सिर की एक लकीर बन जाती है और प्रत्येक अक्षर का स्तिर उतना लंबा रहता है जितनी 
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कि असर की चौड़ाई होती है. ११वीं शताब्दी की नागरीलिपि बतेमान नागरी से मिलती हुलती 
ही है और १२ वीं शताब्दी से वलेमान नागरी बन गई, केवल 'ह', और 'घ' में ही कहीं पुरानापन नज़र 
आता है ( देग्वो, लिपिपन्न २६ में जाजल्लदेव के लेख के अक्षर) और व्यंजनों के साथ जुड़नेवाली 
ए, ऐ, ओ और ओ की मात्राओं में कभी कभी यह अंतर पाया जाता है कि 'ए' की मान्ना व्यंजन 
के पूर्व खड़ी लकीर के रूप में सिर की लकीर से सटी रहती है, 'ऐ' की मात्रा में एक तो बैसी ही 
खड़ी लकीर और दूसरी तिरछ्ी रेखा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है ( देखो, लिपिपन्न २७ में घारा- 
यर्ष के लेख से दिये हुए अच्तरों में 'ने' और 'ले' ); “ओ' की सात्रा दो खड़ी लकीरों से बनाह जाती 
है जिनमें से एक व्यंजन के पाहिले और दूसरी उसके पीछे ( “आ' की माज्ञा की नाई ) रहती 
है, और 'ओऔ ' में वेसी ही दो लकीरें तथा एक वक्र रेखा व्यंजन के ऊपर रहती हैं ( देखो, लिपि- 
पत्र २७ की सूल पंक्तियों की दूसरी पांकि में ' बंशोद्रण ' में 'शों , और पहिली पांकि में “मौमे' में ' भौ ” तथा 
'शौलुक्य में 'चौ). उक्त ४ स्वरों की इस प्रकार की मात्नाएं शिलालेखादि में कहीं कहीं हई. स. की 
१५वीं शताब्दी नक और हस्तलिखित पुस्तकों में १६वीं शताब्दी के पीछे लक मिल आती हैं, 
जिनको राजपूताना के पुस्तकलेखक ' पड़ी मात्राएं' (पएृष्ठमात्रा) कहते हैं. हैं. स.की १२ वीं शताब्दी से लगा 
कर अथ तक नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप में चली आती है तो भी लेखनशैली और देशलभेद से 
कुछ अंतर रह ही जाता है, जैस कि जैन लेग्बकों के इ, उ, छ, क, ठ, ड, ल और क्ष अक्षर 
(६, जे, छ, ऊ, ठ, रे, ल, कू ), और दक्षिणवालों के अ, कभ, ण, भ और क्ष अक्षर ( अ, झ, 
ण, भ और क्ष ) नागरी के उन अक्षरों से अब भी भिन्न हें. 
दक्षिण म॑ बतेमान नागरी से आधिक मिलती हुऑऔ लिपि उत्तरी भारतव्ष की अपेक्षा पहिले, 
अथोल है. स. की आठवीं शताब्दी से, मिलती है. पाहिले पाहिल वह राष्ट्कट (राठौड़ ) बंश के राजा 
दंतिदुगे के सामनगढ़' से मिले हुए शक संवत्‌ ६७५ ( है. स. ७५४ ) के दानपन्न में; उसके बाद 
राष्ट्कूट राजा गोविंदराज (दूसरे) के समय के घुलिआ से मिले हुए शक सं. ७०१ (है. स. ७८०) के दानपत्र" 
में; तदनंतर पैठण' और वशणीगांव" से मिले हुए राष्ट्कूट गोविंद ( तीसरे ) के दानपत्नों में, जो 
क्रमशः शक संवत्‌ ७१६ और ७३०९ है. स. ५६४ और ८०८ ) के हैं; बड़ोदे' से मिले हुए गुजरात 
के राष्ट्क्ट धुवराज (घारावधे, निरुपम) के श. सं. ७४७ (है, स. ८३५) के दानपत में और 
राष्टकूट अमाधव्ष और उसके शिलारवंशी सामंत पुल्लशाक्ति ( प्रथम और डितीय ) के समय के कन्हेरी 
के लेखों में, जो क्रमशः श. सं. ७९५ (१) और ७५३ (है. स. ८४३ और ८५१) के हैं, पाई जाती है और 
“उक्त समय के पीछे भी दक्तिण की लिपियों के साथ साथ बराबर मिलती चली आती है. उपयुक्त सब ताम्रपत्र 
ओर शिलालेख भिन्न भिन्न पुरुषों के हाथ के लिस्वे हुए होने स उनकी लेग्वनशैली कुछ कुछ निराली 
है परंतु उनकी लिपि को नागरी कहने में कोड संकोच नहीं है. इस प्रकार नागरी लिपि है. स. 
की ८ वीं शताब्दी के उत्तराधे से विस्तृत रूप में लिखी हुड्टे मिलती हे परंतु उससे पहिले 
भी उसका व्यवहार होना चाहिये क्‍योंकि गुजरात के गूजरवंशी राजा जयभट (तीसरे) के 
कलचुरि संबत्‌ ४५८ ( है. स. ७०६) के दाल्िणी शैली की पर्चिमी लिपि के दानपत्र ' में उल्त 
राजा के हस्ताक्षर 'स्वहस्तो मस श्रीजयभटस्थ' नागरी लिपि में ही है. 





एूँ; जि. ११, पृ. ११० से ११४ के बीच के प्तेट... " पं. ई; जि ८, पृ १८६-७ के बीच के प्लेट, 

. ई; जि. ३, पृ. १०६ और १०७ के बीख के प्लेट. 

- एे; जि. ११, पृ १५८ और १६१ के बील के प्लेट, ह ४. एं; जि १४, पृ. २०० और २०१ के बीछ के प्लेट. 
एँ; जि. १३. पृ १३६ और १३४. जि. २०. पृ. ४२१-२. बू. ई. पे; प्लेट ५. अक्षरों की पंक्ति और पृ. ४१, 


६. ऐएं: जि २, पृ २५८ के पास का प्लेट. 


मागरीलिपि. ७१ 
लिपिपत्न २७ वां. 
यह लिपिपन्न मोरबी से मिले हुए राजा जाइंकदेव के गुस संवत्‌ श्८५ (६ स. ६०४) के 
दानपत्र ', अलवर से मिले हुए प्रतिहार राजा विजयपाल के समय के वि. स. १०१६ (है. स. ६५६) के 
शिलालेख ' और नेपाल से मिली हुई्टे हस्तलिखिलत पुस्तकों' से तय्यार किया गया है. जाइंकदेव के 
दानपतञ्न के अच्रों की आकृति कुटिल" है परंतु लिपि नागरी से मिलती हुई ही है, केबल रब, घ, छल, 
रू, थ, थं, न, फ और सम अच्तर बतेमान नागरी से कुछ भिन्न हैं, 
लिपिपल २४ वें की सूलपंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
पष्टिवरिष (वर्ष)/सदखाशि स्वरंगें ति्ठति भूसिदः । 
अरेत्ता [चा|नुमंता उइ् तान्येब मरक॑ वसेत्‌ । स्दत्तां 
परदत्तां वा यो इरेतु(त) बसुंधरां । गयां शतस- 
हइस्तस्थ ह(हं)तुः प्राप्रोति किल्वि(ल्बि)ष ॥ विध्याटवोष्ब- 





लिपिपन्न २» वां 


यह लिपिपन्न छिंदबंशी लल्ल के थि सं. १०४६ (हे. स. €६२) के देवल के लग्व ' से, परमार 
राजा भोजरचित “कृमेशलक” नामक दो कावयों से, जो धार से शिलाओं* पर खुदे हुए मिले 
हैं, और परमार राजा उदयादित्य के समय के उदयपुर * तथा उज़्ैन " के लग्बों से, तय्यार किया गया 
है. देवल के लेख में 'अ नागरी का सा बन गया है क्योंकि उसकी गख्ड़ी लकीर के नीचे के 
अल में बाई ओर से तिरछी रेखा जोड़ी है. यही तिरछी रेगवा कुछ काल के अनंतर 'अ' की 
थाई तरफ़ की तीन निरछ्की लकीरों में से तीसरी बन गई जो वास्तव में अक्षर में सुंदरता लाने के विचार 
से जोड़ी जाती थी. कृमंशलक के अक्तरों में 'इ' और “हे ' में ऊपर की दो बिंदियों के बीच की वक्त 
रखा, उन्हींके नीचे की तीसरी बिंदी के स्थानापन्न ० चिर के अत का बाई तरफ़ से दाहिनी तरफ़ यढ़ा 
हुआ घुमाव, एवं 'ऊ' और 'ओ' के नीचे के भाग का वैसा ही घुमाव, केवल सुंदरता के विचार से ही हैं. 
अंद्सादित्य के उदयपुर के लेख म॑ 'ह' की जो आकूति मिलती है वह तीन बिंदीवाले 'ह' का रूपांतर 
है और उसे सुंदर बनाने के विचार स ही इस विलक्षण रूप की उत्पस्ति हुई है उदयादित्य के 
उज्जैन के लेख के अंत में उस समय की नागरी की पूरी वर्णेमाला, अनुस्वार, विसगे, जिहवासूलीय और 
'उपध्मानीय के चिहा सहित खुदी है, जिससे हे. स. की ११वीं शताब्दी में ऋ, ऋ, लू और लू के रूप 


केसे थे यह पाया जाता है 





! इूं.पँ; जि. २, पृ. २(८के पास का सेट. ९ दद्यपुर निषासी कुंधर फतदलाल मेहता की भेजी हुई उक्त लेख की छाप से. 

" यू ई. पे; 'खेट ६, प्राचीन अक्तारों की पंक्ति ७ से. 

० भिन्न सिन्न लेखकों की लेखन रैली भिन्न मिलती है. फोई सरल अक्षर लिखता है तो काई टेढ़ी मेढ़ी आकृति 
के झ्रथात्‌ कुटिल. ऐसी दशा में लिपिविभाग निश्चय रूप से नहीं हो सकते 

« ये सूल पंक्वियां जाइंकदेय के उपर्थक्त दामपत्र से हैं. 

4 पे. ई; जि. १, पृ. ७६ के पास का प्लेट. ७ पे. हं; जि. ८. पृ. २४८ और २६० के बीच के २ प्लेट 

८ पें, ६, जि १, पृ. २६४ के पास का प्लेट. 

९ उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पीछे की एक छुश्नी में शाड़ी हुई शिक्षा पर खुदी हुई प्रशास्ति की अपने हाथ से 
तय्यार की हुई छाप से. 

यह शिला डव्यादित्य के समय की किसी प्रशस्ति की अंतिम शिला है जिसमे ८० के पीछे के थोड़े से श्लोक है. इसमे 

स्षयत्‌ नहीं है, परंतु पत्थर का जो अंश काली रह गया उसपर प्रशस्तिलेखक के हाथ से ही लिखी हुई पूरी वरशमाला तथा 
भाग के प्रंथित्ष चित्र के भीतर धातुओ के प्रत्यथ आदि छुदे दें ( जैसे कि घार ले मिले हैं) और अंत के श्लोक में 
४ सदुधादित्यद बर्य ब्ंमानक्प जिका' खुदा है जिससे उक्त प्रशस्ति का डब्यावित्य के समय का होगा पाया आता दे 


हा प्राचीनलिपिमाला. 


लिपिपश्र २४ वें की सूल पंक्षियों' का नागरी अच्रांतर-- 
आरामोदयानवापौष देवतायतमेष च | कतानि क्रियमाणा- 
नि यस्याः कर्म्माणि सम्बदा ॥ दौनानाथविपसेष॒ करुणाग्व- 
तचेतसः । सत्जेष भ्रुश्ज्रते यस्या विप्रसंघा दिने दिले ॥ 
इत्थं विविक्रममयेः परिवहुमामथब्येप्रव(व)ल्‍्धविगलत्कलिकालह- 





लिपिपत्र २६ वां. 


यह लिपिपश्न कन्नौज के गाहडवालवंशी राजा चड्देव और मदनपाल के बि. सं. ११५४ ( हे. स. 
१०६८) के दानपत्र', हस्तलिखित पुस्तकों" तथा हेहय( कलचुरि )बंशी राजा जाजललदेव के समय के 
शिलालेख' से तय्यार किया गया है. चंद्रदेव के दानपत्र की 'ह के परियार्तिल रूप से वलेमान नागरी का ' ह 
बना है (देखो, लिपिपश्न ८२ में 'ह की उत्पक्ति) 'धा में आ की माञ्रा की ग्वड़ी लकीर को ' ध के मध्य 
से एक नई आड़ी लकीर ख्वींच कर जोड़ा है, जिसका कारण यह है कि 'घ' और “व' के रूप बहुधा 
एकसा बन गये थे जिससे उनका अंतर बतलाने के लिये 'घ' बहुधा बिना सिर के लिग्बा जाता था, यदि 
कोई कोई सिर की लकीर लगाते थे तो बहुत ही छोटी. ऐसी दशा में “घ' के साथ 'आ' की मात्रा सिर 
की आड़ी लकीर के साथ जोड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि ऐसा करने से 'घा और “वा में अलर नहीं रहता. 
इसी लिये ' था के साथ की “आ की मात्रा मध्य से जोड़ी जाती थी. चंद्रदेव के दानपत्र के अक्तरों की पांत्ति 
के अंत का “म! उक्त दानपत्न से नहीं किंतु चेद्रदेव के वंशज गोविंद्चंद्र के सोने के सिक्‍के पर के लेग्घ से 
लिया गया है और हसीसे उसको अंत में अलग धरा है. जाजल्लदेव के लेग्व में हलंत और अवग्रह के 
चिक उनके वतेमान चिन्हों के समान ही हैं. उक्त लेग्व के अक्तरों के अंत में 'ह और ' है ' अलग दिये गये 
हैं जिनमें से 'ह' बीजोल्यां ( मेवाड़ में ) के पास के चटान पर खुदे हुए चाहमान ( चौहान ) वंशी 
राजा सोमेश्वर के समय के वि से. १२२६ ( हे. स. ११७० ) के लेख से लिया गया है और 'ह' चौहान 
बंशी राजा एथ्वीराज (मीसरे) के समय के वि सं १२४४ (ई स ११८७) के वीसलपुर ( जयपुर राज्य 
में ) के लग्ब से लिया गया है. उक्त दोनों अक्षरों के ऐसे रूप अन्यत्न कहीं नहीं मिलते. 
लिपिपत्र २६ वें की मल पंक्तियों' का नागरी अक्ष॒रांसर--- 

तदंश्यो हैरय आसोचतोजायन्त हैहया: | .. ..त्यसेन- 

प्रियः सती ॥ ३ ॥ तेयां हैदयभूभुजां समभवदंसे(शे) स चेदौश्व- 

रः श्रोकोंकल्ल इलि स्मरप्रतिशरतिरयें स्व(आ्)प्रमोदे! यतः । येमाय॑ 

जितसो(शो)4।......मेन मातुं यशः स्वोयं प्रेथितमुश्चके: 

कियदिलि ब्र(ब्र)हझांडमन्तः शिति ॥ ४ ॥ अष्टादशास्य रिपरकृंभिवि- 





लिपिपत्र २७ यां. 


यह लिपिपत आन के परमार राजा धाराव्े के समय के वि. सं. १२६५ (६. स. १२०८) 
के ओरिआगांव के लेग्व', जालोर के चाहमान (चौहान) राजा चाथिगदेव के समय के वि. सं. १३२१ ( है. स. 


मम रा लक 2.3५ मल 2 मन नली रिर लकी फलज गनद अदला जीन कर कल ज कट अम शज पलक मम रकम 
! ये मूल पंक्वियां राजा लक्ष के समय के उपर्युक्त देवल के लेख से हैं. ". हूं. पे; जि १८, पृ. ११ के वास का प्लेट. 
₹ यू ईं पे; प्लेट ६, अक्षरों की पंक्ति १४-१६ ८ पे ईं; जि. १, पृ. २४ के पास का प्लेट 
* ये मूल पंक्षियां हैदयवंर्शी राजा जाजल्नदेव के रजपुर के लेख से हूँ ( ऐें. ईं: जि. १, प्र ३४ के पास का प्लेट ). 
६ राजपूताना स्यूज़िअम ( अजमेर ) मे रक्खे हुए उक्त लेख की अपने हाथ से तय्यार की इुई छाप से. 


शारदा लिपि. पे 


१२६४ ) के संधा नामक पहाड़ के लेख' और मेवाड़ के ग॒ृहिलवंशी राबल समरसिंह के समय के चीरया 
गांव से मिले हुए थि. सं. १३३० ( है. स.१९७३ ) के लेख' से लस्यार किया गया है. ओरिआ गांव 
[ 8. ंः ] 4 । व.प ७. के 
के लग्ब में 'घ' के सिर नहीं है परंतु 'धघ' को 'व' से स्पष्ट रूप से भिन्न बललाने के लिये «| के ऊपर 
बाई ओर ९ ऐसी लकीर जोड़ दी है. यह रूप पिछले नागरी के लेग्वों तथा पुस्तकों में मिल 
आता है. सखंधा के लेग्व की लिपि जैन है. उसके 'छ, “5” आदि अक्षरों को अब तक जैन लेग्बक 
वैसा ही लिखते हैं. “ एण ! को, 'ण ' लिग्बके बीच में आड़ी लकीर लगा कर बनाया है. यह रूप कह लेखों सें 
मिलता है और अब तक कह पुस्तकलेग्वक उसको ऐसा ही लिखते हैं, चीरवा के लग्ब में 'उग को “ग्' 
का सा लिखा है और अन्य लेखों में भी उसका ऐसा रूप मिलता है, जिसको कोई कोई विान्‌ “अर 
पढ़ते भी हैं परंतु उक्त लेग्ब का लेग्वक बहुन शुद्ध लिखनेवाला धा अल एव उसने भूल से स्वेश्र 
“उग को 'ग्र' लिग्ब दिया हो यह संलव नहीं. उसने उस समय का 'ग्ग॒ का प्रचलित रूप ही लिग्वा 
है जिसका नीचे का अंश प्राचीन 'ग' का ही कुछ विकृत रूप है, जैसे कोई कोई लेग्वक वनेमान नागरी के 'क् 
और “क्र को क्त! और “क्र! लिखने हैं जिनमें वतमान ' क ? नहीं किंतु उसका प्राचीन रूप ही 
लिग्वा जाता है. 
लिपिपन्न २७ वें की सल पंक्तियों का नागरी अक्त रांतर-- 
संवत्‌ १२६४ वर्ष ॥ वैशखशु १४ भोमे । चोलका- 
वशोडरणपरसभदहारकसहारा जाधिगा ज श्रौ मह्टो मरे वप्र- 
वहुसानविजयरज्य श्रौकरणे महाघुद्रामात्यमहं०- 
भाभुप्रभुतिसमम्तपंचकुल परिपंथयति चंद्रावतो ना थमां- 
डलिकसर शांभश्रोधागवषदेव ण्कातपत्रवाहकत्वेन 


८ शारदा | कश्मौरों ) लिपि. 
2 स्. का २० वी शताओदी। के आसपास से ( लिपिपन्न रण्स ३१ ) 


शारदालिपि पंजाब के अधिकतर हिस्से और कश्मीर सें प्राचीन शिलालग्वों, दानपत्रों, सिक्कों 
लथा हस्तलिखित पुस्तकों में मिलती है. यह लिपि नागरी की नांड कुटिल लिपि से निकली है. 
हैं, स. की ८वीं शताब्दी के मेर्बमों के लेखों' सर पाया जाता हैं कि उस समय तक तो उधर कुटिल 
लिपि का ही प्रचार था, जिसके पीछे के स्वाइम्‌ ( सइ ) गांव से मिली हुई सगवती की मूर्ति के आसन 
पर खुदे हुए सोमट के पुश्न राजानक भोगट के लेख' की लिपि भी शारदा की अपेत्षा कुटिल से आपरक 
मिलती हुई है. शारदालिपि का सब स पहिला लेख सराहां की प्रशस्ति" है जिसकी लिपि इ. स. की 
१०वीं शताब्दी के आसपास की है. यहीं समय शारदा लिपि की उत्पस्ति का माना जा सकता है. 





ओधपुर निवासी मेरे विद्वान मित्र मुन्शी देखीप्रसाद की भेजी हुई छाप से 

औरवया ग्रांच के मंदिर की भीत में लगे हुए उक्त लेख की अपने हाथ से तरयार की हुई छाप से 

ये सूल पंक्कियां उपयुक्त ओरिश। गांध के लेख से हैं. । 

कश्मीर के इत्पलघंशी राजाओं के सिक्कों में. ५. देखो, लिपिपत्न २९वां. * फो+ऐं श्र. सटे; पृ १४२, प्लेट १३ 
देखो, लिपिपत्र २८ वां. कांगड़ा ज़िले के कीरपाम के वैजनाथ ( वेधनाथ )नामक शिवमंत्रिर में जालंधर (कांगड़े) 


6 ८० 0 थ 0 -:७० 


७७8 प्राच्नीनलिपिमाला 


पाहिले शारदालिपि के लेग्ब बहत ही कम प्रसाद्धि में आये थे और ह स. १६०४ तक तो एक 'सी लेग्व 
की प्रातिकृति प्रसिद्ध नहीं हुई थी, परंतु सप्सिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. फोजल ने १, स १६११ में बड़े 
श्रम के साथ चंबा राज्य के शिलालेग्व और दानपत्रों का बड़ा संग्रह कर 'ऐंटिक्रिटीज़ ऑफ 'चंबा 
स्टेट ' नामक अपूबव ग्रंथ प्रकाशित किया जिसमें प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिये शारदा 
लिपि की अमूल्य सामग्री है. 


लिपिपत्र र८वां 


यह लिपिपन्न सराहां की प्रशस्ति' स तस्यार किया गया है. इससे 'ए' के विकोण की सिर 
के स्थान की आड़ी लकीर की बाह ओर * चिह ओर जोड़ा है जो वास्तव में “ए की सात्रा का 
एक प्रकार का चिक्र हैं और कुटिल तथा नागरी लिपि के लेखों में ए, ए. औ और आओ की मात्राओं 
में मी कभी कमी मिलता है पीछे स यही चिकर लंबा होकर ग्वड़ी लकीर' के रूप में परिणस 
होगया (देखो, लिपिपत्र ३१ में बहादुरसिह के दानपत्र का 'ए ). वलेसान शारदा 'ए' में इस 
सड़ी लकीर के आतिरिक्त 'ए' के ऊपर मी नागरी की 'ए की मात्रा सी सात्रा और लगाई जाती है 
( देग्वो, लिपिपन्न 9५) “द के मध्य से ग्रेधि लगाई हैं. 'श” और 'स' में हतना ही भेद है कि 
पष्टिले का सिर पूरे अक्षर पर है और दूसर का दो अंशो में विमक्त है. 'त्‌ तथा 'म्‌ में सल अक्षरों 
के चिक्र स्पष्ट नहीं रहे. “ओ' की मात्रा का चक् कहीं -> सी है (देखा, "यो ), “औ' की सात्रा 
कहीं उक्त चिहू के आतिरिक्त व्यंजन के सिर के अंत में * चिह्न और जोड़ कर घनाई हैं ( देस्ो, 
“मौ ) और रेफ पंकछषि से ऊपर नहीं किंतु सीध में लगाया है 
लिपिपन्न र८ वें की सल पंक्तियों का नागरी अत्षरातर-- 
किष्किन्धिकाधो शकुल प्रसता मोमप्रभा नाम बभ्व तस्य । 
देवी जगड्ूपणभृतमृतिस्विलोचनस्थेव गिगोशपुत्रो ॥ अपूर्व- 
मिन्दुस्प्रविधाय वेधास्सदा स्फुरत्कान्तिकलकु मुक्त “'संपुर्ण विम्ब॑(बिम्बं) 





के गाजा अयञ्ंठ / अयचेद्र ) के समय का दें! प्रशम्तियां लगी है. ज़नरल फॉनिगहाम ने बाबू ताज़ा / शिवधरसाद के एटन!- 
जुसार उनका समय क्रमश लाकिक। सर्माप - संबत्‌ ८० ओर रानशककाल 5०६ , इ ल्‌ ८८५४ )माना था के हरा स गि, 
जि ५.पू १८९०-८१ . प्लट ४२) फिर बृलर न ये प्रश॒स्तियां छाएी पे | जि १ पू ०४७. ११६२-७५ ओर पटिली का खथ््‌ 
लिंकिक ] संचत्सर ८० उपेष्ठ शुक्क * राखियार शआ्रार दूसरी फ्रा गल शक्रत्ृ्त उ[२६] होता मिथिर किया फिर उसी आधार 
पर इन घशस्तियें। का शारदा लिपि के रूव से पुराने लेग्ब एवं उक्र लिप फा प्रचार ई से घ० के आल पास थ शोना मान 
लिया (बू ,ई प.पृ ४७ ,/ परंतु इ स. श्टध८घम डा कीणदन ते संगित कर दखा ते! शक खेब्रन्‌ू ६६८ रे (४०६८ तक की श्राद 
शता ब्दियों के शत २६ थे बषा मे स फवल शक सेबत ११६६ । एक परदा वर्ष पाया जिसमे ज्पेष्ठ शुक्र ? को राखवार था इस 
आधार पर उक्त विज्ञान न इन प्रशम्तियां का ठीक रामय शक संबत्‌ ११४८-लाकिक सेघत्‌ ८? हाना स्थिर किया | ६ एप, 
ज्ञि २१. पृ १५४ ) ओर हॉ फंाजल न मुल प्रशस्तियो को देखकर डॉ कीलहोंने का कथन ही ठीक बतलाया ( फो . पे जे 
स्ट: प्र ४२-८४) ऐसी दशा मे ये प्रशस्तिर्या न तो £ स ८०८ की मानी जा सकती ४ श्रार न शारद! लिपि का प्रचार ६ स 
८०० के; आस पास होना स्वीकार किया जा सकता ह दृघरी बात यह भी है कि ज़नग्ल कनिगहाम ने अयच्नद्र स पांचवे 
गज़ा जयचंद्रासिह की गहानशीार्ना ई स १६१५ मे आर ८त्र राज रूपचंत्र की गदहीनशीनी ई सकल (३८० मे होना और उस 
( रूपचंद्र ) का फॉरिज़ तुसलक (ई सर १३६०-७० ) के अधीन दोना लिग्बा है (क. को मि.इ.पृ ९१४) एसी दशा में 
भी जयचंदहर का इ. स. ८०४ में नहीं कितु १५०४ मे विद्यमान होना ही स्थिर होता है 

” फा;पए चले रू: प्लेट १४ 

+* देखो, लिपिपत्र श्य्व की मूल पक्षियों में स दूसरी पंक्ति; म॑ विघ्रते 'का 'त , उसी पंक्ति में 'शत्र॒लर्य का से ', 
आर उसी लिपिपन्न मे 'घा और 'आा 


/ यही ख्थढ्ढी लकीर नागरी में 'पड़ीमात्रा ' ( पृष्ठमात्रा ) हेंकर ए ए. ओ और ओर की माआवाले <रंजनों के पूर्व 


शारदा लिपि ज्‌ 


बदस यदौयमभृत्तराकुण्ट किताड्-्यष्ट: ॥ नानाविधालडझातिसस्- 
वैशविशेषरम्या गुणशा लिनी या। मने।हर त्व॑ सुतरामवाप स- 
चेलसा सत्कविभारतीष | शज्भारसिन्धे।८ किमियल वेला कि वा 
सनमोक्षृतरुमज्ज़रो स्थात्‌ वसन्तराजस्य नु राज्यलश्मी स्त्रेलोक्यसोन्दर्य- 
लिपिपन्न २६ वां 
यह लिपिपन्न राजा विदग्ध के सुंगल गांव के दानपत्र' से तय्यार किया गधा है. इसमें 'ड बि- 
लक्षण है, कहीं कहीं (५ और 'म में स्पष्ट अंतर नहीं है. 'व तथा “व सें भेद नहीं है, ए' की 
मात्रा तीन प्रकार स लगी हैं जिनमें स एक आडई़ी लकीर है ( दसवो, 'ण' ) और 'थ , “थे, *स्था 
और “स्थि' में 'थ' का रूप विकृत मिलता है. 
लिपिपन्न »€ बे की मल पंक्तियों का नागरी अक्ष॒रांतर-- 
ओ स्वस्ति ॥ श्रोचणप(म्प)कावसकात्यरमसद। रकमहाराजाधिराज- 
परमेश्वर श्रौ मद्युगाकर बम दे वपादानुध्यात[:_] पर्मत्र(ब्र)द्यग्ये। निरि- 
लसच्छासना भिप्रव्तगुरुद त्तेवतानुट्ससम गतशास्त्॒कु शल्न- 
तया मम्ााराधितविदज्तनक्नदया नयानुगतपोरुषप्रयेगा- 
वाप्विवर्ग सल्चि सम्यगजतामिकामिकगुणसहिततया फ- 
लित इव मार्गतरु:]। सवसत्वा( त्त्वा/अयनो: णो ये! मे।पनाम्राय 
आदित्यवडशा(बंशो)/डूव| :] परममाहेखरो!र । क्ोमेगमतोदेव्या व्यां) समुत्पम्न[:) 


लिपिपआज ३८०्चा 


यह लिपिपस सेोमवर्मा के कुलैस के दानपत्र , चंता से मिल हुए सोसवमो और आसरट के दान- 
पतन्नः, राजानक नागपाल के देवीरीकार्टी ( देत्रिकाटि ) के शिलालेस् , आरिगांव के शिलालेग्ब” तथा 
जालंधर के गजा उागच्चत्र के समय की शक्र संवल ११०६ -शौछिक संदल ८०(४ से. “२०४) की 
कांगडा जिले के कीरग्रास के अजनाथ ( वेच्ननाथ / के मंदिर के दो धशमस्तियों" से तय्यार किया गया 
है और हमसे मुप्य सुरुप अक्षर ही दिये गय हैं. कुर्लूत दे; दानपत्न में 'च के बाई तरफ के अंश के नीचे 
के माग में गांठ सी लगाई हैं और 'ढ' की स्वर्ढी लकीर के मध्य मं ग्रंथि बनाकर उसके और 'फ ' के 
बीच के अतर को म्प्ट किया है वेजनाथ की प्रशस्तियों के '॥ को उक्त अक्षर के प्राचीन रूप में ग्वड़ी 











कभी कभी लगने लगी ४र यंगला, #धिल्त तथा उिया लिपि" - मे दाहिनी तरफ, नीच गांठयाली बचत रखा के रूप भे उसका 
ख्ष तक प्रयाग होता दे ( देर, लिफिपनन ऊप ओर ८६ मे उम्त लिपियों की वर्शमालाओं म के. के, को आर की ) 

" फा.ए च्े सटे, प्लट ह७ से. 

« इन तीन लकीरों में स पहिली की झारकुत 2 ऐसी ह और दूसरी व सीसरी खड़ी लकीरें ह जिनमें स एक 


अनावश्यक दे 
« शुरू पाठ ' माषणान्वयः होना चाहिय- » फ्रा:ऐं चे सस्‍्ट., प्लेट २४सल 
४ फा;पे वे सटे, प्लेट २५ से, » फॉधए नल सटे प्लेट रेस 


» पे. ई; जि. ६ एव ३०९ के पास के प्लेट से... 5 इन प्रशस्तियों के समय के लिये देखो ऊपर पृ. ७३ टिप्पण७ 
ह बृ:ई. प: प्लेट » प्राचीन अक्तरों की पंक्ति प्रथम से 


३६ प्रायीनालिपिमाला. 


लकीर के दोनों पाश्वे में लगनेवाली विदियों को उक्त लक्ीर के परिवर्तित रूप के ऊपर लगा कर, बनाया 
है और उसीसे वतेमान शारदा का “है बना है. 'ते' और 'गै से 'ए' और 'ऐ की साबाएं 
क्रमशः एक और दो आड़ी लकीरें ठ्यंजन के ऊपर लगा कर बनाई हैं. टाकरी लिपि में 'ए' और “ऐ 
की मान्राएं अब तक ऐसी ही लगाडे जाती है ( देखो लिपिपन्न 9७ ) 


लिपिपन्न ३० वें की मूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ नमश्शिवाय ॥। जयति भ्ुवनकारणं स्वयंभ्रजयति पुर- 
न्दरनन्दनों सुरारिः [[] जयति गिरिसुतानिरुडदे हे।' ' 'रितभयाप- 
हरो हाश्व देवः ॥ श्री चगप म्य)काव[सकात्य रम ब्रह्मण्योी लला- 
टलटघटितविकटलुकुटिप्रकट कुटि (हि)ल कट कसो मटि कछतसा ला - 


लिपिपत्र भधयां 


यह लिपिपन्न कुलू के राजा यहादरसिंह के दानपत्न', अथववेद' ( पिप्पलादशास्वा ) और शाकु- 
नतल नाटक' की हस्तालिखित पुस्तकों ले तय्यार किया गया है. अथवेबेद की पुस्तक के अक्षरों का 
३ प्राचीन 'ह के 0' इस रूप को नीचे के अंश सर प्रारंभ कर चलती कलम से पूरा लिग्वने स ही 
ऐसा बना है. उसीसे वलेमान शारदा का 'ह बना है. शाकुंतल नाटक से उद्धत किये हुए अक्तरों 
में से अधिकतर अधथात्‌ अ, आ, है, ऊ, ऋ, ओ, औ, क, ग्व, घ, च, छु, क, ज, उ, ढ, ण, त, ध, द, 
घ, न, प, फ, ब, स, ये, र, श, प, स और ह अक्षर वतेसान कश्सीरी से मिलते जुलते ही हैं ( उक्त 
अक्षरों को लिपिपतन्र ७० में दी हुईं व्तेमान शारदालिपि से मिला कर देग्बो ) 
लिपिपतन्न ३१ वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
हों स्‍स्वस्ति॥ रामरामरामपराक्र मपराक्रमण दक्षदक्ष जा - 
कांतनितांतच्रणशरणकऊुतांत:कर णरणविशारद शार द दि- 
सकरानुकारियशःपूरपुरितदिगंतर पर सभा र कम हारा जाधिरा- 
जश्ोबहादरसिहद्रेबपादाः ॥ ॥ महाओ्रोयवराजप्रतापसिं- 
हु महामंत्रिवर तारायणसिंहः ॥ श्रोचंपकपुरस्थमह!पं- 





* ये घूल पंक्लियां राजा लामयमा के कुलैस के दानपत्र स हैं 

« आशा सरि;ई. स. १६०३-४, प्लेट ७१ स * हाथेई आरिएंटल सिरीक्ष में छप हुए अधर्यवेद के अप्रज़ो 
अनुवाद के साथ दी हुई उक्त पुस्तक के एक पत्रे की म्रतिकृति स 

४ बु,ई पे, सेट ६. प्रालीन अक्षरां की पाक्ते £ से 

५ ये सूल पंक्ियां कूलू के राजा बहादुरालिद के दान पन्र से हैं 


१०--बंगरला लिपि, 


६ई स॒ की ११ यों शताब्दी के आस पास से ( लिपिपन्न ३२ से ३४ ) 





बंगला लिपि भारतवे के पूर्वी विभाग अधथोत्‌ मगध की तरफ़ की नागरी लिपि से निकली है 
और बिहार, बंगाल, मिथिला, नैपाल, आसाम तथा उड़ीसा से मिलनवाले कितने एक शिलालेग्ज, 
दानपन्न, सिक्कों या हस्तलिखित पुस्तकों में पाई जाती है. बंगाल के राजा नारायणपाल के समय 
झअथात्‌ हे. स. की दस्ी शताब्दी लक तो उधर भी नागरी लिपि का ही प्रचार रहा. उक्त राजा के 
लस्बों में केवर्ल 'ए ”, “रखव " आदि कुछ अक्षरों में बंगला की ओर भक्रुकाव नज़र आता है. ह. स. की 
ग्यारही शलाब्दी के पालबंशी राजा विजयपाल के देवपारा के लख' में ए, ख, तर, त, म, र, ल और 
स में नागरी से थोड़ी सी भिन्नता है और कामरूप के वैद्यदंब के दानपत्र', आसाम) से मिले हुए 
बत्लमेंद्र के दानपत्र" और हस्राकाल के लेग्व ' की लिपियों में से प्रत्येक को नोगरी (लिपिपन्न २४-२७) से 
मिलाया जावे तो झ, इ, ३, ऋ, ए, ऐ. ख, घ, झ, प, ट, थ, प, फ, र, श और घ में अंतर पाया जाता 
है. इस प्रकार लग्वनशैली सें क्मशः परिवरेन होते होते वनेमान बंगला लिपि बनी. 


! (हर 


लिपिपनत्न ३२ वां. 
यह लिपिपन्न बंगाल के राजा नाराथणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेग्च " और विजय- 
सेन के देवपारा के लत ” से लय्यार किया गया है, बदाल के लेख से तो मुख्य मुख्य अक्षर ही लिये 
गये हैं, उनमें 'अ' और 'आ' की प्रारंभ की छोटीसी खड़ी लकीर न लगने से उनके रूंप नागरी 
के तर से बन गये हैं. संभव है कि यह भिन्नता दानपतन्न स्वोदनंवाले की ग़लती से हुई हो. 
देवपारा के लेग्व सें अवग्नह थी आकृति वर्तमान नागरी के 'ह' सी है, घिसगे के ऊपर भी 
सिर की आड़ी लकीर लगाई है, प तथा 'थ' में विशेष अंतर नहीं है और 'व” और “थे में 
कोई भेद नहीं है. 
लिपिपश्न ३२वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
तस्मिन सेनाभ्ववाये प्रतिसुभटशतो त्सादनब्र(ब)छवादो 
स व्र(अ्र)ह्यक्षतियाणा मजनि कुलशिरोदाम सामन्तसे- 
मः ; उन्नौयन्त यदौयाः स्खलदुदधिजलोल्लोलशो- 
तेषु सेतोः कच्छान्तेष्वसरेभिदेशर थतनयस्पदया 
युद्गाथा: ॥ यस्मिल सज़रचत्वरे पटुरटक्षर्योप- 


पिन 





९ देखो शिपिपत्र ३२. | 

९ प्रेमॉयस ऑफ एशिक्राटिफक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिल्द ४, सेट २४ की अंतिम पंक्ति में 'वैशाल्यां का 'स्त'. 
९. एें, ईं; जि १, पृ. ३०८ के पास का सेट ५ ए इं;जि २, प्र ४४२ और ३५३ के बीस के ४ पेट 

५ ऐं, ई;जि. २, पृ. १८४ और १८४ के बीय के ए प्रेट. '. ज थंगा ए. सो:ई स १६०८, पू. ४६२. 

७ एँ, ई; जि. ९, पृ. १६१ के सामने का घेट. ८. ए. ईं; जि १, पृ. रे०८ के पास का प्लेट 

८ ये खूल पंक्वियां देवपारा के लेख से हें 


ख्ध प्रायीनलिपिमाला 
लिपिपन्न ३६४ थां. 
यह लिपिपन्न बंगाल के राजा लद्षमणशसन के तपेडिधी के दानपत्र' से और कामरूप के 
चैद्यदेव के दानपत्र ' से तय्यार किया गया है. उन दोनों में 'इ' और “हैं में विशेष अतर नहीं है. 
वैद्यदेव के दानपत्र का 'ऐ', 'ए' से नहीं, किंतु 'ह' में कुछ परियलेन करके बनाया है, अनु- 
स्थार को अच्धर के ऊपर नहीं किंतु आगे घरा है ओर उसके नीचे हलतल की सी तिरछ्ी लकीर 
और लगाई है, 'ऊ और 'ऋ ' की साम्राओं सें स्पष्ट अलर नहीं है, 'ब' और “व' में भेद नहीं है 
और सिर सीधी लकीर से नहीं किंतु ८ ऐसी लकीर से बनाये हें, जिसका अधिक विकास उड़िया 
लिपि के सिरों में पाया जाता है. 
लिपिपन्न ३३ वें की मूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांसर-- 
ओ औं नमो मगवते वासुदेवाय ॥ स्वस्ति ॥ अम्व(म्ब)२- 
मानस्तम्भः कृम्भ: संसारवो(बो)जरश्ाय।: । हरि दन्‍्तरपि- 
तमूत्तिः क्रौडापोचो हरिज्ज(ल्ज)यति ॥ रतस्थ दक्षिणद्‌ शो 
वशे मिद्िरस्थ जातवान(म) एव्व॑(व्य) ॥ विग्रहपालो न्टप- 
तिः सब्बा(व्व)कार जि(डि) सं सिद्डः ॥ यस्य वंशकमेणाभ्ृत्स्चि- 





लिपिपत्न ३४ वां 


यह लिपिपन्र आसाम स मिले हुए बललमेंद्र के दानपत्र " और हस्तलिखिलत पुस्तकों से 
तय्यार किया गया हैं. बल्‍लमेंद्र के दानपत्र में कहीं कहीं “न और “ल में, एवं '(प' और “य ' में, 
स्पष्ट अतर नहीं हैं और “व तथा 'ब में भेद नहीं है विसगे की दोनों बिंदियों को चलती कलम से लिख 
कर एक दूसरे से मिला दिया है 
लिपिपन्र ३४ व॑ की सल पंक्तियों ' का नागरी अक्ष॒रांतर-- 
औओ ओआं नमी भगवते वासुटेवैय ॥ यहण्डमण्डलत- 
टोप्रकटा लिमाला वर्ण्णावलोव खदसले खल भज़- 
लस्य । लम्बी(ब्यो)दरः स जगता यशसां प्रसारसमान- 
न्दतां ग्रसमशिना मद यावदिन्दः ॥ पातालपल्वल- 
तलाहिवसुत्पतिष्णोव्विष्णो: पुनातु ऱतघृष्टितनेस्त नु- 





लिपिपन्न ३५ वां. 


यह लिपिपन्र हस्राकोल से मिले हुए बौद्ध तांश्रिक शिलालग्व ' तथा उड़ीसा के राजा पुरुषोक्तम- 
देव के दानपत्र ' से तय्यार किया गया है. हस्नाकोल के लेग्ब में प्रत्येक बणे पर अनुस्वार लगा कर 
पूरी वर्णमाला के बीज बनाये हैं, जिनके अनुस्वार निकाल कर यहां अच्तर ही दिये हैं. पृरुषोक्तमदेव के 





' दे. ई, जि. १९, पृ ८ और ६ के बीच के सेटो से. * पें ई; जि २, प्‌ ३४० और ३५३ के बीच के ५ सेटो से. 
* ये मूल पंक्षियां बैद्देय के उपयुक्त दानपत्र स है. « पं. ६; जि. ४, प्‌. १८२ और १८५ के बीच के ४ सेटों से- 
४ बू.ईंपे,सेट ६ साचीन अक्षरों की पंक्कि १०-११ से. '. ये सूल पंक्षियां बलल्‍्लमंद के दानपत्र से हैं 

७ ज बंगा. (| सो; ई. स. १६८०८, पृ ४६२ से रू हूं. एँ, जि. १. पृ ३५४ के पास के प्लेट से 


पश्चिमी लिपि. ६ 


दानपत्र ष्े अच्च्रों में से अधिकतर के सिर ८५ ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति वैद्यदेव के उपयुक्त दानपत्र के 
अक्षरों के सिरों से हुई हो. वलेमान उड़िया लिपि के अक्षरों के सिर पुरुषोसमदेव के दानपत्र के 
सिरों से अधिक छुमाववाले हें और उनका अंतिम भाग अधिक नीचा होता है परंतु वे सिरे उक्त 
दानपत्र के अक्तरों के सिरों ही के विकसित रूप हैं. 
लिपिपन्न ३५ वें की मल पंक्तियों ' का अक्षरांतर-- 

श्रो जय दुगयि मम: | वोर श्रौगजर्पात 

गउछेखर मवकोटिकर्माटकलवगेश्वर 

ओपूरुषेक्तमरिव समडाराजारर | पोले- 

खरभरजु दान शासन पटा । ए ५ 

अजऊः मेष दि १० अं सोमवार ग्रहण- 


का 


११- पश्चिमौ लिपि 


ई सत. को पांचवी स नी शताब्दी तक ( लिपिपन्र देदे स ४० ) 


पश्चिमी लिपि क्या प्रचार गुजरात, काठिआवाड़, नासिक, खानदेश तथा सतारा जिलों में, 
हैदराबाद राज्य के कुछ अशों और कॉकण आदि में है. स की पांचवीं से नत्री शताइदी तक रहा 
( देग्वा, ऊपर एछ ४६ ). हे. स. की पांचवी शताब्दी के आसपास इसका कुद्ध कुछ प्रचार राजपू- 
ताना, मध्यमारत और मध्यप्रदेश मं भी पाया जाता है ( देग्वा, ऊपर ए 5०, टिप्पण २,३,४ ). यह 
लिपि गुप्तों ', बलभी के राजाओं *, भड़ीच के गजरवंशियों ', बादामी और गुजरात के चालुक्यों,' अैकूट- 
कों,' राष्ट्रकूटों. गुजरात के कलचुरियों ” आदि ' राजबंशों के कितने एक शिलालेग्बों या दानपत्रों में 
तथा साधारण पुरुषों के लेखों में मिलती है उत्तरी शेली की लिपियों के पड़ोस की लिपि होने से 
इसपर उनका प्रभाव पड़ा है 


दक्षिणी शैली की लिपियां में घ, प, फ. ष ओर स उनके पुराने रूपों के अनुसार ऊपर से 
खुल हुए होते हैं ( देखों, लिपिपन्न २६-५८): 'ल' की ग्वड़ी लकीर बहुधा ऊपर की तरफ़ से याहे 








! ये मल पंक्ियां पुरुषोक्तमदेव के दानपत्र स हैं. * प्री. गु.ईं लेख संख्या ५, १४, *ै८ 

« एँ ईं; जि. ३, पू ३९०-९ जि <,पृ. १६०-६६. जि ११, पृ. 5२-४ १०६-१७. १७८-८० आा स इं;ई स २६०२- 
३.पू ९३४-८ फ्ली गु इ; लेख संख्या २८-३६ ई ए; जि ७, पृ. ६६-८४ जि ८, पृ ३०१ ३ जि ६ पू ३८-६६ आदि. 

४ पे. इं, जि ९ पृ.२०-२१. जि ४.पृ ३६-४९ ई ए;जि ५, पृ ११३-४' जि. १३, पृ. ७७ ६; आदि 

$ हे. इं;जि ३, पृ ५१-२. हईं. पे;ज़ि ७, पृ १९६३-४७ जि ८.पृ. ४४-६८ जि ६, पृ १९४ जि १६, पृ. ३०६- 
१० जे बंद. प सो;जि १६, पृ ९-३२. आवबि. 

६ पे इं, जि. १० पृ ५३ जि. ११, प्‌ २९०-१ ज. बंद ए सं। जि १६, प्र ३४७ केब टेंपल्ल ऑफ बेस्टने 
इंडिया, पृ ४८, आदि. 

० पें. इं। जि. ३, प्‌ ४४७-७ जिए, पृ १६५-६  ईं पूँ; जि. १९. प्र १५८६२. ज बंब प. सो; जि. २६, 
पृ. १०६-११० : आदि 

० पें.ईं; जि. ६, पृ. २६७-६ जि. ९०, पृ ७४-७५: आदि. * एऐें इ,जि ११, एप १७८ 


दः० ध्रायीनलिपिमाला« 


ओर झुड़ कर नीचे को कुफी हुई रहती है ( देखो, लिपिपश्र ३९-८८, ५२-५७ ) और झ, आ, है, क, 
और र अक्षरों की खड़ी लकीरों तथा बहुधा उ, ऊ और ऋ की मात्राओं के नीचे के अंश बाई तरफ 
झुड़ कर घुमाव के साथ ऊपर की ओर षढ़े हुए रहते हैं ( देखो, लिपिपन्न ३९-४८, ५२-५८ ). यही 
ऊपर की ओर बढ़ा हुआ अंश समय के साथ और ऊपर घढ़ कर सिर तक भी पहुंचने लगा जिससे 
लेलुग्-कनडी तथा ग्रंथ लिपियों में अ, आ, हे, क, के और र की आक्वतियां मूल अक्षरों से बिलकुल 
विलक्षण हो गईं. इसके अतिरिक्त दक्तिण के लेखक अपने अक्षरों में खुंदरता लाने के विचार से खड़ी 
और आड़ी लकीरों को वक्र या ख़मदार बनाने लगे जिससे ऊपर की सीधी आड़ी लकीर की आकृति 
बहुधा ““ , नीचे की सीधी आड़ी लकीर की -- और सीधी खड़ी लकीर की आकृति (£ ऐसी 
बनने लगी तथा हन खफीरों के धरारंभ, मध्य था अंत में कहीं कहीं ग्रंथियां मी बनाइ जाने लगी. इन्हीं 
कारणों, तथा कितने एक अक्षरों को चलती कलम से पूरा लिखने, से दाज्षिण की लिपियों के वलेमान 
अक्षर उनके मूल आ्राह्मी अक्षरों से बहुत ही विलक्षण बन गये 





लिपिपज्र ३६ यां 


यह लिपिपत्र मंद्सोर से मिल हुए राजा नरवर्भन! के समय के मालव (विक्रम ) संवत्‌ ४६१ 
( है. स. ४०४ ) और वहीं से मिले हुए कुमारगप्त' के समय के मालव ( विक्रम ) संबत्‌ ५२६ (हे 
स. ४७२ ) के लेखों से तय्यार किया गया है. नरवमन्‌ के समय के लेख में “य' प्राचीन और नवीन 
( नागरी का सा ) दोनों तरह का मिलला है. दक्षिणी शैली के अन्य लेखों में 'य' का दूसरा 
( नागरी का सा ) रूप केवल संयुक्ताक्षर में, जहां 'य' दूसरा अक्षर होता है, प्रयुक्त होता है 
परंतु यह लेख उत्तरी भारत का है, इसालिए इसमें वैसे रूप का भी केवल “य के स्थान में प्रयोग हुआ है. 
“ह' का दूसरा रूप 'उ की मात्रा सहित 'र' को चलती कलम से लिखने से बना है, शुद्ध 
रीति से लिखा हुआ रूप तो पहिला हीं है 'इ में दो बिंदियों के ऊपर की सीधी आड़ी 
लकीर को वक्त रे्वा बना दिया हैं 
लिपिपन्न ४६ वें की मल पंक्षिय' का नागरी अक्षरांतर-- 
सिद्दम्‌ सहख शिर से तस्मे पुरुषायामित्रात्मने च- 
तुस्सम्रुद्रपय्थक्षतो यनिद्रालवे नमः ओर्सालवगणामत्र।ति 
प्रशस्ते झतसंज्ञिते एकपष्टय्धिके प्राप्त समाशलचतुष्ट - 
य(ये) प्राश्क((का)ल शुमे प्राप्त मनरतष्टिकरे न्णाम्‌ मधे((हे) 
प्रदर्े शहस्य कृष्णस्यानुमत तदा निष्पश्षत्रीडियवसा 





लिपिपत्र ३७ वां. 


यह दानपत्र वलभी के राजा घुबसेन” के श॒ुप्त से २१० ( ईं. स. ५३६ ) के और 
घरसेन'* ( दूसरे ) के गुप्त से. २५२ ( है. स. ८७१ ) के दानपन्नों से तस्‍्यार फिया गया है. 
धरसेन (दूसरे ) के दानपत्र में अनुस्वार और बविसगे की विंदिझों के स्थान में आड़ी लकीरें बनाई 


९ मेरे विद्वान मित्र देवदश्त रामकृष्ण मंडारकर की भेजी हुई उक्त लेख की छाप से. 
२ पस्ती; गु. ई; प्रेट (से * ये मूल पंक्षियां नरवर्मन्‌ के मंद्सोर के लेख से हैं 
० पें ईं; जि. ६१, पृ. ११५० के पास के पेट से ४ हूं. ८; जि. ८, पृ. ३०९ और ३०३ के बीज के प्ेटों से 


पश्चिसी लिपि: चर 


हैं ( देखो 'णां' और “ह:') और हलंत अच्चर को उसके पहिले अक्षर के नीचे लिसा है ( देखो 
“पल्‌' 'शल्‌' और “सेल्‌' ) 
लिपिपत दे७रवें की सूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

स्वस्ति वलसमि(मौ)सः प्रसमप्रणतामिचाणां मैचकाणामतु- 
सलबलसपत्रमणडलामोंगरुसक्षसं प्रहारशतलब्धप्रतापः 
प्रतापः: एरतापोपनतदानमानाध्णवोपाज्जितासुगगोनु ' कमी- 
लभुतमिचश्रेणो वल्षावा प्राज्य श्र: (औः) परमम(मा)हश्वरः श्रि(ओ)से ना - 
पतिभटा कस्तस्य सुलरु त्यादर जोरुणावनतपवि चि(बो)छतशिर: 


कस इअइइ्ीथि-++ 


लिपिपत्र रेप् वां 
यह लिपिप्न पालीताना से मिले हुए गारुलक सिहादित्य के शुप्त सं. २५५ ( है. स. ५७४ ) 
के दानपत्र' और वलभी के राजा शीलादित्य ( पांचवें ) के ग॒प्त सं. ४०३ ( है. स. ७२२ ) के दान- 
पल' से तय्यार किया गया है. शीलादित्य के दानपत्र में 'इ' के चार डुकड़े किये हैं, जिनमें से 
नीचे की दो रेस्वाएं तो दो विंदिझ्लों के स्थानापन्न हैं और ऊपर की दो तिरलछी रेखाएं, सीधी आड़ी 
लकीर के खमदार रूप के ही हिस्से हैं जो जुड़े हुए होने चाहिये थे. 'ए' का रूप पिलक्षण बना 
है परंतु वह लिपिपल ४७वें में दिये हुए 'ए' का त्वरा से लिखा छुआ विकृृत रूप ही है. “ऐ' 
में ऊपर की स्वमदार आड़ी रेखा का खम के पूर्य का हिस्सा 'ए' के अग्नमाग की थाई ओर 
जुड़नेवाली रेखा का गोलाहेदार रूप ही है और बाकी का भाग 'ए का है ज्ञ' में ऊपर 
का आधा भाग 'ल' ( दूसरे ) का रूप है और नीचे का आधा भाग 'ल' ( तीसरे ) का कुछ 
विकृत रूप है. इस तरह दो प्रकार के 'ल मिलकर यह रूप बना है. 
लिपिपन्न ३८ वें की मल पक्षियों" का नागरी अच्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति फहुप्रसवणात्प्रकष्टकम्मो ममोडताम्थुद्या- 
सभिभूसताशेषदिषासने कस मर फ ससं पाता त्यन्तवि शयिनाएनां) 
प्रभूतलयश:को त्यंलक्लार|लक्ूलाग्वयखुवां गारुल काना 
वंडःशा(वंश।)नुकक्रमेणा विभूतो दौनानाथाश्ितार्तात्थिबान्धवजनो- 
पजौव्यमानविभवविस्तरः तरुरि वाक्षो ग फलच्छा यतयैका- 


लिपिपश्न ३६ यां. 


पह लिपिपश्र अैकूटफबंशी राज दहंसेन' के कलचुरि संवत्‌ २०७९ ह. स. ४५६ ) के, गजेर- 
बंशी रणअह" के कलचूरि सं. १६१ ( ३. स. ६४० ) के और दृद" ( दूसरे ) के कलचुरि सं. १६२ 





ये सूल पंक्कियां धरसन (दूसरे) के दानपत्र से हैं. ९ ' प्रतापः ' शब्द यहां पर श्ानावश्यक है. 

दें. ६ं;।जि ९९,ए ९८ओऔर १६ के बीख के प्लेटी से * ज बंद. प.सो; जि १९, पृ १६६ के पास के प्लेट ९१.७ छे. 
: ये सूक पंक्तियां गारखक सिद्दादित्य के दानपत्र से हैं. 

पे. ६; जि. १०, पृ. ४३ के पास के सेट से... *. दे. ईं; जि. २, पृ. २१ के पास के सेट से. 

 पें.ई; जि. ४, पू.७० और ४९ के बीच के सेटो से. 


की < हुए का ४7७ 


दर प्रायीयलिपिमाला, 
( है. स. ६४१ ) के दानपन्नों से तय्यार किया गया है. रणग्रह के दानपत्र का 'ए' लिपिपत्न शे८ 
में दिये हुए वजमी के राजा शीलादित्य के दानपत्र के 'ए से मिलता हुआ है. 
लिपिपव ३६वें की मूल पंक्षियों' का नागरी अचक्षरांतर-- 

इत्युक्ज्ब भगवता वेदब्यासे न व्यासेन घष्टिवरिष(वर्ष)- 

सहखाखि स्र्गें मोदति भ्ूमिदा(दः) आता चामुमन्ता 

च तान्थेब नरक वसे[त्‌ ] विग्ध्याटवोष्वतो यासु शुष्ककोटरवा- 

सिन[:] क्रि(क)प्णाइयो हि जायन्ते भूमिदामापहारका[:] 





लिपिपतश्र ४० वां. 


यह लिपिपश नवसारी से मिले हुए चालुक्थ युवराज व्याश्रय (शीलादित्य) के कलचुरि सं. 
४२१ ( है. स. ६७० ) के दानपत्र' और शुजरात के राष्ट्रकूट ( राठौड़ ) राजा ककराज ९ खुयणेवर्ष ) 
के शक रू. ७३४ ( है, स. ८१२ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. ककेराज के दानपन्र के 
“' की आकृति नागरी के 'द' की सी है जिसमें, संभव है कि, ग्रंथि से नीचे निकला हुआ अंश “द ' 
से उक्त अक्षर को भिन्न वतलाने के लिये ही हो. 'ड' का ऐसा ही या इससे मिलता हुआ रूप 
लिपिपय़र ३७ और ९५८ में मी सिलता है. 


लिपिपन्न ४०वें की मूल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स वोव्याइधसा येन(धाम) यश्राभिकमलड-लतं | इरल 
यस्य काम्तेन्दकलया स(क)मलड-छतं ॥ स्वक्ति स्वकोया- 
न्वयवड-श(वंश)कर्सा श्रौराष्ट्कूटामलवड-श(वंश)जन्मा । प्रदानशर: 
समरेकवोरो गोविन्दराज: झितिपो बभूव ॥ यस्था- 
'“'समाचजयिन: प्रियसाहसस्य दमापालवेशफलमेव 


जि 


११ -मध्यप्रदेशों लिपि. 
ई स की पांचवी से नवी शताब्दी के आस पास तक ( लिपिपत् 8१-४२ ). 


मन्नत 


मध्यप्रदेशी लिपि का प्रचार मध्यप्रदेश, बुंदेलखंड, हैदराबाद राज्य के उत्तरी विभाग तथा 
महेसोर राज्य के कुछ हिस्सों में है. स. की पांचर्वी से नर्वी शताब्दी के आस पास तक रहा. यह 
क्षिपि शुप्तों', वाकाटकर्वशियों ', शरभपुर के राजाओं", महाकाशल के कितने एक सोम(गुप्त)वंशी 





७ ये सूख पंक्षियां रणप्रह के दानपत्र से हैं. २ ज बंब. एप सा; जि. १६, पृ ९ और ३ के बाल के से टो से. 

१ ई ए५। जि. १२, पृ. १४८ और १६१ के बीच के स्ेटो से. 

० ये मूल पंक्नियां गुजरात के राष्ट्कूट राजा कर्कराज के दानपन्र से हैं. 

« पी; गु. इ, लेख २-२. इन्हीं लेखों की खिपि पर से वाकाटका आदि के दानपत्ञो की लिपि निकली हो. 

९. पें. ईं; जि. ३, पृ. ९६८०-६९ जि. ६, पृ. २७०-७१. ई. एँ; जि. १९, पृ २४२-४. फ्ली। शु. इं; लेखसबल्या 
शपे-ए. आ स. ये. ईं; जि ४, सेट ५६, लेखलय्या ४, प्रेट ५७ लेखसश्या ३ 

* में ईइं;जि ६, पृ ९८३९-४७. पक्ी: गु. ई; खेख संख्या ४०-४९. 





मध्यप्रदेशी लिपि: दे 


राजाओं ' तथा कुछ कदृबों ' के दानपत्नों या शिलालेखों में मिलती है. इस लिपि के दानपतन्र अधिक 
और विस्तृत रूप में मिलते हैं, शिलालेख कम और बहुथा छोटे छोटे. इसके अच्र लंबाह में 
अधिक और चोड़ाह में कम होते हैं, उनके सिर चौकूंटे या संदुक की आकृति के बहुघा भीतर से 
स्वाली , परंतु कभी कभी भरे हुए भी, मिलते हैं और अछरों की आकृति यहुधा समकोणवाली 
होती है (देखो, ऊपर ए. ४३२). इससे इस लिपि के अच्र साधारण पाठक फो विलच्ण प्रतीत 
होते हैं परंतु इन दो बातों को! छोड़ कर देखा जावे तो इस लिपि में और परियत्री लिपि में बहुत 
कुछ समता है. इस लिपि पर भी परिवती लिपि की नाई उसती शैली का प्रभाव पढ़ है. 


लिपिपत्र ४१ वां. 





यह लिपिपवत वाकाटकवंशी राजा प्रवरसेन(द्ूधरे) के दूृदिभि! सिवनी' और चम्प्क 
के दानपन्नों से तप्यार किया गया है. दूदिझाा तथा सिवनी के दनपन्नों के अच्तरों के सिर 
भौकूंटे और भीतर से ग्वाली हैं तथा अधिकतर अक्षर समकोणवाले हैं, परंतु चम्मक के दानपत्र 
के अक्षरों के चौकूंटे सिर मीतर से भरे हुए हें और समकोणवाले अज्षरों की संरुपा कम है. 
दृदिआआ के दानपत्न से उद्धृत किये हुए अक्षरों के अंत में जो 'इ, 'ऊ' और 'औ' अच्र दिये हैं 
वे उक्त दानपन्न से नहीं हैं. 'ऊ अजंदा की गुफा के लेस्वसंख्या ३ की पंक्ति १७ से ' और “झो' सहास॒- 
देवराज के रायपुर के दानपत्न की १० वीं पंक्ति" से लिया है. उक्त तीनों दानपत्नों में कोई प्रयलित 
संबत्‌ नहीं दिया परंतु यह निश्चित है कि प्रवरसेन( दूसर। ) गुप्तवंशी राजा चंद्रगुत्त दूसरे ( देवगुप्त ) 
की पुत्री प्रभावतीणुप्ता का पुत्र था और चंद्रगुप्त दूसरे के समय के लेख गुप्त संबत्‌ ८२ से &₹ 
(है. स. ४०१-१२ ) सक के मिले हैं. ऐसी दूशा में प्रवर सन ( दूसरे ) का ३. स. की पांचवीं शताब्दी 
के प्रारंभ के आस पास विद्यमान होना निश्चित है. 
लिपिपज्र ४१वें की सूल पंक्तियों " का नागरी अक्षरांतर-- 
हृष्टम्‌ प्रवरपुरात्‌ अभिष्टीम(मा)प्तोय्या मोक्ध्यपोडश्य ति रो(रा)बवाज- 
पेयटहस्पतिसवसायस्क्रयतुरश्व॒मेंधया जिन: विष्णुटव सगो- 
बस्य सम्र[ट:(जो) वकाटका नाम्मदह[ राजश्रोप्रवर से नस्य सूनोः 


सनोः अत्यन्तस्वामिम हामै (वभकस्य अंसभारस लिवेशितशि'' ' लि- 





लिपिपन्न ७२ वां 


यह लिपिपव बालाघाट से मिले हुए वाकाटकर्वशी राजा एथिवीसेन( दूसरे ) के“, ख्वर्अर से 
मिले हुए राजा महासुदेव” के और राजीम से मिले हुए राजा तीयरदेव के ' दानपत्रों से तय्यार किया 
गया है. तीवरदेव के दानपत्र में 'ह की दो बिंदिश्ों के ऊपर की आड़ी लकी र में विलज्ञण मोड़ डाला है. 

गरिअर और राजीम के दानपत्नों का समय अनुमान से लगाया है क्योंकि उनका निश्ित 
समय स्थिर करने के लिये अब तक ठीक साधन उपलब्ध नहीं हुए. 


| 


, पृ १०७६ जि ८, पृ १७९-२ फ्ली; गु. ईं, लेखसंख्या ८१. 

१. पू ४३ रा,पएऐ. क; जि ७, पू २०० के पास का सेट. 

३, पृ. ९६० और २६१ के बीच के सेट * फ्ली;गु ई, सेट रथ षां 

ई; घेट ३७ 

, थे. ईं; जि. ४, प्लेट ५७.  फ्ली;गु ई; प्लेट २७ 
पंक्षियां प्रथधरलेन ( दूसरे ) के दूदिशा के दानपत्र से हैं. 

; जि. £, पृ ९७० और २७१ के बीस के प्लेटो से 

53 जि पृ. १७२ और २७४ के थीख के प्लेटो स.. ! फ्ली;शु ई; प्लेट ४५ से. 
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घ््े प्रत्णीनालिपिमाला. 


लिपिपल ४२ थें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अच्धरांतर-- 
स्वस्ति शरभपुराहिझुमोपततस।|मन्तमकुटचुढामलिप्रभा प्रसे- 
काम्बधीतपादयुगलो रिपुविलासिमौसौसन्तोहर ख हे तुब्य तुवसु- 
धागोपर परसभागवतों सात।पिचि(तृ)पादानुध्यालओमइासुदेवराज: 
झिसिमण्ढाहारोयनवस्रकश्तस्प्रावेश्यशाम्बिल क्यो: प्रतिवासिकट- 
ब्बिनस्समान्रापयति ॥ विदितमत्त वो यथास्माभिरेतद्वामइ- 
य॑ं त/(चि)दशपतिसदनसुखप्रतिष्ठा करो(र) य।वद्रविशशिताराकिर ण प्र- 


अ्लिनिय।।+ 


१३---तेरूगु-कलड़ौ लिपि. 
ई. स की पांचची शताब्दी से ( लिपिपज्ञ ४३ से ४१ ). 


लेलुगरु-कनड़ी लिपि का प्रचार बंबडे इहाते के दक्तिणी विभाग में, हैदराबाद राज्य के दक्षिणी हिस्सों 
में, माइसोर राज्य में तथा मद्रास इहाले के उत्तर-पूर्वी विभाग में है. स. की पांचर्यी शताब्दी के आस- 
पास से पाया जाता है ( देखो, ऊपर एष्ट ४५) इसमें समय के साथ परिवतेन होते होते अक्षरों की 
गोलाई बढ़ने लगी और त्वरासे लिखने के कारण हे. स. की ११ वीं शताब्दी के आसपास 
इसके कितने एक अक्षर और १४ वीं शताब्दी के आसपास अधिकतर अक्षर वर्तमान तेलुगु और कनड़ी 
लिपियों से मिलते जुलते बन गये. फिर उनमें थोड़ासा और परिवलेन होकर वलेसान तेलुगु और 
कनड़ी लिपियां, जो परस्पर बहुत ही मिलती हुई हैं, बनी; इसलिये हस लिपि का नास तेलुगु-कनड़ी 
कल्पना किया गया है. यह लिपि पल्लवों, क्यों, पश्चिमी तथा पर्वी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, गंगावंशियों, 
काकतीयों आदि कहे राजवंशों तथा कहे सामंतवंशों के शिलालेश्य तथा दानपश्नों में एवं कितने ही 
साधारण पुरुषों के लेखों म॑ं मिलती है. उक्त लेखादि की संख्या सेंकड़ों नहीं कितु हजारों को पहुंच 
चुकी है, और थे ऐंपिग्राफिआ इंडिका, ऐपिग्राफिआ कनोटिका, इंडिअन ऐंटिकरेरी आदि प्राचीन शोध- 
संबंधी अनेक पुस्तकों में छप चुके हें 


लिपिपत ४३ यां. 


यह लिपिपच् पत्लथयंशी राजा विष्णुगोपवसेन्‌ के उस्युपल्लि' के, तथा उसी यंश के राजा 
सिंहयमेन के पिकिर ' और संगलूर ' गांवों से मिले हुए दानपत्रों से तय्यार किया गया है. विच्णु- 
शोपवर्मन्‌ के दानपञ्नों के अच्दरों फे सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांशे यहुधा चोकूंटे और भीतर से 
खाती हैं और समकोणयाले अक्षरों की संख्या कम और गोलाहदार या खखवमदार लकीरयालों की 
अधिक है, तोभी इसकी लिपि मध्यप्रदेशी और पश्चिमी लिपि से बहुत कुछ मिलती हुई है. सिंहबमन 





? ये मूल पंक्लियां महादेव के खरिश्र के दानपत्र से दें. 
९ ईं. एँ; जि. ५, एप. ४० और ४९ के थीच के प्लेटो स, 

१ पें. ई; जि. ८, पृ. १६० और १६१ के बीच के प्लेटो से 
९ ६. एे; जि. ४, प. १४४७ और १४६ के थीथ के प्लेटो से. 


लेलुगुकनढ़ी लिपि. च्प्‌ 
के दानपत्रों के अचरों के सिर चौकूंटे नहीं किंतु छोटी सी भाड़ी लकीर से बने हुए हैं. इस 
लिपिपत्र की लिपियों का समय केवल अनुमान से ही लिखा है. 
लिपिपन्न ४९वें की मूल पंक्तियों का' नागरी अक्तरांतर--- 
जित॑ भगवता श्रोविजयपलकटढस्था नात्‌ परमत्रह्म- 
ण्यस्य स्ववाहुवक्ाडि तोजितश्त। बतपोनिधे! विहि- 
तसब्वमरय्यदिस्य स्थितिस्थल्स्थासिता?म नो महाराज- 
स्थ ओस्कन्दवयम्सेणः प्रपोच्स्था इतश किसिडिसम्पल- 
स्य प्रतापोपनलगाजमरणडसूस्थय महाराजस्य वसु- 
धातलै कवो रस्थ श्रौवोरवम्मण: पोजस्य देवदिज- 





लिफिपत्र ७७ यां 
यह लिपिपन्न देवागिरि से मिले हुए कर्दंबबंशी राजा सगेशवमेन्‌ * और काकुस्थवर्भन्‌ ' के दान- 
पत्नों से तय्यार किया गया है. इनके अक्षरों के सिर चौकूंटे परंतु भीतर से भरे हुए हैं और कितने 
ही अक्षरों की आड़ी लकीरें विशेष कर ग्वमदार षनती गई हैं ( देग्वो, ्गेशवममन्‌ के दानपन्नों में इ, व, 
ज, ट, ड, घ, व, 'भ, म, व और ह, और काकुरथवर्मन्‌ के दानपत्र में ह, ख, थ, ढ, दू, ल आदि ). 
लिपिपत्र ४४वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अच्चरांतर-- 
सिद्यम्‌ | जयत्यहं स्तलोकेश: सब्वेभ्ूतहिते रतः रागा- 
थरहगोनन्तो*न्तज्ञ नट्‌गोशरः ॥ स्वम्ति विजयवैज[य]रत्या[ः] स्वामिम- 
हामेनमात्गणानद्ध्याधध्या)ता भिषिक्तानां' मानव्यसगोचा णां' हारितिपृ- 
जाणं(णां) अ(अआं)गिरस! प्र.तरतम्व|द्ध्य ध्या 'यचच्चका ना(नां) सदम्मसदं बाना(ना) 
कदंबानां अनकलन्मान्तगोपाज्जितविपुलपुण्यसतन्धः आहवाजित- 








लिपिपत्र ४५ यां 


यह लिपिपव चालुक्यवंशी राजा मंगलेश्वर के समय के शक सं. ५०० ( हे.स. ५७८ ) के 
शिलालेख ", उसी वंश के राजा पुलुकेशिन ( दूसरे ) के हेदराबाद (निज्ञाम राज्य में ) से मिले हुए 
शक सं. ५३४ (है. स. ६१२ ) + दानपत्र" और पूर्वी चालुक्य राजा स्वोलोकाञ्रय ( विजयसिद्धि, 
संगियुबराज ) के राज्यवष दूसरे ( ३. स. ६७३ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. मंगलेग्वर 





९ ये घूल पंक्चियां डरुजु पक्षि के दानपत्र से हैं. 

९ ईं. एँ; जि. ७, पृ १४ के सामने के प्लेट से: ९ ईं. एँ, जि. ६, पृ. १४ और २५ के बीथ के प्लेटो से. 

० ये मूल पंक्षियां सगेशवर्मन्‌ के दामपत्र से हैं. 

४. 'तमिषिक्वागां' के “ना! के पीछे ठोक पला ही चिह्ल है जैसा कि सुंगशवमेन्‌ के दानपत्र से दिये हुए अक्षरों में 
'हि।' के बिसभे के तो बी बिंदी के स्थान में पाया जाता है. सभत्र है कि यद अलुस्थार का जिक्र हो (नकि 'म्‌' का ) 
जो अक्षर के ऊपर नहीं कितु आगे घर दो इस प्रकार का चिह्र उक्त दानपत्र मं तीन जगद मित्षता दै, अम्यत्र अजुस्वार 
का नियत चिहक्ल सत्र अदा क ऊप* ही धरा है. 

९. थहां भी ठोक धहा चिक दे जिलका विवेखन टिप्पण ८ मे किया गया है. 

७. ई; पँ; जि. १०, पृ. श्द के पास के सेट से. 5 : ईं. ५; जि ६ पू. ७२ और ७३ के बीज के प्लेटो से. 

९. ये, ईं; जि. ८, पू. २०८ और २४६ के बीश के प्लेटो से- 


दे प्रायीनलिपिमाला. 


के लेख की लिपि स्थिरहस्त से लिखी गई है. पुलुकेशिन्‌ के दानपत्र की लिपि में 'झअ! और आ' 
की खड़ी लकीर को बाहे ओर मोड़ कर उक्त अक्षरों के सिरों तक ऊपर बढ़ा दिया है जिससे ये अचछर 
संगलेखर के लेख के उक्त अक्वरों से कुछ कुद्ठ मिन्न प्रतीत होने लगे हैं और हन्हीं के रूपंतर से बते- 
मान कनडी और तेलुगु के 'अ और “आ।' बने हैं ( देशो, लिपिपतन्न ८३ में कनड़ी लिपि की उत्पक्ति ). 
“7' अत्तर, जिसका प्रचार दक्तिय की माषाओं में मिलता है, पहिले पहिल इसी दानपन्न में मिलता 
है. स्वेलोकाश्रय के दानपत्र की लिपि में 'ह? की दो बिंदियों के ऊपर की लकीर के प्रारंभ में ग्रेथि 
बनाई है और उसका घुमाव बढ़ा दिया है. इसीको चलती कलम से पूरा लिखने से बतेमान कनड़ी 
झौर तेलुगु लिपियों का 'ह' बनता है ( देखो, लिपिपश्न ८३). “क' की ब्लड़ी लकीर को मोड़ कर 
मध्य लक और “र' की को सिरे लक ऊपर बढा दिया है. इन्हीं रूपों में थोड़ा सा और परिवतेन 
होने पर वलेमान कनड़ी और लेलुगु के “क' और “र' बने हैं. 
लिपिपतस ४५वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 

स्वस्ति ॥ श्रोस्वामिपाद 'नुद्ध्या(ध्य)ता नाम्मा नव्य लगोचाण ऊद्दा (णां हा)रितो पुत्ताथाम्‌ अ- 

झ्ििष्टोमा भिचय नवा अपेय पी एड रो कब ह सुवरणर्णा श्वप्ते ध वश थ- 

स्तानपविचोलतशिर मां चल्क्यानां वंशे संभूतः शक्तिचयस- 

पद्म: चरक््वंश[म्व पुएएं चन्द्र: अने कगुणगणालंझतशरौर- 





लिएपिपत ४६ यां 
यह लिपिपश्न पश्चिमी चालुक््यवंशी राजा कीरलिंव्ेन ( दूसरे ) के केंड्रगांव से मिले छुए शक 
सं. ६७२ ( है. स. ७५० ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि त्वरा से लिखी हुई 
( घसीट ) है और कई अच्रों में आड़ी या ग्वड़ी लकीरें ग्वमदार हैं ( देखो, ह, ए, घ, च, ज, ड, ढ, थ, 
दे, घ, प, फ, ब, भ, म, व, ह, का और दा ) “क्र को 'क' के मध्य में दोनों तरफ बाहर 
निकली हुई वक्र रेखा जोड़ कर यनाया है 
लिएिपत्र ४६वें की सूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
तंदागा मिभिरस्मइंश्ये रन्यैश राजभिरायुरेश्वर््यादौ नां वि- 
लमितमबिरां शुचच्चल मवगस्छ द्विराचम्द्राकंधराणवम्धिति- 
समकाछ यश श्िकोषु भस्सखदतनिब्विशेषं परिपालनौय- 
मुक्तज्च भगवता वेदव्यासंन व्यास न बह भिव्य- 
सुधा भुक्रा राजभिक्सगरादिशिः यस्य यस्य य- 
दा भ्रूमिस्तस्य तस्य तदा फल स्वन्दातुं सु- 
महच्छका दुःखसन्यस्थ पालन दाम वा पा- 
लिपिपज ७४७ यां 


यह लिपिपन्न राष्ट्रकूट (राठौड़)वंशी राजा प्रभूतवर्ष ( गोविंद्राज तीसरे ) के कडण गांव से 
मिले हुए शक से. ७३४९ हे. स. ८१३ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि भी 





९ ये मूल पंक्वियां मंगलेश्थर के समय के लेख से है 
९ दें ई; जि. ६. पू. २०४ और २०५ के बाघ के प्लेटों से ई. पँ; जि. १९, पृ. १४७ और ९५ के बीच के प्लेटो से 


तेलुगु-कमड़ी लिपि घ्क 


घसीट है. श है की दो बिंदियों के बीच की खड़ी लक्कीर को नीये से बाई ओर घुमा कर लिर तक 
ऊपर बढ़ाने से ही उक्त अक्तर का यह रूप बना है. “व्य' ( ऋग्वेद के “छह! का स्थानापन्न ) 
पहिले पाहिल इसी दानपन्र में मिलता है जिसके मध्य भाग में एक झआड़ी लक्कीर जोड़ने से दक्षिग की 
लिपियों का 'र बना हो ऐसा प्रतीत होता है. इस दानपत्र से दिये हुए अत्रों के अंत में ' छू ' $ कह 
ओर “व ' अक्षर दिये हैं वे इस दानपत्र से नहीं हैं. “वू' और “कह ' पूर्वी चालुक्य राजा विजया- 
दिल्य दूसरे के एड्रु के दानपत्र' से और “छ' उसी वंश के राजा अम्प्त (प्रधम ) के मदुलीपटन ( मसु- 
लिपटम, मद्रास इहाते के कृष्णा ज़िले में ) के दानपत्न' से है. 


लिपिपन्र ४७वें की सृल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर--- 


गद्ुकूटकुलामलगगनमुगलाछन: बुधजन मुखक- 

मलांशुमालो मनोहरगुण गणालंकार भार: कक्कराज- 

नामधेयः तस्थ पत्र! स्ववंगानेकन्ह पसंघासपर प- 

राम्युदूय कारण: परमरिषि,पि)ब्राह्मणभ क्तितात्यय्यकुश- 

रू: समस्तगुणगणाधिव्वोनो(!8।नं) वि्यातसब्वलोकनिरुप- 
मस्थिरभावनि(वि) जिता रिमण्ड नः यस्ये त(१व)मासोत्‌ ॥ जित्वा ख्ृ- 
पारिवस्गेल्(गर्ग न)यकुशलतया येन राज्य छल यः 


७->>>्जनन«-+-«-»-म-मममकनन- 


लिएपिपत्र ७८ वां 


यह लिपिपन्न पूर्वी चालुक्यवंशी राजा भीस दूसरे ( ३. स. ६३४ से ६३५ तक ) के पागनवरम्‌ 


के दानपत्र' से और उसी वंश के अम्म दूसरे ( डे स. ६४० से €७० तक ) के एक दानपत्र' से 
लय्यार किया गया है. इन दोनों दानपत्रों की लिपि म्थिरहस्त और खुंदर है. 


लिपिपनश्न ४८वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 


स्वस्ति औमतां सकलखुवनसंस्टया(य)मान- 

मानव्यसगो गो)चा णा(णां) ह|रोतिपुचाणां कोशिकोवर प्र- 
सादलब्धराज्यानां माच त)गणपरिपालितामां स्वा- 
मि[म|हासनपादानुध्याताना भगवनारायणप्रसा- 
दप्मासादितवरवराहइल| बच (छ) नेश एश्ध ज+ शो ल- 





लिपिपन्न ४८ वां 


यह लिपिपल पूर्वी चालुक््यवंशी राजा राजराज के कोरुमेल्लि से मिले हुए शक से. ६४४९ है 


स. १०२२ ) के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि घसीट है ओर हसके अ, आ, ह, 
है, उ, सथ, गं, थ, ज, ठ, ह, दे, त, थ, घ, न, थे, य, २, ल और स बतैनान कव ही या ते लुणु 
किपि के उक्त अच्चरों से मिलते जुलते ही हैं. अचरों के सिर बहुघा ५/ ऐसे बनाये हैं ओर अनुस्वार 


कह हैए. व #ु 





पे. इं; जि. ५, पृ १९० और ९९१ के बीच के प्लेट की क्रमशः पंक्ति ९२ और २० से 

ऐें ई; जि. ५. पृ. ९३२ के पास के प्लेट की पंकि २९. ९ इईं. एँ, जि. १३, पृ. २९४ और २१५ के बीच के 'लेटो से. 
ईं. एँ; जि. ९३, पू ९४८ और २७६ के बील के प्लेटा से. 

ये घूल पंक्वियां मोम (दूसरे) के दानपत्र से. हैं. ९ इं. एेँ; जि. २४, प. ५० और ५४ के बीज के प्लेटो से 


द्प प्राथीनलिपिमाला. 
को कहीं अच्चदर की दाहिनी ओर ऊपर की तरफ़ और कहीं अचुर के सामने मध्य में घरा है. इस 
दानपत्र से दिये हुए अक्षरों के अंत में जो अ, आ, खव, र, ऊ, खा और उ अच्र दिये हैं थे इस ताज्- 
पत्र से नहीं है. उनमें से अ, आ, ल और र ये चार अचर जान्हृवी( गंगा )वंशी राजा अरिवमेन्‌ 
के जाली दानपन्र' से लिये गये हैं. इस पुस्तक में जाली दानपञ्नों से कोई लिपिपशञ्र नहीं बनाया 
गया परंतु उक्त अचरों के ऐसे रूप अन्यत्र नहीं मिलते और उनका जानना भी आवश्यक होने से ये यहां 
दिये गये हैं. थाकी के तीन अच्रों में से 'ऊ' और “सवा पूर्वी यालुक्य राजा विष्णुवर्द्टन पांचवें 
( कलिविष्णुवर्द्धन ) के दानपञ्र से' और अंतिम “उ' एहोले के नारायण के मंदिर के शिलालेख" से 
किया गया है. 
लिपिपन्न ४६वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अच्षरांतर-- 

ओदधासः पुरुषोत्त मस्थ महतो नारा- 

यणस्थ प्रभोर्खा्भ।पंकरुद्दाइम्रूव जगतस्सष्टा 

स्वयंसूस्ततः जश्ने मानससनुर जिरिति य[ः] 

तस्मान्मुने रचितस्सोमो वशकःस्सधांशुरुदत[:] श्रौक- 

पट (एठ)चडाम णि: । तस्मा इसोत्स धामनेब्ट धो ब॒ध- 

नुतस्ततः अ(जा)तः पुरूरवा नाम चक्रतत्तो[तों ] स- 





लिपिपत्न ४० पां. 


यह लिपिपन्न काकतीयबशी राजा रद्धदेव के शक सं. १०८४ (है. स. ११६२) के अनंकॉड के 
शिलालेख ' और उरी वंश के राजा गणपति के समय के शक सं ११३५ (३. स. १२१३ ) के चेब्रोलू के 
शिलालेख " से तय्यार किया गया है अनंकोंड के लेख से मुख्य मुख्य अचर ही दिये गये हैं. 
इस लिपिपत् में दिये हुए अच्तरों में से अ, आ, ह, है, उ, ओ, औछ, सर, ग, च, छु, ज, क,ट, ठ, र, 
ह, ण॒, त, थ, घ, न, य, भ, म, य. र, ल, श ओर स वर्तमान कनड़ी या तेलुगु के उक्त अच्तरों से बहुत 
कुछ मिलते जुलते हैं. चेन्नोलू के लेग्व के श्री में 'शी' बना कर उप्तके चोतरफ़ चतुरसत्र सा घना 
कर उस के अंत में ग्रंथि लगाई है. यह सारा चतुरस्रवाला अंश 'र का ही विलक्षण रूपहे “छा? 
ओर रथ में “5' और “'थ' का केवल नीचे का आधा हिस्सा ही बनाया है. चेब्रोलू के लेख के 
अचरों के अंत में ऋ के तीन रूप और ऐ अचचर अलग दिये हैं. उनमें से पाहिला 'ऋ' चालुक्य- 
बंशी राजा कीर्तियर्मन ( दूसरे ) के बक्कलेरी से मिले हुए शक से. ६७१ (है. सं. ७५७ ) के दानपत्र * 
से, दूसरा बनपलली से मिले हुए अन्नवेम के शक्त सं १३०० (?१३०१ ) के दानपत्र " से, और 
#म “ऋ' तथा 'ए! दोनों चालुक््यवंशी राजा पुलुकाशिन [ प्रथम] के जाली दानपत्र" से लिये 
शये हैं. 





९. ईं. एँ; जि ८, पृ ९१९ और २१३ के थाच के प्लेटा से. 

९. हू. एँ;जि १३, पृ १८६ और १८७ के बीस के प्लेटें! ले. 

९ लिपिपन्र ४६ में दिये हुए झछरों के अंतिम झद्दर के ऊपर ग्रलती से नागरी का 'ऊ! छप गया है ओ अशुद्ध है. 
ढसके स्थान में पाठक 'उ' पढ़: 
ईं ऐँ; जि. ६, पृ ७५ के पास के प्लेट से ५- ये सूख पंक्वियां राजराज़ ( दूसरे ) के दानपत्र से है. 
ईं. एँ; जि. ११५५. १२९और १७ के बाल के प्लेटो से ० पं. ६; जि. ५, पृ. २७६ झ।र १४७ के बोल के प्लेटो से. 
पें इं;ज. ४, प्‌ ९०५ के पास के प्लेट ४ 3, पंक्व ६५ स. 
ये ई; रे ३, पृ. ६३ के पास के प्लेट ३ /2, पाक्व ४०. 
हज 


हे 
५ 
द्ट, 
शै 
९. ईं. दँ; जि ८ पृ. ३४० के पास की प्लेट, क्रमशः पक्के ४४ आर ३६ 


अंथ लिपि घर 
लिपिपश्र ५०वें की सूल पंक्तियों! का नागरी अक्षरांसर-- 
रुषा वंशे रघुणां छितिपतिरभवदुआंयरशौ- 
य्येकेज्ि(सलि)सफ्छोडसा ततोभृःप्रतिकरटिघटा शात- 
नो बेतराजः | चक्के विक्रांतवाहुस्तदनु व- 
खुमतो पालमं प्रोलभ पस्तत्पुज्नो रुद्रदेवस्त- 
दुपरि च्‌ ब्यपोत्तं सरल बबव ॥ ततस्तत्सोद- 





लिपिपत्र ५१ थां. 


यह लिपिपत दोनेपूंडि से मिले छुए पीठापुरी के नामथनायक के शक से. १२५६ (ह सं. 
१३३७ ) के दानपत्न', बनपरली से मिले हुए अज्नवेम के दानपत्र ' तथा कॉडवीडू से मिले हुए 
गाणदेव के शक से १३७७ के दानपत्र" से तय्यार किया गया है. वनपलल्‍ली और कॉडबवीडु के 
दानपन्नों से मुख्य सुख्य अन्तर दिये गये हैं. दोनेपूंडि के दानपत्र के क, ( 'ज' में ), द, प, फ, 
व और ह में थोड़ा सा परियतेन होने से वतेमान कनड़ी और तेलुगु लिपियों के व ही अक्षर बने हैं 
“के के नीचे जो उलटे अधेबृक्त का सा चिक्र लगा है वह 'फ और 'प' का आअतर बतलाने के लिये 
ही है. पहिले उसका स्थानापन्न चिक 'फ के 'मलीतर दाहिनी ओर की ग्वड़ी लकीर के साथ 
सटा रहता था ८ देखो, लिपिपन्न ४८, ४६, ५० ) और बलेसान कनड़ी तथा तेलुगु लिपियों में 
उस्सका रूप शंकु जसी आकृति की खड़ी लकीर में बदल कर अक्षर के नीच लगाया जासा है 
अनुरवार अच्षर के ऊपर नहीं किंतु आगे लगाया है. १ स. की १४ वीं शतावदी के पीछे भी इस 
लिपि में और थोड़ा सा अंतर पड़ कर वतेमान कनड़ी और तेलुगु लिपियां बनी हें यह अंतर लिपि- 
पत्र ८० में दी हुईं लिपियों का लिपिपनश्न ५१ से मिलान करने पर स्पष्ट होगा 
लिपिपश्र ५१वें की सूल पंंकियां' का नागरी अचरांतर-- 
श्रौउ(श्यु)मामहे खराभ्यां ल(न)मः | पायाइः 
करिवदम: क्॒(छ)तमिजदानस्तृताविवालिगणे । 
निनद॒र्ति मुष्दरपिधत्ते कर्मो रण) यः कल्ने ण)- 
तालाभ्यां ॥ औविष्णरस्तु भवदिष्टफलप्रदा- 


१४--प्रथ लिपि. 
६ स की ७ थीं शताब्दी से ( लिपिपत्र «९स ४६) 


इस लिपि का प्रचार मद्रास हहाते के उसरी व दक्षिणी आकंट, सलेम, ट्रिविनापली, सदृरा 
और लिक्षेत्रेललि जिलों में लथा टरावनकोर राज्य में हे. स की सातवीं शताब्दी के आस पास से 





१ ये मूल पंक्वियां लेत्रालू के लेख से हैं..." ऐं इ;जि ५, प्‌ २६४ और २६७ के बीच फे प्लेटो से 
" ये ईं, जि ३, पृ ६२ और ६३ के बीय के प्लेटो से ६. एं. लि २०, प्‌ ३६२ और ३६३ के बीख के प्लेटो से 
४- ये मूल पंक्चियां नामयनायक के दोनिपूंडि के दानपत्र से हैं. 


६० पग्राचीमनलिपिमाला. 


मिलता है और इसीमें ऋमशः परियलेन होते होते चतेमान ग्रंथ लिपि बनी (देखो, ऊपर ए. ४३-४४ ), 
महास हहाते के जिन हिस्सों में लामिव्ठ लिपि का, जिसमें बणों की अपूर्णता के कारण संस्कृत ग्रंथ 
लिखे नहीं जा सकते, प्रचार है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इसी लिपि में लिखे जाले हैं इसीसे ह्सका मास 
“अ्रंथ लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) पड़ा हो. यह पंल्लब, पांच्य, ओर चोल राजाओं, तथा चोल- 
बंशियों का राज्य छीननेचाले वेंगी के पूर्वी चालुक्य राजा राजेंद्रयोष् के वंशजों, गंगावंशियों, बाणवंशियों, 
बिजयनगर के यादवों आदि के शिलालेणों या ताम्रपतन्नों में मिलती है यह लिपि प्रारंभ में लेलुश- 
कनड़ी से बहुत कुछ मिलती हुईं थी (लिपिपन्न ५२ में दी हुए राजा राजार्सिह के कांचीपुरम्‌ के लेख की 
क्षिपि को लिपिपन्न ४३ में दी छुईं पललववंशी विष्णुगोपवर्मन्‌ के उरूपबुल्लि के दानपत्र फी लिपि से 
मिला कर देखो ), परंतु पीछे से चलती कलम से लिश्वने तथा खड़ी और आड़ी लकीरों को वक या 
खमदार रूप देने ( देखो, ऊपर ५. ८० ) और कहीं कहीं उनके पारंभ, वीच या अंत में ग्रेथि लगाने 
के कारण इसके रूपों में विलक्षणता आती गई जिससे वर्तमान ग्रंथ लिपि वलेमान तेलुश और कनड़ी 
लिपियों से बिलकुल भिन्न हों गडे. 


लिपिपज ४२ वां. 


यह लिपिपन्न पलल्‍लवर्बशी राजा नरसिंहवर्सन्‌ के समय के मामल्लपुरम्‌ के छोटे छोटे & 
लेखों', उसी वंश के राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम्‌ के केलासनाथ नामक मंदिर के शिलालेस्व' 
तथा क्रम से मिल हुए उसी वंश के राजा परमेश्वरवमन के दानपश्च ' से सच्यार किया गया है. नरसिंह- 
वर्मन के लेखों में 'अ' के तीन रूप मिलते हैं. राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम्‌ के लेग्ब के 
'झ' की बाई तरफ़ के गोलाइदार अंश को मूल अक्षर से मिला देने से 'अ में ग्रंथि बन गई है. “अ' के 
उक्त तीन रूपों में से दूसरा मुख्य है और उसीको त्वरा से लिखने से पहिला और तीसरा रूप यना है 
जिनमें अंधि सध्य में लगाई है. विसग के स्थानापन्न दोनों आड़ी लकीरैं को एक रबड़ी लकीर से 
जोड़ दिया है. राजा राजसिंह के समय के कांचीपुरम के लेस्ब के लिग्बनेथाले ने अपनी लैस्बनकला की 
निषुणता का खूब परिचय दिया है. 'अ' की ग्वड़ी लकीर को दाहिनी ओर घुमा कर सिर 
लक ऊपर बढ़ा दिया है, 'आ' की माश्रा की गवड़ी रेग्वा को खुदर बनाने के लिय उसमें विलच्षण 
घुमाव रूाला है ( देखो, टा, णा, सा, वा ) परमेश्वरवर्मन के कूरम के दानपत्र की लिपि त्यरा से 
छणिली हुए है उसमें 'ए और “'ज के नीचे के आग में अंधि भी लगी है और अनुस्वार को 
अचछ्र के ऊपर नहीं किंतु आगे धरा है 
सिपिपत ५२ थें की मूल पंक्तियों का नागरी अज्षरांतर-- 
मरसिहवम्मेण: स्वथमिव भगवतो व पतिरूपावलो- 
ण्णोस्थ नरसिंहस्य मुष्ठरवजितचोत्ट (ल)केरव<्ट(ल 'कब्ठ( ल|भुपाण्ण- 
स्थ सहस्वाहोरिव समरशतनिव्धिष्सइसव। हु- 


कम्मेशः परियव्यमशणिमंगलशर मार प्रभतिरणविद्रिश (श्क्रि)- 


ग 


जा 





१ पें. हईं. कि. ९०, पृ. ६ के पास का प्लेट, खेल संख्या २-१० 
है हु,स्काईई; जि. २, भाग ३, प्लेट ६ रू दु;सखा ईं. ई; जि. २, भाग ३, प्लेट ११-२ 
* ये सूख पंक्षियां कूरम के दानपत्र से है. 


ग्रथ लिपि. धर 


लिपिपत्र ५३ वां 
यह लिपिपलण मावलीपुरम के अतिरणचंडेश्वर नामक गुफासंदिर के लेख ', कशाकूड़ि से मिले 
हुए परलथ राजा नंदियमन्‌ के दानपतश्र' और पांश्यथवंशी राजा परांतक के समय के नारसिंगम के लेग्व' 
से, जो गत कलियुण संबल्‌ ३८७१ (है. स. ७७० ) का है, तय्यार किया गया है नंदिवन के दामपश्च 
के अक्तरों में से इ, रव, ग, ज, त और व वतेमान ग्रंथ लिपि के उक्त अक्षरों से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 
लिपिपश्न ५४वं की सूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांसर-- 
संकाजयाधरितर।सपराक्रम श्रौरुटिक्षश्र। घर ) चकुलसं झयधस - 
केतुः वातापिनिषोयवित्द | ड ब्बिलकुम्स जग्मा वौरस्ततोजनि 
जयि(यो) नरसिंश्वम्मा ॥ तस्मादजायत निजायतबा हुदश्ड- 
शअ्शष्वाशनों गिपिकुलभ्य महेन्‍्द्रवर्मा यर्मात्प्रभ|भ्र)त्यलम- 


लिपिपत्ञ ४४ वां. 


यह लिपिपच्र पलल्‍लवयंशी राजा नंद्विसेन ( पल्‍लवसल्‍ल ) के उदयेंदिरम के दानपत्न" और गंगायंशी 
राजा एथ्वीपति ( दूसरे ) के वहीं के दानपञ्न से तय्यार किया गया है नंदिवसेन के दानपत्र के 
अच्चरों में से अर, इ. उ, ए, ग्व, ग, घ, न, ज. ठ, ड, ढ, ण, स, थ, ध, प, ब, भ, सम, य., व, णथ और 
स बलमान ग्रंथ लिपि से कुछ कुछ मिलते हुए हैं 


लिपिपश्न ५४वं की सल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांतर-- 
श्र श्रौ) स्वस्ति सुमेरुणि[रि]मुदृलि प्रवरयोगव- 
बासल जगत त्त|यविक्ष्‌तये रविशशांकनेचद- 
यमुमासहितमादरादुदयचम्द्रलत्ष्मो ( श्मौ | प्रदम (दं) सदाशि- 
वमहस्मम्तमासि शिरसा जटाधारिणम्‌ []] औमान- 
नेकर णक्ुवि| भुमि)घु पत्लवाय राज्यप्रद. परहि- 





लिपिपत्र »» यां 


यह लिपिपश्र राजा कुलोस्तुंगधोडदय के चिदृवरम्‌ के लेस्व *, विक्रमचोड़ के समय के शेवित्ति- 
मेडु के ले * और याणवंशी राजा विक्रमादित्य दूसरे (घिजयबाह् ) के उदयेंदिरम्‌ के दानपत्न" से 
तस्यार किया गया है. इस लिपिपन्र में दिये हुए अक्षरों में से कहे एक वलेमान ग्रथाचरों से मिलते 
झुकले हैं ( इस लिपिपन्न को लिपिपन् ८० में दी हुई वतेमान ग्रंथ लिपि से मिला कर देस्वो ). 





! पे ई जि २१०, पृ १२ के पास के प्लेट सं. 

२ हु; सा. इं.इं. जि २, भाग दे, प्लेट २२-१४, पंक्चि १-११४ से 

९ पें. ६. कि ८, पृ. ३९० के पास का प्लेट, लेखसंख्या २ से * ये मूल पंक्लियां कशाकूडि के दानपत्र से दें 
५ इं.एूँ: जि. ८, पृ. २७४ और २९७६ के बीय के प्लेट, पंक्ति १-१० से 

4 हु; सा ६. हईं; जि. १. भाग २, प्लेट १६, पक्कि ९-७२ से. 

» ये सूख पंक्वियां मंदियमंन्‌ के डब्यंदिरम्‌ के दानपत्र से हैं. 

« एे, इं; जि. ५, पृ. २०४ के पास का प्लेट, लेख 2 से. ५ पें इं; जि. ६, पृ. २२८ के पास के प्लेट से. 
९. के, इं;जि ३, पृ. ७६ और ७७ के बीस के प्लेटो से. 


श्र आशल्ीनलिपिमाला 


लिपिपत्र ५५वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अच्षरांतर-- 
छ्षि(श्लौ)रोदम्‌ मशितम्‌ मनोभिरतुलम्‌ (लं) देवासुरेग्मेदर 
हित्वाश्लिप्त इवाश्ज॒माद्रिरिव यरचाधिकम्‌ (कं) राज- 
ते यो भोगि(गौ)न्द्रनिविष्टमू क्ति(कि)र निशम्‌ थुयोमृलस्या- 
प्तये रश्चेद्]वः सुरह(€)न्दव न्द्तपत(द)दइृट्व्वः स्स(रहस्स) 





लिपिपल (५६ थां 


यह लिपिपन्न पांज्यवंशी राजा खुंद्रपांथ्य के श्रीरंगम्‌ के लेख', आलंपूंडि से मिले हुए विजय- 
नगर के यादव राजा जिरूपास के शक से. १३०५८ है. स. १३८३ ) के दानपत्र ' और वहीं के औगिरि- 
भूपाल के शक सं १३४६ (ह स. १४२४ ) के दानपत्र" से तय्यार किया गया है. इस लिपिपश् में 
दिये हुए अत्तरों में से अ, आ, है, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ, क, रब, ग, घ. ड', य, ज, ठ, ड, ण, त, थ, द्‌, घ, न, 
प, फ, व, भ, म, य. र. ल, व, श, य. स, ह और क्र वतेमान प्रंथ लिपि के उक्त अक्तरों से मिलते जुलने 
ही हैं हे.स.की १४ वीं शताब्दी के पीछे थोड़ा सा और अंतर पड़ने पर बतेमान ग्रंथ लिपि बनी. 
लिपिपत्र ५६ वें की सूल पंक्तियों' का नागरी अक्षरांतर-- 


हरि! ओम स्वस्ति ओऔः येनासों 
करुणाममौ यत दर्शां ओरंगपत्मा (झा)करः 
छत्वा तम्‌ खुवनाम्तरप्रणयिन कर््णा- 


१५ कलिंग लिपि, 


इ, सी की ७ त्री मर १२ थीं शताब्दी तक ( लिपिपन्र ५७ स ४६ ) 


ऋलिंग लिपि मद्रास इहाले के खिकाकोल और गंजाम के बीच के प्रदेश में कलिंगनगर के शंगा- 
बंशी राजाओं के दानपत्रों में ह. स. की 9 वीं शताब्दी के आस पास से ११ वीं शताब्दी के आस पास 
तक मिलती है इसका सब से पहिज़ा दानपन्न, जो अब तक मिला है, पूर्वी गंगाबंशी राजा देखेंव्र- 
यमेन का गांगेय सेवत्‌ ८७ का है. उसकी लिपि में सध्यप्रदेशी लिपि का अलुकरण पाया जाता है 
क्योंकि अचरों के सिर संदृक की आकृति के, भीतर स भरे हुए, हैं और कड्टे अच्र समकोण वाले हैं 
( देख्लो, ऊपर ए. ४४). पिछले दानपश्नों में अच्चर समकोणवाले नहीं किंतु पश्चिमी एवं लेलुग-कनड़ी 
लिपि की नांडे गोलाहदार मिलते हैं और उनमें तेलुगु-कनड़ी के साथ साथ कुछ ग्रंथ तथा नागरी 
लिपि का मिश्रण भी पाया जाता है. 


१ ये सूल पंक्कियां उदयेदिरम के दानपत्र से हें. 
* छू. हं, जि ३, पृ १४ के पास के प्लेट से. 

* एप इं;जि ३, पृ २२८ के पास के प्लेट से 
ड४ं 
है 





पँ ई: जि ८. पू ३१२ और ३१३ के बीख के प्लेटो से 
ये मूल पंक्तियां शीरंगम के लेख से हैं. 


कॉलिंग लिपि. ३ 


लिपिपज्र ४७ वां. 


यह शिपिपश्न पूर्वी गंगावंशी राजा इंद्रबर्मन के अच्युतपुरम्‌ के दानपतश्न', राजा इंद्रवर्मन्‌ (दूसरे) 
के चिकाकोल के दानपत्र' और राजा देवेंद्रथमेन के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. अच्युतपुरम्‌ 
के दानपत्न के अक्तरों के सिर मध्यप्रदेशी लिपि की नांइ संदृक की आकृति के, भीतर से भरे हुए, हैं 
और अ, आ, क, र आदि अच्वर समकोणवाले हैं. “न' नागरी का सा है और बाकी के अचर 
लेखुश-कनड़ी से मिलले हुए हें. चिकाकोल के दानपत्र के अक्षरों के भी सिर चौकूंटे, मीतर से भरे 
हुए हैं, और “'म्‌' ग्रंथ लिपि की शैली का है 
लिपिपन्न ५७वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अक्षरांसर-- 
ओ स्वस्ति सब्वतुंरमणोथादजयकलिऊ्रमगरात्सकलखुवम- 
निर्माणेक्सजधार स्य भगवतो गोकरण॑स्वामिनश्वरणकमस- 
लयुगसलप्रणामादपगतकलिकलक्लो विमयमयसम्पदा- 
माधार: स्वासिधारापरिस्पन्दा धिगतसकलकलि जग धिरा ज्यश्व तु- 
रुदधितर ड्रसें सशायनितल प्रवितता मल यज्ञ: अमे कसम- 


लिपिपन्र ४८ यां. 
यह लिपिपश्न पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्रबमेन दूसरे ( अनंलबमंन के पुत्र ) के गांगेथ संवत्‌ 
[२५१५ और २५४ के दो दानपत्नों से तव्यार किया गया है पहिले दानपत्र के अच्चरों में “अ' 
तीन प्रकार का है जिनसे से पह्िल दो रूप नागरी हैं और तीसरा रूप लेलुगु-कनड़ी की शैली का है और 
लिपिपत्र ४६ में दिये छुए 'अ' के दूसरे रूप से मिलता छुआ हे. उ. ए, ग ( पहिला ), ज ( दूसरा ), 
ते ( दूसरा ), द्‌ और न (पहिला और दूसरा ) नागरी से मिलते हुए ही हैं. दूसरे ताम्रपत्न के 
अक्षरों में से अ, आ, इ, ट, ध और घ नागरी के ही हैं 
लिपिपजुे ५य्वें की सल पंक्षियों' का नागरी अक्षरांतर-- 
ओ स्वस्ति अमरपुरानुकारिण[:] सयतु(त )सुखरम- 
णोौयादिजयवत[.] कलिज़ा(ज्र)नगराधिवासका[त्‌] महेन्‍्द्राच- 
लामलशिखरप्रतिषहितस्थ सचराचर गुरो[:] सक- 
लथुवननिर्मागैकस्‌ चधार स्य शशाहुचडा मणिएणे)- 





! पें इं;जि ३, प्‌ १९८ और १२६ के थीस के प्लेटो से 

९. हूं पूँ,जि १९३, पृ १९९ और १२३ के बीछ् के प्लेदों से इस लिपिपजत में खिकाकोल के वानपत्र का संवत्त्‌ गांगेय 
से. १४७६ छपा हे जिसको शुरू कर पाठक १४८ पढें 

९ पे इं,जि २, पृ. १३५ और २३४ के बीय के प्लेटो से 

० ये मूल पंक्षियां राजा इंद्रर्मन के अच्युतपुरम्‌ के दानपत्र से हैं 

४ हं पे, जि १९, पृ. ९७४ और २७५ के बीच के झेटो से. * ई. पूँ; जि १८, पृ १४४ और १४४ के बीच के झेटो से. 

«. ये मूल पंक्लियां देजेद्प्ंन के गांगेय संघत्‌ [९]५१ के दानपत्न से हैं 


३४ प्राथीनशिपिमाला. 
खिपिपतज ४६ यां. 


यह लिएपिपत्र गंगावंशी राजा वज़हस्त के पलोकिमेडी के दानपतन्र' से तय्यार किया गया है. 
इस दानपश्र का लेखक उत्तरी और दद्दिणी शैली की भिन्न भिन्न लिपियों का ज्ञाता रहा हो और 
उसने इसमें अपने लिपिसंबंधी विशेष ज्ञान का पारिथय देने के विचार से ही भिन्न भिन्न शिप्ियों 
का मिअ्रण जान बूक कर किया हो ऐसा अनुमान होता है. प्रसिद्ध पुरातत्ववेसा डॉ. कीलहॉने ने 
इस दानपत्न का संपादन करते समय इसके अचरों की गणना कर लिखा है कि प्रायः ७३० अच्चरों 
में से ३२० नागरी में लिस्वे हें और ४१० दक्तिणी लिपियों में',. प्राथीन लिपियों के सामान्य बोध- 
वाले को 'भी इस लिपिपश्र के सूल अच्ठरों को देखते ही स्पष्ट हो जायगा कि उनमें अ ( पहिला ), 
आ ( पहिला ), हे, उ, ऋ, क ( पहिले तीन रूप ), ग ( पहिला ), च (पहिला ), ज (पहिला ), ड 
( दूसरा ), ण ( पहिला ), त ( पहिला ), द्‌ ( पहिला व दूसरा ), न ( पहिला ), प ( पहिला ), भ 
( पहिला ), म ( पाहिला ), र (पहिला व दूसरा ), ल ( पहिला ), व ( पहिला ), श ( पहिला व दूसरा ), 
चथ ( पहिला ), स ( पाहिला ) और ह ( पाहिला व दूसरा ) नागरी » ही हैं. दश्िणी शैली के अक्षरों में 
से अधिकतर तेलुगु-कनड़ी हैं और ग्रंथ लिपि के अक्षर कम हैं जैसे कि 'ग' ( पांचवां ), ण ( चौथा और 
पांचवां ) और म ( दूसरा ). 
लिपिपन्न ५६वें की सूल पंक्तियों का नागरी अच्षरांतर-- 
ओ  स्वस्थमरपुरानुकारिणः स्व तुंसुखर मणौ- 
यादिजयवत: कलिज्ञ (क्रु)नगरवासकान्मरेन्द्राचलामलशिख- 
रप्रतिष्ठितस्य सचराचर गुरोस्सकलभ्ुवननिर्माजै क- 
सचधारस्य शशाहुचडा मणेभेगवतो गोकणेसासि- 


समान 


१६ - तामित लिपि, 


ई सर की सातवी शताब्दी से (खिपिपश्र ६०-६२ ) 


नन्नीन।+ 


यह लिपि मद्रास के जिन हिरघ्तों में प्रायीन ग्रेथ लिपि प्रचालित थी वहां के तथा उक्त इहाते के 
पश्चिमी तट अथोत्‌ मलवार प्रदेश के तामिल भाषा के लेखों में पल्चव, चोल, राजेन्द्रचोड आदि पूर्वी 
चालुक्ध एवं राष्ट्रकूट आदि बंशों के शिलालेग्वों तथा दानपत्नों में एवं साधारण पुरुषों के लेस्थों में है. स. 
की सातवीं शताब्दी से मिलती है. इस लिपि में 'अ' से 'झऔ" तक के स्वर, और व्यंजनों में केवल क, रू, च, 
ञअ, ट, ण, त, न, प, स, य र, ल, व, क्र, लू, र और ण॒ के चिर हैं. ग, ज, ड, द, थ और श के उद्यारण भी 





! पे. ६ं,जि ? पृ २२९ और २९३८ के बीस के सटो रत . ये इं;जि ३, पू २९० 

" अब तक जितने लेख प्राचीन तामित्ठ लिपि के मिल है उनमें 'ओ' अद्वर नहीं मिला परंतु संभव है कि जसे 
'ड'! के सिर की दाहिनी ओर नीखे को कुकी हुई खड़ी लकीर लगा कर 'ऊ' बनाया जाता था ( देखा, खिपिपत्र ६० में 
परखवर्घशी शाज़ा भंदिषभन्‌ के कशाकूड़ि के दानपत्र के अदारो मे ) देसा ही चिक्र 'ओ' के साथ जोड़ने से ' झो' बनता 
होगा; क्‍योंकि वतेसमान तामित्ठ मे जो चिक्ल 'ऊ' बनाने में 'ड' के आगे लिखा जाता है वही 'ओ बनाने मे 'ओ ' के आगे 
रचस्ता ज्ञाता है जो रक्त प्राचीन थिकु का कपांतर ही है. 


तामित्ठ लिपि. न 


तामिव्ठ भाषा में मिलते हैं परंतु उन अचरों के लिये रव॒तंत्रविरहू नहीं हैं. “ग' की ध्वनि “क' से, 
“ज' और 'श की 'च' से, 'द' की 'त' से और “व! की 'प' से व्यक्त की जाती है जिधके लिये 
विशेष नियम मिलते हैं. संयुक्त व्पेजन एक दूछरे से मिला कर नहीं किंतु एक दूसरे के पास लिखे जाते 
हैं और कई लेखों में हलंत और सस्वर व्यंजन का भेद नहीं मिलता, तो भी कितने एक लेखों में संपुक् 
व्यंजनों में से पहिले के ऊपर थिंदी, वक्र या तिरछी रेखा लगा कर हलंत को रपष्ट कर जतलाया है. 
अनुस्वार का काम अनुनासिक वर्षों से ही लिया जाता है. हस लिपि में व्यंजन बे केवल श्य ही है 
जिनमें से चार (व्ठ, क्र, र और ण॒ ) को छोड़ देवें तो सेस्कूत माष। में पु होनेवले ठपंजनों में ले तो 
केवल १४ ही रह जाते हैं. ऐसी दशा में संल्कृत शब्द इसमें लिये नहीं जा सकते, इसलिये जब उनके 
लिखने की आवश्यकता होती है तब वे ग्रंथलिपि सें ही लिग्बे जाले हैं. इसलिपि के अधिकतर असर 
ग्रंथ लिपि से मिलते हुए ही हैं और हे, क, और रझादि अच्वर उसरीब्राह्मी से लिपे हों ऐला प्रतीत होता है; 
क्योंकि उनकी स्वड़ी लकीरें सीधी ही हैं, नीच के अंत से वाह ओर छुड़ कर ऊपर को वही हुई नहीं हैं. 
अन्य लिपियों की नांइ इसमें मी समय के साथ परिवतेन होते होते १० वीं शताब्दी के आस पास कितने 
एक और १४ वीं शताब्दी के आस पास अधिकतर अत्वर वतेध्ान तामिछ से मिलते जुलते हो गये. 
फिर थोड़ा सा और परिवतेन हो कर वतेभ्ान तामिकछ लिपि बनी... लिपिपत्र ? से ५६ तक के प्रत्येक पत्र 
में पाठकों के अभ्यास के लिये मूल शिलालेखों या दानपत्र से पंक्रियां दी हैं परंतु लिपिपत्र ६० से ९४ 
लक के पांच लिपिपन्रों में वे नहीं दी गठ, जिसका कारण यही है कि संस्क्ूतज्ञ लोग उनका एक सी 
शब्द समझ नहीं सकते. उनको क्रेबवल वे ही लोग समभाते हें जिनकी सावसाषा तामितछ है या 
जिन्होंन उक्त भाषा का अध्ययन किया है तो भी बहुधा प्रत्येक शताब्दी के लेबादि से उनकी 
बविस्तुत वणसालाएं बना दी हैं जिनसे तामिकछ जाननेवालें को उश्त लिपि के प्राचीन लेवादि पढ़ने 
में सहायता मिल सकेगी. 


लिपिपन्न ६० वां 


यह लिपिपन्न पत्लयवंशी राजा परमेश्वरवमन्‌ के क्रम के दानपत्र' तथा उसी बंश के राजा 
नंदियमेन के कशाकूड़ि' और उदयेंदिस्म्‌' के दानप्ों के अंत के ताम्रिझ अरो से तथ्यार किया 
गया है. कृरम के दानपत्र के अल्रों में से अ. आअ,, इ, उ, ओ, च, ज, ण॒. त, न, प,.यओर व 
(पहिला) ग्रंथ लिपि के उक्त अत्तरों की रैली के ही हें. अ' और 'आ। में इतना ही अंतर है कि उन 
की स्वड़ी लकीरों को ऊपर की तरफ दोहराया नहीं है. इस अंतर को छोड़कर इस ताम्रपत्र के 
'हअ' और लिपिपत ५२ में दिये हुए मामल्लपुरम के लेखों के “अ' (दूसरे) में बहुत कुड समा- 
नता है. क,ट,र और व ( दूसरा ) उसरी शैली की ब्राह्मी लिपि से मिलते हुए हें कशाकूदि 
के दानपत्र का 'अ' क्रम के दानपतन्न के 'अ' की ग्रंथि को लंबा करने से बना है. उदयेंदिरम 
के दानपत्र में हलंल और सस्वर वर्यजन में कोई भेद नहीं है. 


लिपिपनत्र ६६४१ वां 


यह लिपिपन्न पकलबलतिलकवंशी राजा दृंतिव्मन्‌ के समय के तिर्वेल्छरे के लेख", राष्ट्रकूट 





हु, रा ई इं, जि ३, भाग ३, सेट १२, पंक्कि ४७-८६ स्तर. * 
हु, सा ई ई; जि. ३, भाग ३, सेट १४-४५, पंक्ति १०५-९३२ से 
| 


दर प्राशीनलिपिमाला. 


राजा कण्णरदेव ( क्ष्णराज तीसरे ) के समय के तिरुकोबलूर' और वेल्लोर' के लेखों से तय्यार 
किया गया है इसमें क, करू, ट. ण, प, य और व में लिपिपन्र ६० से कुछ परिवतेन पाया 
खाता है 


लिपिपत्र ६२ वां. 


यह लिपिपल राजेन्द्रयोल(प्रथम) के तिरुसलै के चटान पर खुदे हुए लेख ', पगन (बमों 
में ) से मिले हुए वेष्णय लेख", विजयनगर के राजा विरूपात् के शोरेकातुर के शक सं. १४०८ 
( है. स. १ई८७ ) के दानपश्न' और महामंडलेरवर वालककायम ' के शक सं १४०३ (है.स १४८२) 
के जंबुकेश्वर के शिलालेख * से तय्यार किया गया है. तिरुमले के चटान के लेख का 'ह' उत्तरी 
शैली की ब्राश्यी का है क्योंकि उसकी दो बिंदियों के बीच की खड़ी लकीर का नीचे का अंश याई 
ओर छुड़ कर ऊपर की तरफ़ बढ़ा हुआ नहीं है. यह 'हई प्रायः बैसा ही है जैसा 
कि मथुरा से मिले हुए संवल्‌ ७६ के लेख ' में मिलता है, और महाक्षत्रप इंश्वरद्त के सिक्कों 
(लिपिपन्न १० ) और अमराथती के लेखों ( लिपिपन्र १२ ) के “हे से भिन्न है क्‍योंकि उनमें 
खड़ी लकीर का नीचे का अंश बाई ओर ऊपर को खझुड़ा छुआ मिलता है. विरूपाक्ष के दानपत्र 
और बाबा के लेख के अक्षरों में से अधिकतर वलेमान तामित अक्तरों से मिलले जुलते 
हो गये हैं 


१७--बट् छुत्त लिपि 





इस की सातवीं शताब्दी के श्रन्त के आसपास स ( लिपिपन्न ६३ से ६४ ) 


यह लिपि तामित्ठ लिपि का घसीट रूप ही है और इसके अक्षर बहुधा गोलाई लिये हुए 
या ग्रंथिदार होते हें. इसका प्रचार मद्रास हहाते के पश्चिमी तट तथा सब से दक्षिणी विभाग में 
है स. की ७ वीं शताब्दी के अंत के आसपास से चोल, पांड्य आदि वहां के राजवंशों के शिला- 
लेखों और दानपतश्नों में मिलता है. कुछ समय से इसका ठयथहार बिलकुल उठ गया है. 


लिपिपन्र ६३ वां. 


यह लिपिपन्न जटिलबमेन फे समय के आणैमले के शिलालेस्ब ', उसी राजा के दानपन्र 
ओर यरगणुणपांशय के अंथाससुद्रम के लेख ” से तय्यार किया गया है. आणैमले के लेख का 'अ' और 
“झा! कूरम के दानपश्र ( लिपिपन्न ६० ) के उक्त अचधरों के कुछ विकूल और घसीट रूप हैं. सुरूुष अंतर 


ऐँ इ,;जि ७, पृ (४४ के पास के पट, लेस्स (| स 

एं इं;जि ४, पृ ८५२ के पास के प्लेट से ० ये ६,जि ६, पृ २३२ के पास के सेट से 

ऐँ इं; जि ७, पृ. १६४ के पास के सेट ( लेखसंण्या २७ ) से 

हे. इं, जि ८, पृ. ३०२ और ३०३ के बीच के प्ेटो से 

लिपिपत्र ६२ में घाकलकामय छुप गया है जिसको शुरू कर पाठक वालककायम पढ़ें 

पं, ईं, जि. ३, पृ. ७२ के पास के पेट के नीये के भाग से. 

हं। इं; जि. २, पृ ३२१ के पास के प्लेट लोथे में. इसी लेख की छाप उसी जिल्द के पृ २०५ के पास के सेट 

(लेख संख्या २० ) में छपी है परंतु उसमे 'ई” स्पष्ट नहीं आया. 
९ पे, ई; जि. ८, पृ. ३९० के पास के पेट, लेख दूसरे से ९" ६. एूँ; जि. २९, पृ. ७० और ७१ के बीच के प्लेटो ले. 
९ ऐ. इ, जि. ६, पृ ४० के पास के प्लेट से. 
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खारोही लिपि ६७ 


यही है कि बाहर की ग्रंथि भीतर की ओर बनी है. 'इ' क्रम के दानपन्न के 'इ' के नीचे के अंश को 
बाह ओर न सोड़ कर दाहिनी ओर सोड़ने और घसीट लिखने से बना हो ऐसा प्रतीत होता है. उ, 
क, क, थ, ज, ट, ण, त, न, प, स, य, र, ल, व, व और र लिपिपन्र ६० में दिये हुए उक्त अच्रों के 
घसीट रूप ही हैं. जटिलवमंन के दानपत्र का “हे प्राचीन तामित्ठ “है (देख्यो, लिपिपत्र ९२) का 
घसीट रूप सात्र है. “ए' और 'ओ ' लिपिपत्र ६० में दिये छुए उक्त अक्तरों के ही ग्रंथिवाले या 
घसीट रूप हैं. 


लिपिपज ८४ यां 


यह लिपिपन्न मांवल्ल्थ्ि से सिले हुए अीवल्लबंगोड़े के कोललम्‌ (कोलंब ) संवत्‌ १४६ (३. 
स. ६७३ ) के दानपत्र', कोचीन से मिले छुए भास्कररविवमेन के दानपतन्र' और कोहयम से 
सिले हुए वीरराधव के दानपत्र' से तय्यार किया गया है. इसकी लिपि में लिपिपन्न ६३ की 
लिपि से जो कुछ अंतर पाया जाता है वह स्वरा से लिग्वे जाने के कारण ही समयानुसार हुआ है. 
कोहयम्‌ के दानपत्र में जो है. स. की १४वीं शताब्दी के आसपास का माना जा सकता है, 'ए' 
ओर 'झो' के दीधे और हरव रूप मिलते हैं वर्नेमान कनड़ी, तेलुग, मलयाख़मत्र और 
लामिव्ठ लिपियों में मी '(ए” और '“ओ' के दो दो रूप अथात इस्व और दीघे मिलते हैं, परंतु 
१४वीं शताब्दी के आसपास तक के लेलुगु-कनड़ी, ग्रंथ और तामिक्र लिपियों के लेग्वों में यह भेद 
नहीं मिलता; पहिले पहिल यह वीरराघव के दानपन्न में ही पाया जाता है. अनएवं संभव है कि 
इस भेद का हे. स. की १४ वीं शताब्दी के आसपास तामित्र लिपि में प्रारंभ हो कर दूसरी लिपियों में 
उसका अनुकरण पीछे से हुआ हो. नागरी लिपि में 'ए और 'ओ में हस्व और दीघे का भद नहीं 
है इस लिये हमने '(ए' और 'ओ' के ऊपर आड़ी लकीर लगा कर उनकों दीधे “ए” और 
दीथे “ओ' के खचक बनाया है. 


शै८--खरोष्ी लिपि, 


ई स पूर्च की चोथी शताब्दी स ई से की तीसरी शताब्ई। तक | लिपिपन्र ६४ से ७० ) 


स्वरोष्ठी लिपि आये लिपि नहीं, किंतु अनाये (सेमिटिक) अरमहक्‌ लिपि से निकली हुड्े 
प्रतीत होती है ( दग्वो, ऊपर ए २४-२६). जैसे मुसलमानों के राज्यसमय में हेरान की फ़ारसी लिपि का 
हिंदुस्तान में प्रवेश हुआ और उसमें कुछ अक्षर ओर मिलाने से हिंदी भाषा के मामूली पढ़े लिस्बे 
लोगों के लिये काम चलाऊ उद्द लिपि यनी पैसे ही जब हरानियों का अधिकार पंजाब के कुछ अंश 
पर हुआ तब उनकी राजकीय लिपि अरमहक्‌ का वहां प्रवेश हुआ, परंतु उसमें केवल २२ अक्षर, 
जो आये माषाओं के केवल १८ जल्यारणों को व्यक्त कर सकते थे, होने तथा रघरों में इरव दीघे का भेद 
ओर स्वरों की मात्राओं के न होने के कारण यहां के विद्वानों में से ख्वरोष्ठ या किसी और ने 





९ पे ई; जि ६, पृ. २३६ के पास के प्लेट से. 
९. पे. इं;जि २, पृ. ७९ के पास के प्लेट के ऊपरी झश से * ऐें ईं; जि. ४. पृ. २९६ के पास के प्लेट से. 


ध्दद प्राजीनलिपिमाला. 


नये अक्षरों तथा हस्थ स्वरों की सात्राओं की योजना कर सासूली पढ़े हुए लोगों के 'लिये, जिनको शुद्धा- 
शुद्ध की विशेष आवश्यकता नहीं रहती थी, काम चलाऊ लिपि बना दी ( देखो, ऊपर ४. ३५-३६ ). 
यह लिपि फ़ारसी की नाई दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती है और आ, ३, ऊ, ऋ, ऐ और 
हऔ स्वर तथा उनकी सात्राओं का इसमें सवधा अभाव है. संयुक्त व्यंजन भी बहुत कम मिलले हैं, 
जिनमें मी किसने एक में लो उनके घटक ठर्यज़नों के अलग अलग रूप स्पष्ट नहीं होते किंलु उनका 
एक विलज्षण ही रूप मिलता है, जिसस कितने एक संयुक्त व्यंजनों का पढ़ना अमी तक संशययुक्त 
ही है. इसके लेख 'मारतवर्ष में विशेष कर पंजाब से ही मिले हैं अन्यत बहुत कम. यह लिपि 
हरानियों के राजत्वकाल के कितने एक चांदी के सोटे और महें सिक्कों, सौयेवेशी राजा अशोक के 
शहयाज़गढ़ी और सान्सेरा के घटानों पर खुदे हुए लेखों, एवं शक, क्षत्रप, पार्थिअन और कुशनयंशी 
राजाओं के समय के बौद्ध लखों और बाकदिअन्‌ ग्रीक, शक, क्षत्रप, पार्थिअन, कुशन, औदूंघर आदि 
राजवंशों के कितने एक सिक्कों पर या भोजपलों पर लिखे हुए प्राकृत पुस्तकों में मिलती है. इस 
लिपि के शिलाओं आदि पर खुदे हुए लेखों की, जो अब तक मिले हैं, संख्या बहुत कम ' है. ह. स. 
की तीसरी शताब्दी के आस पास तक इस लिपि का कुछ न कुछ प्रचार पंजाब की तरफ़ बना रहा 
जिसके बाद यह इस देश से सदा के लिये उठ गई और इसका स्थान ब्राह्मी ने ले लिया ( विशेष 
ब्रृलान्त के लिये देखो, ऊपर प्‌ ३१-४५ ) 


लिपिपन्न *५ वां 


यह लिपिपन्न मोौय्वेशी राजा अशोक के शहबाज़गढ़ी और मान्सेरा के लेम्बों " से तय्यार किया 
गया है. उक्त लेखों से दिये हुए अक्तरों में सब स्थर ' अ के साथ स्वरों की सात्रा लगा कर ही बनाये हैं 
और कितन एक अक्तरों की बाई ओर कुकी हुई ख्वड़ी लकीर के नीचे के अंत को सोढड़ कर कुछ ऊपर 
की ओर बढ़ाया है [ देग्वो, “अ ( तीसरा ). 'स्व' (दूसरा), “गा ( दूसरा), 'च (सीसरा ), 'ढ 
( दूसरा ), 'न' (चौथा ), प (दूसरा ). 'फ' (दूसरा). “ब' (सीसरा), 'र' (तीसरा). 'ज' 
(दूसरा ), ओर 'श (दूसरा )]). 'ज (दूसरे) की स्वड़ी लकीर के नीचे एक आड़ी लकीर और 
जोड़ी है. 'स' ( चोथ ) की बाई ओर अपूण बृस्त और 'स' ( पांचवे ) के नीच के भाग में तिरछी 
लकीर अधिक लगाड़े है. “र' (दूसरे) की लिरछी स्वड़ी लकीर के नीचे के अंत से दाहिनी ओर 
एक आड़ी लकीर' और लगाड़े है. यह लकीर संयुक्ताक्षर में दूसरे आनेवाले 'र' का चिरू है परंतु 
उक्त लेग्तों में कहीं कहीं यह लकीर बिना आवश्यकता के भी लगी हुई मिक्रती है और बडेक से 
मिल हुए पीतल के पात्र पर के लेख सें तो इसकी 'मरमार पाह जाती है जा उक्त लेग्वों के लेग्वकों 
का शुद्ध लिग्बना न जानना प्रकट करती है?, इन लेग्यों मं 'ह की मात्रा एक स्वड़ी या तिरहछी 





* ख्वगेष्ठी लिपि के लेखा के लिये देखे ऊपर पृष्ठ ३९. टिप्पण ७४॥, और पृष्ठ २३, टिप्पण १-२. 
ऐँ इं; जि १, प्र १० के पास का सेट जञ ए.$ स ८४० में छुपे हुए प्रसिस्ध फ्रत विद्वान सनाट के ' नोट्स डी 

ऐपिग्राफे इ।डिअन ' | सेस्या $ ) नामक लख्ब के अत के मान्लरा के लेखों के २ संट औओ्रार ' डाररेक्टर जनरल ऑफ आर्कि- 
आलॉजी इन इंडिशा के भज हुए अशोक के शहयाज़राढ़ी क लेखों के फोटो स्प 

* में इं.जि ०.पृ २६ के पास के सेट की पंक्षि १! म देखने प्रिया प्रियद्राश रय में 'रय के र' के लीच २' 
की सूचक जे आदी लकीर लगी हे यह बिल्कुल स्पष्ट है यहां 'र के साथ दूसरा 'र' जुड़ हे। नही सकता. ऐसी दशा मे 
इस लकीर का या तो र* का अंश ही या निरधक मानना पढ़ता है. अशे।क के उक्त लेखों में पेसी ही '7' सूचक निरथेक 
लकीरें अम्यत्र जहां २" की समावना नहीं # यहां भी लगी हुई मिलती है ( जैसे कि उक्त पहिलती पंक्ति म॑ सश्रप्रपंडनि' 
में 'प' के साथ, जहां ' पष्ंड (पाषंड) शब्द में 'र' का सर्वथा अभाव है आदि ) 

५ अब तक राजपूताना के कई महाजन लोग जिनको अ्रक्षरों का ही क्ञान होता है और जो संयुक्काक्षर तथा स्वरों की 
मात्राओं का शुद्ध खिकना नहीं जानते. अपनी लिखावट में पेसी अशुद्धियां करते के अतिरिक्त स्थरों की मात्राएं या तो 


खरोध्ी लिप. ६६ 


लकीर है जो अच्चर के ऊपर के भाग या सध्य को काटती हुई लगती है ( देखो, ह, कि, ग्वि, थि, जि, 
ठि, णि, ति, सि, शि और सि ). 'उ' की मात्रा सीधी आड़ी या घुमावदार लकीर है जो अक्षर के 
मीचे के अत ( या कभी कुछ ऊंचे ) से बाई ओर जुड़ती है ( देखो, उ, ग॒. चु, तु, धु. लु, यु, वु और 
हु). ए की सात्रा एक लिरछी था खड़ी लकीर है जो बहुधा अक्षर के ऊपर के माग के साथ 
और कभी कभी मध्य में ऊपर की तरफ़ जुड़ती है ( देग्वो, ए, जे, ले, ने, दे. थे और थे) 'ओ? 
की मात्रा एक लिरडी रेखा है जा बहुघा अक्षर के मध्य से बाई ओर को भुकती हुई लगती है 
( देखो, ओ. थो, नो, मो और सो, परंतु 'यो में उसका भुकाव दाहिनी ओर है ) अनुस्वार का 
चिर एक आड़ी सीधी या वक्र रेग्वा है जो यहुधा अक्षर के अत साग से सटी रहती है ( देखो, अं, 
थं. रं, व॑ और थ॑ ) परंतु कभी कमी अक्षर की ख्वड़ी लकीर के अंत से कुछ ऊपर उक्त स्वड़ी लकीर को 
काटती हुऔई भी लगती है (देग्वो, णं. नं और हूं) 'मं' ( प्रथम ) के साथ का अनुम्बार का चिक 
'झ' से विलग नीच को लगा है, म (दूसरे) में दाहेनी ओर भिन्न रूप में जुड़ा है और ये 
के साथ उसके दो विभाश करके 'य' की नीचे को भुकी हुईं दोनों तिरक्ली रेखाओं के अंतों में 
एक एक जोड़ा है. इन लेग्वों में रंफ कहीं नहीं है. रेफ को या तो संयुक्ताक्षर का दूसरा अचर 
बनाया है ( जैसे कि 'सवे को “सत्र ) था उसको पूव्व के अक्षर के नीचे 'र' के रूप से जोड़ा है 
( प्रियदर्शी को प्रियद्राशि, 'घमे' को 'ध्रमभ आदि ). संयुक्ताक्षर में दूसरे 'र के लिये एक 
झआाड़ी, लिरछी या कुछ गोलाहदार लकीर है जो उ्येजन के नीच के अत के साथ दाहिनी ओर जुड़ती 
है, परंतु कहीं कहीं 'र का योग न होने पर भी ऐसी लकीर अधिक जुड़ी हुईं मिलती' है 
जिससे यह संदह रह जाता है कि कहां यह अनावश्यक है और कहां ठीक है (' प्रियद्राशि पढ़ें 
था ' पियद्शि | ' सत्रप्रपंडनि या ' सवपर्षडनि आदि ). संयुक्ताक्षिरों में कहीं कहीं भिन्न बणों के 
रूप स्पष्ट नहीं हैं ( देग्वो, स्म्रि) 
लिपिपल 59५वं की सृल पॉक्केयों' का नागरी अक्षरॉतर--- 

ट्रेबम प्रिया प्रियट्रशि गय सव्रप्र प।घंडनि ग्रहतटनि 

च पजेति दनन विविधय उ पुजये नो चु त- 

थ दन व पुञज् व टेवन प्रियो सभ्नति यथ कि- 

लि सलवढकि सिय मत्रप्र(प|पंडनं सलवि तु 


लिपिपत्र 5६६ वां. 


पह लिपिपच्न ग्रीक ( यूनानी ), शक, पार्थिअन्‌ और कुशनवंशी राजाओं के सिक्कों ' स तय्यार 
किया गया है प्रीकों के सिक्कों स लिये हुए अचरों में कहीं कही (त , द और “न' सें स्पष्ठ 





विलकुल नहीं लगात अधवा बिना किसी घिखार के डनका प्रयाग करते हैं अथाल्‌ जहां मात्रा की आवश्यकता नहीं होतो घहां कोई 
भी मात्रा लगा देते है और जहां मात्रा की अपला रहती दे वहां डसे या तो छोड़ जाते हैं या अशुद्ध मात्रा लगा देन हे. ऐसी 
लिखाचटों के अक्षरों का राजपृतानावाले 'केयत्ठां अक्षर ' | केघल अक्षर संकेत ) कहते है और पुरानी महाजनी लिखाबटे 
विशेष कर पसी ही मिलनी है पसी लिखावटो से ही 'काकाजी अजमेर गया' | ककज अज़मर गय ) के स्थान से का- 
कार्जी आज मर गया पढ़े ज्ञान की कथा प्रसिद्ध है 

९ वेश्यी, ऊपर पृष्ठ ८ टिप्पणशा 3 पा 

* ये घूल पंक्षियां अशोक के शहबाज़गढ़ी के लेख स हैं (ए ई जि १ पृष्ठ १६ के पाल के सेट सं) ह 

* प्रीकों (यूनानियों | के सिक्रे गा; क॑ को. प्री सी कि. बा ईं; सेट ४ ५ स्ि.केंकोंइई.मस्‍्यु: प्लेट ९ ६: 
ब्हा; क॑ को प॑ स्‍्थु प्लेट १-६ शक, पारथिश्नन ओर कुशनघाशीयों के सिक्के गा: क॑ को प्री सी कि या ई: प्लेट १६-२४ 
झििः के का हई म्यु:प्लेट ८६ ब्हा,के को प॑ म्यु: प्लेट ९०-१७ 


हि०न प्रायीनलिपिमाला. 


आंतर नहीं है ( देखो, 'त' का चौथा रूप, 'द' का दूसरा रूप और “न' का तीसरा रूप ). कहीं 
कहीं 'म' के नीचे आड़ी लकीर या बिंदी और “ह'” के नीचे मी वथिंदी लगी मिलती है. 'खें' 
के साथ के रेफ को अचर के नीचे लगाया है परंतु उसको ग्रंथि का सा रूप देकर सं: 
में आनेवाले दूसरे 'र' से भिन्न बतलाने का यत्न पाया जाता है और शक, पार्थिअ्रन आदि 
के सिक्कों में यह मेद्‌ अधिक स्पष्ट किया हुआ मिलता है ( देखो “वे ' ). शक, पार्थिअन्‌ झादि 
के सिक्कों से जो सुरूय मुख्य अक्षर ही लिये गये हैं उनमें कहे अचरों की लकीरों के प्रारंभ या 
अंत में ग्रंथियां लगाह हें वे, संभव है कि, भच्तरों में सुंदरता लाने के लिये ही हों. 'फ की 
कऊूपर की दाहिनी ओर की लकीर नीचे की ओर नहीं किंतु ऊपर की तरफ़ बढ़ाई है. 
सिपिपश्र देपेजें की मूल पंक्षियों' का नागरी अच्षरांसर-- 

महरजस भ्रमिकस हेलियक्रेयस, महरजस भ्रमिकस जयधरस 

अश्वियस. महरजस चतरस मेनट्रस, महरजस अपदिहतस 

फिलसिनस._ मदरजस चतरस जयंतस हिपुस्ततस,. मचरअस 

चलर स हेरमयस. रजतिरजस महतस मोझअस. मचरजस रजरअजस 


महतस अयस. मचहरजस रजरजस मइतस अथिलिधषस. 





लिपिपच ६७ वां- 
यह लिपिपश्न उनम्रप राहुल के समय के सथुरा से परिले हुए सिंहाकूलियाले स्तंभसिरे के 
लेखों ', तक्षाशिला से मिले हुए ज्षत्रप पातिक के ताम्रनलेख' और वहीं से मिले हुए एक परथर 
के पात्रपर के लेख“ से तय्यार किया गया है. इस लिपिपन्न के अक्तरों में 'उ की माश्ना का रूप 
अ्ंणि बनाया है और 'न' तथा 'ण' में बहुघा स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता. मथुरा के लेस्वों 
मे कहीं कहीं 'त', न तथा 'र' सें भी स्पष्ट अंतर नहीं है. 
लिपिपल ५७वें की मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर-- 
सिहिशेन' सिदरछितेन च भतरेद्दि तखशिलर अयं थुवो प्र- 
तलिथ वितो सवबुधन पुयर' "लखशिलये नगरे उत- 
रेख प्रच॒ देशो छेम मम अच “ शे पतिको अप्रतिडवित 





' ये मूल पंक्कियां प्रीक आदि राजाओं के सिक्को पर के लेखों से दे 

९ एे हं;जि ६. पृष्ठ १२६ और १४८ के बीच के सेटो से. 

* पे ह.. जि. ४, पृष्ठ »६ के पास के पट से. इस ताप्नलेख में अक्षर रेस्वारूप में नहीं खुदे हे किंतु बरिदियों से 
बनाये हैं. राजपूताने में हे. स. की १७ यौीं शताब्दी के बाद के कुछ ताक्षपत्र ऐसे ही बिदियों से खुदे हुए भी देखने 
में आये जिनमें से सब से पिछुला २० वर्ष पहिले का है. को तांबे ओर पीतल के बरतनों पर उनके मालिकों के नाम इसी 
तरह बिदियों से खुदे हुए भी देखने आते हे. ताप्नपत्रादि बहुधा ख़ुनार या लुद्दार खोदते दें. उनमे जो अच्छे कारीणर होते 
ई थे तो जैसे अदार स्याही से लिखे दोत हैं बले ही खोद लेते है परंतु जो अच्छे कारीगर नहीं होते या प्रामीण होते हैं ये 
ही बहुचा स्थादी से लिखे हुए अक्षरों पर विदियां बना देते हैं. यद्द भुटि खोदनेदाले की कारीगरी की ही दै. 

" एे ई.; जि ८, पृष्ठ २८६ के पास के प्लेट से. 

4 'सिदिलेन' से खगाकर 'पुयण ' तक के लेख में तोन बार 'श' या 'न' आया दे जिसको दोनों ही तरह पड़ 
सकते है, क्योंकि उस समय के आसपास के खरोष्टी |लपि के कितने पक लेखों में ' न! और ' ण ' में स्पष्ट भेद नहीं पाया जाता. 

९ यहां तक का लेख तद्शिला के पत्थर के पात्र से है. 

* यहां से लगाकर अंत तक का लेख तक्षशिला से मिले हुए तान्नलेश से लिया है. 


खरोह खिपि. श्र 
लिपिपज ८ भां. 
यह लिपिपन्न पार्थिअनवंशी राजा गंडोफरस के समय के लखूय-ह-बाही के शिलालेख ', कुशन- 
चंशी राजा कनिष्क के समय के खुएविहार ( बहावलपुर राज्य में ) के.लाम्रलेत्य ', शाह जी की देरी 
( कनिष्क विहार ) के स्लूप से मिले हुए कांसे के पान्न पर के राजा कानेष्क के सप्रय के तीन 


लेस्बों र और मभेडा के शिला लेस' से तय्यार किया गया है. सुएविहार के तापम्नलेख सें '८य' और 
“श्य * के नीचे का ग्रेथिदार अश 'य का सचक है. 


लिपिपचन् ६८वें की मूल पंक्तियों ' का नागरी अचरांतर--- 
महरजस्य रजतिरअस्य देवपुत्नस्य कनिष्कस्य संवत्सरे एकदशे 
सं १० १९ दद्सिकस्य मसस्य दिवसे अठविशे दि २० ४ ४ उच्च दि- 
बसे भिदुस्य नगदतस्थ संखके(!)टिस्थ अचरयंद्सचतशिष्यस्थय 
अचयभवप्रशिष्यस्थ यठिं अरोपयतो इद दमने विहरस्वभिमि 


लांपेषल ६६ यां 


यह लिपिपन्न वडेक से मिले हुए पीतल के पात्र पर खुदे हुए कुशनवंशी राजा दुविष्क के 
समय के लेख“, कुशनवंशी वाक्केषप के पुत्र कनिष्क के समय के आरा के लेख ” और पाजा!” तथा 
कलद्रा '' के शिलालखों से तय्यार किया गया है. वडेक के पानश्नपर का लेख बिंदियों से खुदा 
है भौर उसमें कहे जगह अक्षरों के नीचे के भाग से दाहिनी ओर 'र खूचक आड़ी लक्कीर 
निरथेक लगी है, जैसे कि भग्रवद” ( भगवद-भगवत्‌ ), अग्रभग्र ( अग्नमगत्अग्नमाग ), नतिग्र 





” ज. प.ई स॒ १८६० भाग १, पृ ११६ और पेट ( देखो, ऊपर पू ३२, टिप्पण ६ ) 

“« हईं एूँ:ज़ि १०पृ ३२५कपास केप्लेट से ” ञत्राख रि,६ स १६०६ १० प्लेट श३े यलेख भी बिंदियों। से खुद हैं 

४ ज॑ प्‌.ई स १८६०, भाग १ प्र १३६ और प्लेट. 

५ पंडित भगवानलाल इंद्जी न इनको ध्य' श्र 'स्स' पढ़ा हैं (६ एं जि. ११. पृ. १२८) परंतु इनको 'प्य 
और 'स्थ' पढ़ना ही टीक होगा यह बृक्तांत लिखते समय भर पास एक गुप्तलिपि के श्राकत लेख की छाप आई जिसमे 
' झभ्द्सेटिस्थ ' रपट है. संस्कृतमिश्रित प्राकृत लेखों में 'स्स के स्थान में 'स्थ विभक्षि प्रत्यय का होना कोई आशर्य की 
थात नहीं है 

< ये मूल पंक्चियां सुणयिहार के ताप्नलेख से है. * १० १८१०+६८११- 

| बा ७४ >२०+४+४च२८- ० पे इं;जि ११. पृ. २१० और २११ के बीच के प्लेटो से. 

» हूं. एूँ जि. ३७, पृ ४८ के पास का प्लेट, लेख दूसरा 

९७ ६ ए. जि ३७ पृ ६४ के पास का प्लेट, सेशन दूसरा 

(६ ई एँ; जि ३७, पृ ६६ के पास का प्लेट, लेख पहिला. ॥॒ 

४ भारतवर्ष की किसी प्राथीन प्राकत भाषा में 'भगवत्‌ का अभ्रवद ! और 'अग्रमभाग का 'अप्नभप्न ' रूप यही 
होता पेसी दशा में जैस अशोक के खरोए लेखों में 'एय' ( देखो, ऊपर पृ. ६६ ) के '*' के नोजे ऐसी हो लकीर लगी है वहां रे 
किसी तरद पढ़ा नहीं जा सकता वैसे ही अप्रवद्‌ और 'अग्रमभ' आदि पढ़ना अश्द्ध हो हे अशोक के लेखों मे ( देखी, 
लिपिपन्न ५५ ) जैसे 'ज' ( दूसरे ), और 'म' ( चोथे ), तथा प्रीकों के सिर्को में ( छ्िपिपत्र ६६ ) 'ज' ( पांचवे. छठे और 
खासवे ). त ( दूसरे, तीसरे और चौथे ). 'न' ( पहिले य दूसरे), 'म ( पहिले ) हर “ख', पदिले) के नीले दोनो 
शरफ निकली हुई झाड़ी खकीरें बिना किसी आशय के लगी मिलता हैं बैसे ही इस लेख में इस लकोर का होना सभव है 
ओ कक्षम को शठा कर वोनें। तरफ निकली हुई न बना कर खलती कलम से दाहिनी ओर ही बना दा जान पढ़ती दे. 
इसकिये इस रेखा को पूरे 'ग” का अंश ही मानना आहिबे. ऐले ही ' मि' के साथ ऐसी लक्षीर कहीं कई निरयेक लगी 
है अहां डसको या तो 'मि' का अंश ही मानना लाहिये अथषा उसको 'स्मि पढ़ना चाहिये. जहां 'र२' की संभावना हो 
थही 'ज्लि' पढ़ना चाहिये. 


१०२ प्राजीनलिपिमाला 


( नातिगजज्ञातिक ), भवग्न ( 'भवग-मभावक ). संसातिग्रन ( संभमातिगन ) आदि में. इस खेस् में 
फिलने एक अक्षर ऐसे हैं जिनका एक से अधिक तरह पढ़ा जाना संभव है. उनपर 
एफ से अधिक अक्तर लगाये हें. 'झु में “सम का रूप खड़ी लकीर सा बन गया है. कहीं 
कहीं 'ल' और 'र, तथा थे और 'श' में रपट अंतर नहीं हे और “न' तथा 'ण' में भेद 
नहीं है बाहे सो पढ़ लो. 
लिपिपन्र ६६घथें की मूल पंक्तियों' का नागरी अचक्षरांसर-- 

इमेन कुशलमुलन महर जरजतिरजहोवेष्कस्य अग्रभगुर " भवतु 

मद॒पिदर में पुथर भवतु भुदर मे इृष्टनमरेगस्थ पुथरु 

भवतु शोच में श्रुय मतिगमिज्रसंभति)न पयण भवतु महि- 

शच वसग्ममरेगस्य अग्रभगपडियश भवतु सर्वेसत्वम 





लिपिफज ७० यनां 


यह लिपिपश्र तक्षशिला से मिले हुए रौष्यपत्न के लेख, फ़तहजंग'“, कनिहारा ' और 
पथियार' के शिलालेखों तथा चारसड्ा से मिले हुए तीन लेग्वों से, जिनमें से दो मिहद्दी के 
पाओ्नों पर स्याही से लिग्वे छुए' हैं और तीसरा एक झूति के नीचे ' रुदा है, तय्यार किया गया 
है. तच्नशिला के रौप्यपन्न पर का लेस्व बिंदियों से खुदा है. 
लिपिपल ७०वें की मृल पंक्तियों ' का नागरी अकज्षरांतर-- 
स १०० २० १० ४ २ अयस अपडस मसस दिवम १० ४ १" इश दिवसे 
प्रदिस्तवित भगवतों धतुओ उर केन लोतकफ्रिअपुचन बच्चस्तिएम नोअ- 
चरण नगरे वस्तवेन तेन इसे प्रदिस्तवित भगवतों धतुओ धमर- 
इणए लकछश/[सल |ए तनुवर बोधिसत्वगहम मसहरजमस रजतिरजस 


मिल जी मिक मक जज मीजकीजनी जल बना कम जटमिजीज हल नकली नल दमकल सडल न तलाश डा गज अजय लक जलन कवर मनन मिलान मल 
! ये सूल पंक्वियां वडेक के पात्र के लेख स दे 
* इन मूल पक्षियों मे जिन जिन अचारो के नीच 'र की सूचक आाड़ी लकीर निरथेक लगी है उसके स्थान में 
हसने 'र” नहीं पढ़ा परंतु जिन अक्तरों के नीचे वह लगी है उनके नीचे पेसा चिक् लगा दिया है 
९. ज.रों ए सो ई स १६१४ पृ १६२ के पास के पेट से 
० ज, प:ई स॒ १८४० भाग ९, पृ १३० और प्लेट. ४५ ऐें ईइं.जि. ७ पृ ११५८ के पास के प्लेट से. 
$ शआा. स. रि;:इ स १६००-३. पृ. १८३. लेख / और (/ 
» आ. स. रि, ई स. १६०३-७, प्लेट ६७, मूर्ति प्रथम के नीले. 
०. ये मूल पंक्षियां तक्चशिला से मिले हुए रौप्यपत्र के खलेख से हैं. “ अथोात्‌ ९२३६६. ७. झअथोत १५ 


१८--बआह्यो और उसम निकलो हुद्द लिपियों के अंक. 
(लिपिपत्र ७१ से ७६ के उत्तगद्धछ के प्रथम खंड तक ) 


प्रायीन शिलालेग्लों, दानपत्नों, सिक्कों तथा हस्तलिम्बिल पुस्तकों के देखने से पाया जाता है 
कि लिपियों की तरह प्राथान और अवाचीन अंकों में भी अंतर है. यह अंतर फ्रेवल उनकी 
आकृति में ही नहीं किंतु अंकों के लिखने की रीसि में भी है. वलेमान समय में जेसे १ से 
६ लक अंक और शून्य इन १० चिक्रां से अंकविद्या का संपूर्ण व्यवहार चलता है वैसे प्राचीन 
काल में नहीं था. उस समय शुन्य का व्यवहार ही न था और दहाइयों, सेकड़, हज़ार आदि 
के लिये भी अलग चिक्र थे. अंकों के संयंध में हम शेली को “प्राचीन शैली और जिसमें शुन्य 
का व्यवहार है उसको 'नवीन शैली करेंगे. 


प्रानीन शली के अंक 


प्राचीन शैली में १ से & तक के अंकों के £ चिरकू; १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० और 
&० इन ६ दहाइयों के लिय & अलग चिक्; और १०० तथा १००० के लिये एक एक अलग चिक्र 
नियत था ( देग्वों, लिपिपत्र ७१ से ७५ के पूवाद्धे के प्रथम ग्वेड तक में )., इन २० चिकां से ६६६६६ 
तक की संरूया लिग्वी जा सकती थी लाग्व, करोड़, अरब आदि के लिये जो चिक थे उनका पता 
अब तक नहीं लगा क्‍योंकि शिलालेग्व अथवा दानपन्नों मं लाग्व” या उसके आगे का कोई चिह् नहीं 
मिला. 


इन अंकों के लिख्वन का क्रम १ से & तक तो वसा ही था जेसा कि अब है १० के लिये 

छ छह 5 ढक 45 ण्से बट 
नवीन शैली के अंकों की नांइ ” और ० नहीं किंतु एक नियत चिक्र ही लिग्वा जाता था; ऐसे ही २०, 
३०, ४०, ४०, ६०. ७०, ८०, ६०, १०० और ?००० के लिय भी अपना अपना चिक मात्र लिस्वा जाता 


कल. 


था ( देगी, लिपिपश्न 9१ से ७५ के प्वाद्धे के प्रथम ग्वड़ तक में ) 


?१ से €£ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहिले दहाई का अंक लिग्व कर उसके आगे 
इकाई का अंक रक्‍ग्वा जाता था, जैसे कि १४ के लिये १० का चिरू लिग्व उसके आगे ५४; ३३ के 
लिये ३० और ३; ६६ के लिय ६० तथा ३, हत्यादि ( देग्वो, लिपिपश्न ७५ में मिश्र अंक). 





९ प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्षा डॉ सर ऑरल स्टाइन न अगाध परिश्रम के साथ तुर्कस्तान से जा असूल्य प्राचीन सामओऔ 
प्राप्त की है उसमें कुछ खगड़े ऐस भी है ज्ञिन पर भारतवर्ष की गुपलिपि से निकली हुई तुकेस्तान की ई से. की छुठी 
शताब्दी के आसपास की आर्य लिपि में स्वर, व्यंजन स्वरा की १२ मात्राओं (ऋ ऋ ओर लू लू को छोड़ कर ) की आरस्तडी 
(द्वादशाक्षरी | तथा किसीमे प्राचीन शल्री के अंक भी दिये हुण है (ज्ञ रो ए सो;ई.स १६११, पू ४५२ ओर उध्८ के 
बीच के प्लट ९ स ४ तक ) पक खडे में १ स १००० तक के वहां के प्रचलित आयीन श्री के चिकना के पीछे दी ओर चिक्र 
की है ऐसे है (ज. रो ए. सो, ई स ९६११ पृ ४५५) जिनको प्रसिद्ध विद्वान डॉ होनेले ने क्रमश १०००० और १००००० के 
चिक्र माना है. परंतु हमके उन बिक्ला को १०००० और १००००० के सूचक मानने में शंका की है. संभव है कि इनमे 
से पहिला चिक्ल १००००० का सूचक हो और दूसरा कबल सर्माप्त ( विराम ) का बिक हो उसको ओअकसूचक जिक्र 
मानना संदिग्ध ही है 


१०७ धायानलिपिमाशा. 


२०० के लिये १०० का चिक लिख उसकी दाहिनी ओर, कमी ऊपर कभी मध्य और कभी नी ये 
की तरफ़, आड़ी ( सीधी, तिरड्डी था यक्र ) रेखा जोड़ी जाती थी'. ३०० के लिये १०० के चिक्र क साथ 
वैसे ही दो लकीरें जोड़ी जाती थीं. ४०० से &०० तक के लिये १०० का चिन्ह लिख उस के साथ ऋमशः ४ से £ 
लक के अक एक छोटी सी आड़ी लकीर' से जोड़ देते थे. १०१ से £६£ तक लिखने में सेंकड़े के अंक 
के आगे दहाई और हकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २०, ६; ६५४ के लिये 
६००, ५०, ५. यदि ऐसे अंकों में दहाई का अंक नहीं हो तो सेंकड़े के वाद इकाई का अंक रकक्‍्खा 
जाता था, जैसे कि २०१ के लिये ३००, १. (देखो, लिपिपश्र ७५ में मिश्र अंक )- 

२००० के लिये १००० के बिक की दाहिनी ओर ऊपर को एक छोटीसी सीधी आड़ी (या नीचे 
को सुड़ी हुई ) लकीर जोड़ी जाती थी और ३००० के लिये वैसी ही दो लकीरें. ४००० से ६००० 
खस्कः और १७००७ से ६०००० तक के लिये १००० के चिकू के आगे ४ से & तक के और १० से&€० लक 
के विड ऋमश! एक छोटी सी लकीर से जोड़े जाते थे ( देखो, लिपिपश्न ७४), ११००० के वास्ले 
१०००० लिख, पास ही १००० लिखते थे. इसी तरह २१००० के लिये २००००, १०००; ६8००० 
के लिये ६००००, ६००० लिखते थे. ऐसे ही ६६६६६ लिखने हो तो ६००००, ६०००, ६००, 
&०, ६ लिखते थे. यदि सैंकड़ा और दहाई के अंक न हों तो हज़ार के अंक के आगे हकाई का अंक 
लिखा जाता था, जैसे कि ६००१ लिखना हो तो ६०००. १. 

उपयुक्त प्राचीन अंकों के चिहरं में से !, २, और ३ के चिक तो क्रमशः -, - और 5 आह़ी 
खकीरें हैं जो अब तक व्योपारियों की बहियों में रुपयों के साथ आने लिखने में एक, दो और तीन के 
लिये व्यवहार में आती हैं. पीछे से इन लकीरों में वक्ता आने लगी जिससे १ की लक्कीर से वतेमान 
नागरी आदि का १ बना, और २तथा ३ की वक्र रेखाओं के परस्पर मिल जाने से वलेमान नागरी आदि 
के २ और ३ के अंक बने हैं. बाकी के चिक्रां में से कितने एक अक्तरों से प्रतीत होते हैं और जैसे समय 
के साथ अक्चरों में परिवतेन होता गया वैसे ही उनमें भी परिवतेन होता रहा प्राथीन शिलालेस्ब 
और दानपत्रों में ४ से १००० तक के थिक्टों के, अक्षरों से मिलते हुए, रूप नीचे लिग्े अनुसार पाये 
जाते हैं--- 

४-अशोक के लेखों में इस अंक का चिक्र 'क! के सम्तान हे नानाथाट के लेख में उसपर 
गोलाईदार या कोणदार सिर बनाया है जिससे उसकी आक्ूति “'प्क से कुछ कुछ मिलती होने 
लगी है. कुशनयंशियों के मधुरा आदि के लेग्वों में उसका रूप 'प्क जैसा मिलता है. चरत्॒पों और 
आंध्रवंशियों के नासिक आदि के लेखों में 'प्क ही विशेष कर मिलता है परंतु उन लेखों से उद्धृत 
किये हुए सिंह में से चौथे में “क' की स्वढ़ी लकीर को बाह तरफ़ सोड़ कर कुछ ऊपर को बढ़ा 
दिया है जिससे उसकी आकूति 'प्कू सी प्रतीत होती है पश्चिमी उन्रपों के सिक्कों में 'क की 
दाहिनी ओर घड़ी हुई ख्वडड़ी लकीर, चलती कलम से पूरा चिक्ु लिग्वने के कारण, 'क? के मध्य 
की आड़ी लकीर से मिल गई जिससे उक्त सिक्कों से उद्धत किये चिक्रों में से दो अंतिम चिरां की आकृति 
“प्र' के समान बन गझशे है. जग्गयपेट के लेखादि से उद्धृत किये हुए चिक में चार के चिरु के ' प्क' और 
अ्न' से रूप मिलते हैं; गुप्तों आदि के लेस्बों में भी प्क' और 'भ॒ से ही मिलते हैं. पलल्‍लव और शालंकायन 
वंशियों के दानपन्नों से उद्धृत किये दे चिक्रों में से पाहिला ' प्क ', दूसरा ' प्की ', तीसरा ओर चोथा “रुक , 





१ यह रीति ई स पूर्व की दूसरी शताब्दी ओर उसके पीछे के शिलालेखादि में मिलती है. अशोक के लेखो मे इसस 
कुछ मि्षता पाई जाती है (देखो लिपिपत्र ७४ के पूजा में अशोक के लेखों से दिये हुए २०० के अक के तीम रूप ) 

२. पिछले लेखों में कहीं कही यह लकौर नहीं भी लगाई जाती थी ( देखो, लिपिपत्र ७४ के उत्तरारं में मिल भिन्न 
लेखों से डद्ूत किये हुए अंको में ४०० और ७०० तथा प्रतिद्ारों के दानपत्रों में €०० ) 


अंक १०्ध 
पांचवा 'दक' और छुठा 'प्र' के समान है. नेतराल के लेखों में 'पक', और समिन्न सिन्न खेल व 
दानपत्रों की पंक्ति में 'यक्ू' मिजता है ( देखो, लिविपत्र 9! और ७२ के पूवोदे की 
तीन पंक्षियां ). ४ का सूल चिकू 'क' सा था जिस पर सिर की गोलाहेदार या कोणदार रेखा 
लगाने से उसकी आकृति कुद्ध कुडु पक से मिलती हुईं बनी. लेखरेों की मिन्न मिन्न लेखन- 
शैली, सुंदरता लाने के यत्न और चलती ऋलप्‌ से पूरा अंक लिखने से उपय्रुक्त मिन्न मिल्न रूप बने 
हैं. आगे के अंकों का इस प्रकार का विवेवन करने में लेबर बहुत बढ़ जाने की सेमावना होने 
के कारण यहुधा भिन्न भिन्न अल्रों के नाम सात्र लिले जायेंगे जिनको पाठक लिपिपब 3१ से 
७४ के पूवोद्धे के प्रथम खंड तक में दिये हुए अंकों से मिला कर देख लेबें. 

५--इस अंक के चिऋ त, ता, पु, हु, रु, तू, ता, ना, न, हू, हू ओर ह अक्षरों से मिलते छुए 
पाये जाले हें. 

*--के लिये “ज', स (१), क्र, फ्रा, फा, फ और हा से मिलते ज्ुलते चिक्र मिलते हैं, तो 
भी जर्गयपेट, गुप्तों और पढलव आदि के लेखों से दिये हुए इस अंक के चिहू ठीक तरह किसी 
हे से नहीं मिलते, वे अंकसंकेत ही हैं. उनको अक्षरों से मिलाने का यत्न करना खेंचतान 
ही हे. 

$--के चिह् प्र, गु ओर ग से मिलते जुलते हैं. 

८--के चिह्न द, दा, है, हा, उ, पु, ट, टा, र, व और द्रा से मिलते हुए हैं, परंतु कुछ चिह्न ऐसे 
हैं जो अक्षर नहीं माने जा सकते. 

&--नानाघाद के, कुशनवंशियों के और क्षत्रपों तथा आंध्रवेशियों के लेग्वों में जो £ के चिह्न 
मिलते हैं उनकी किसी प्रकार अज्रों में गएना नहीं हो सकती. पीछे से अंतर पड़ने पर उसके 
चिह ओ, उ और ओं ( के कल्पित चिह्न ) से बनते गये. 

१०--नानाघाट के, कुशनवंशियों के, ज्ञत्रपों तथा आंध्रों के लेग्वों; ज्षत्रपों के सिक्कों, जग्गयपेट 
के लेखों तथा गुप्तादेकों के लखादि में तो १० का अंकर्सकेत ही है क्यों कि उसकी क्रिसी अक्षर 
से समानता नहीं हो सक्रती परंतु पीछे से उसकी आकृति थे, ह, हे, व ओर छू से मिलती 
छुईं बन गडे. 

२०--का चिह्न 'थ' था जो पीछे के परिवतेनों में भी उसी अर के परिवर्तित रूपों के 
खद॒श बना रहा. 

३०--का चिक्र 'ल के सदश ही मिलता है. 


४०--का चिह् 'पस और 'स' से मिलता हुआ मिलता है. 

५०--का चिह् क्रिसी अज्षर से नहीं मिलता. केवल मिन्न मित्र लेग्वादि से उद्धत किये 
हुए इस अंक के चिहों में से दूसरा दक्षिणी शैली के 'ब' से मिलता है. 

६०--का चिह्न प', पु था प्र' से मिलता हुआ है. 

७०--का चिह्न 'स', 'प्र', रो, 'भा', 'प्र'या हू से मिलता है. 

८०--का चिदन उपध्मानीय के चिहन से मिलता हुआ है (देग्ो,लिपिपत्र १७ में उदयगिरि के 
लेख के अच्तरों में उपध्मानीय का चिहन ). 


&०--का चिह्न किसी अज्वर से नहीं मिलता. यदि उपध्मानीय के विहन के मध्य में एक आड़ी 
लकीर और बढ़ा दी जाबे तो उसकी आक्रति चत्रपों के सिश्नों से उद्दृत किये हुए इस चिहन के 
दूसरे रूप से मित्र जायगी. 


१०३ प्राथीगलिपिमाला 


१००-नानाघाट के लेख में हस झंक का चिह्न 'सु' क्थवा 'अ' से मिलता हुआ है क्यों कि उक्त 
दोनों अक्षरों की आयृति उस समय पररपर बहुत मिलती हुई थी. पिछले लेखों में छु, अ, 
लु, से, स्रो और स्रों से मिलते हुए रूप सिलते हैं, परंतु नासिक के लेखों और क्षत्रपों के सिक्कों 
में इसके जो रूप मिलते हैं उनकी उस समय के किसी अचछर से समानता नहीं है | 


२००-अशोक के लेखों में मिलनेवाले इस अंक के तीन थिहनों में से पहिला “सु है, 
परंतु दूसरे दो रूप उस समय के किसी अक्षर से नहीं मिलले. नानाघाट के लेख का रूप “आ 
के समान है. ग॒ुप्तों आदि के छेखों का दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है ओर भिन्न भिन्न 
लेखादि से उद्धत किये हुए इस अंक के दो रूपों में से दूसरा 'स' स मिलता है. नासिक के 
केखों, छतसपों फे सिक्कों, बलभी के राजाओं तथा कर्लिंग के गंगावंशियों के दानपश्नों में मिलनेवाले 
इस अंक के रूप किसी अक्षर से नहीं मिलते. 


३००-का अंक १०० के अक की दाहिनी ओर २ आड़ी या गोलाहदार लकीरें लगाने से 
बनता है १०० के सचक अक्षर के साथ ऐसी दो लकीरें कहीं नहीं लगती, इसलिये इसकी 
किसी साक्रासहिल अक्षर के साथ समानता नहीं हो सकती. ४०० से €&०० लक के चिहन, १०० 
के चिह्रन के आगे ४ से £ तक के अंकों के जाड़ने से घनले थे. उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


१०००-का चिहन नानाघाट के लेख में 'रो' के समान है नासिक के लेखों में 'घु' अथवा 
“चु' से मिलला हुआ है और वाकाटक्वंशियों के दानपतन्नों में उनकी लिपि के 'बु' के समान है. 


२००० और ३००० के चिदन, १००० के चिह॒न की दाशिनी ओर ऊपर को क्रमशः एक और 
दो आड़ी लकीरें जोड़न से बनते थे. इसलिये उनकी किसी अक्षर से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से ६००० तक के झंक, १००० के चिहरन के आगे क्रमशः ४ से & लक के, और १०००० 
से ६०००० लक के अंक, १००० के झागे १० से ६० तक की दहाइयों के चिह्न जोड़ने स बनते थे 
इसालिये उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


ऊपर प्राचीन शैली के अंकों की जिन जिन अक्तरों से समानता बतलाई गड है उसमें सब के 

सथ अक्षर उक्त अंकों सं टीक मिलते हुए ही हों ऐसा नहीं है कोई कोइ अच्षर ठीक मिलते 
हैं बाकी की समानता ठीक वैसी है जैसी कि नागरी के बतमान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 
नागरी के बलसान अंकों से मिलान करके यह कहा जाय कि २ का झंक 'र से, ३ 'रू' 
से, ५ 'पू से, ६ दे से, ७ 'ड! की मात्रा से और ८ “ट' से मिलता जुलता है. १, २, ३, 
४०, ८० और €० के प्रायीन उपलब्ध रूपों और अशोक के लेखों में मिलनेवाले २०० के 
दूसरे य तीसरे रूपों ( देखो, लिविप्श ७४ ) से यही पाया जाता है कि ये चिहन तो सर्वथा 
अक्षर नहीं थे कितु अंक ही थे. ऐसी दशा में यही मानना पड़ेगा कि प्रारंभ में १ से १००० 
लैक के सब अंक वास्तव म॑ अंक ही थे, यदि अक्षरों को ही भिन्न भिन्न अंकों का रूचक माना 

| होता तो उनका कोई क्रम अचश्य होता और सथय के सब अंक अचक्तरों से ही बतलाये जाते, 
परंतु ऐसा न होना यही बतलाता है कि प्रारंभ में ये सब अंक ही थे अनायास से किसी अंक का 

रूप किसी अचार से मिल जाय यह बात दूसरी है; जैस कि वलेमान नागरी का २ का अंक 

उसी लिपि के 'र' से, और गुजराती के २ (२) और ५ (५) के अंक उक्त लिपि के २ (२) और 





५ पक, दो और तीन के प्राचीन चिक्र तो स्पष्ट ही संख्यासूश्क हैं और अशोक की लिपि में चार का चिक्र जो ' क 
अद्दर से मिलता इआ है यद संभघ है कि चौराहे या स्वस्तिक का सूजक हो. पेसे ही और झंका के लिए भी कोई 
कारण रहा होगा 


ऋेक. ॥ च्छ 


प (५) से बिलकुल मिलते हुए हैं. कभी कमी अक्तरों की नांइ अंकों के भी सिर बनाने से उनकी 
आकूतियां कहीं कहीं अचरों सी बनती गई'. पीछे से अंकचिह्ों को अक्षरों के से रूप देने की 
चाल बहने लगी और कितने एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखकों ने उनको सिरसहित 
अचर ही बना डाला जैसा कि बुद्धणया से मिले हुए महानासन के शिलालेसश्व ", नेपाल 
के कितने एक लेखों ९ तथा प्रतिहारयंशियों के दानपत्नों" से पाया जाता है. तो भी १, २, ३, ५०, 
८० और ६० तो अपने परिवर्तित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिलते हुलते रहे और किन्दी 
अचरों में परिणत न हुए. 
शिलालेसों और ताम्नपत्रों के लेखक जो लिखते थे वह अपनी जानकारी से लिखते थे , परंतु 
पुस्तकों की नझूल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्थों नकल करना पड़ता था. ऐसी 
दशा में जहां ये सूल प्राति के पुराने अक्षरों या अंकों को ठीक ठीक नहीं समझ सके वहां थे अवश्य 
खूक कर गये. इसीसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अंकरूचक अक्षर मिलते हैं उनकी संख्या 
अधिक है जिनमें ओर कई अशुद्ध रूप दर्ज हो गये हैं 
लिपिपन्र ७२ ( पूषोद्धे की अंतिम तीन पंक्तियों ) और ७४ ( उत्तराद की अंतिम दो पंक्तियों ) 

में हस्तालिखित प्राचीन पुस्तकों से अंकस्रचक अक्षरादि दिये गये हैं व बहुत कम पुस्तकों से हैं. 
सिन्न भिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में वे नीच लिग्े अनुसार मिलते हें--- 

१-ए, स्तर और ऊँ 

२-ड्रि, स्ति और न 

३-बत्रि, आओ और मः 

४-३९, ई, हा, ण्क, ण्के, पक, व्के, प्कि (पके). कफ. 3," फ्र और ५ 

४-त, वे, तो. हे. हु और न 

६-ऋऋ्र, फ्र, फ्रे, घ, श्र, पे, ब्या और फल, 

७-ग्र, श्रा, ग्रो, रश्नों ग्गो और अभ्र. 

थ-ह, है, हा ओर हर 

६-ओं, उँ, डे, उं. ऊँ. अ और नु 

१०-ल, ले, व्ठ, ण्ट, डा, अ और घसतो 

२०-थ, था, थे, थो, घ, थे, प्व और व 

३०-ल, ला, ले और ला 

४०-घ. सें, मा, पतो और पस्‍ 


५४०-६, ७, 0, ६, 0 और ण्‌ 





९ क्ली,य॒ु ई पेट ३६ ५  फ्लीःगु ई सेट ४४३ ९ ई ए;जि ६, पृ ९६३८० 

० रेँ हं;जि ५,पू ९०६ ईं रो, जि १५, पृ ९११९ आर ९४० के पास के प्लेट. और राजपूताना स्युज़िअम में 
रक्‍्ला हुआ प्रतिहार राजा महँद्रपाल (दूसरे ) के समय का वि में १००३ का लेख यह लेख मेने 'पऐेपिप्राफिआ इंडिका * 
में लपने के लिये भेज दिया है दे 

४. 'सूर्यप्रक्रप्ति' नामक जैन प्रेथ का टीकाकार मलयगिरि, जो ई स. की १२वीं शताब्दी के झासपास इुआ, सूख 
पुस्तक के 'कु' शब्द को ४ का सूचक बतलाता है (अब दृशब्योपादाजात प्रासादीया इटथयमम पदम सच पदरचअतुटयसा खचा छता 
-- 5. एँ; जि. ६, पू ४७) 

९. यह खतुरस्र खिक् उपध्यानीय का है ( देखो, लिपिपञ ४१) 'क' के पूर्थ इलका प्रयोग करना यही बतलाता द्दे 
कि उस समय इस चिक्ल का ठीक ठीक ज्ञान नहीं रहा था 

» 'क्' के ऊपर का यह लिहन जिह्ामूलीय का है ( देखो, लिपिपञ्ञ ९६). 


१०३ प्राथीगलिपिमाला. 


१००-नानाघाट के लेख में इस अंक का चिहन सु! अथवा “अ ' से मिलता हुआ है क्यों कि उक्त 
दोनों अक्षरों की आवृति उस समय पररपर बहुल मिलती हुई थी. पिछले लेखों में सु, अ 
ले, से, स्रो और सरों से मिलते हुए रूप मिलते हैं, परंतु नासिक के लेखों और 'क्षत्षपों के सिक्कों 
में इसके जो रूप मिलते हैं उनकी उस समय के किसी अच्षर से समानता नहीं है 5 


२००-अशोक के छेस्वों में मिलनेवाले इस अंक के तीन चिद्नों में से पहिला “सु है 
परंतु दूसरे दो रूप उस समय के किसी अक्षर से नहीं मिलते. नानाघाट के लेख का रूप 'आा 
के समान है. ग़॒प्तों आदि के लेखों का दूसरा रूप 'ला' से मिलता हुआ है ओर भिन्न मिन्न 
लेख्वादि से उद्धृत किये हुए इस अंक के दो रूपों में से दूसरा 'स' से मिलता है. नासिक के 
छेस्तरों, च्तपों के सिक्कों, बलभी के राजाओं तथा कलिंग के गंगावंशियों के दानपश्नों में मिलनेवाले 
इस अंक के रूप किसी अक्षर से नहीं मिलते 


३००-का अंक १०० के अंक की दाहिनी ओर २ झआाड़ी या गालाइदार लकीरें लगाने से 
बनता हे १०० के सुचक अच्र के साथ ऐसी दो लकीरें कहीं नहीं लगती, इसलिये इसकी 
किसी मात्रासहिल अक्षर के साथ समानता नहीं हो सकती. ४०० से ६०० तक के चिहन, १०० 


के चिह्रन के आगे ४ से £ तक के अंकों के जाड़न से बनले थे. उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


१०००-का चिह्न नानाघाट के लेग्व में 'रा' के समान है. नासिक के लेखों में 'घु' अथवा 
चु' से मिलता हुआ है और वाकाटकर्वशियों के दानपन्नों में उनकी लिपि के 'बु के समान है 


२००० और ३००० के चिह्न, १००० के चिह्न की दाहिनी ओर ऊपर को क्रमश; एक और 
दो आड़ी लकीरें जोड़न से बनते थे. इसलिये उनकी किसी अच्षर से समानता नहीं हो सकती, 
४००० से €००० तक के अंक, १००० के चिह्न के आगे क्रमशः ४ से £ लक के, और १०००० 
से ६०००० तक के अंक, १००० के आगे १० से &० तक की दहाइयों के चिह्न जोड़ने से बनते थे 
इसालिये उनकी अक्षरों से समानता नहीं है. 


ऊपर प्राचीन शैली के अंकों की जिन जिन अत्तरों से समानता बतलाई गई है उसमें सब के 

सथ अक्षर उक्त अफों से ठीक मिलते हुए ही हों ऐसा नहीं है कोई कोई अच्षर ठीक मिलते 

हैं बाकी की समानता ठीक वैसी है जैसी कि नागरी के बतेमान अक्षरों के सिर हटाने के बाद उनका 

नागरी के वमान अंकों से मिलान करके यह कहा जाय कि २ का अंक 'र से, ३ 'रू' 

से, ५४ 'पू से, ६ 'द' से, ७ 'उ! की मात्रास और ८ 'ट' से मिलता हुलता है. १, २, ३ 

४०, ८० आर ६० के प्रार्चीन उपलब्ध रूपों और अशोक के लेग्वां में मिलनेयाल २०० के 

दूसरे य तीसरे रूपों ( देशस्वो, ल्पिपश्न ७४ ) से यहाँ पाया जाता है कि ये चिहन तो सव्वेधा 

 झच्चर नहीं थे किंतु अंक ही थे. ऐसी दशा में यही सानना पड़ेगा कि प्रारंभ सें ? से १००० 
तैक के सय अंक वास्तथ में अंक ही थे. यदि अच्तरों को ही भिन्न भिन्न अंकों का सूचक माना 

होता तो उनका कोई क्रम ऋवश्य होता और सब के सब झंक अचछरों से ही बललाये जाते, 
परंतु ऐसा न होना यही घतलाता है कि धारंस में ये सब अंक ही थे अनायास से किसी अंक का 
रूप किसी अक्षर से मिल जाय यह बात दूसरी है; जैस कि वलेमान नागरी का २ का अंक 
उसी लिपि के “र' से, और गुजराती के २ (२) और ५ (५) के अंक उक्त लिपि के २ (२) और 





१ एक, दो और तीन के ध्राचीन खिक्र तो स्पष्ट ही संख्यासयक हैं और अशोक को लिपि में सार का विछ जो ' क 
अच्दर स मिलता हुआ है घट्ट संभघ है कि चौराहे या स्वस्तिक का सूचक हो. ऐसे ही और अंकों के लिए भी कोई 
कारण रहा होगा 


अंक: १०७ 


प (५) से बिलकुल मिलते हुए हें. कभी कभी अक्षरों की नांइ अंकों के भी सिर बनाने से उनकी 
आकृतियां कहीं कहीं अच्तरों सी बनती गई'. पीछे से अंकचिहों को अक्षरों के से रूप देने की 
चाल घढ़ने लगी और कितने एक लेखकों ने और विशेषकर पुस्तकलेखकों ने उनको सिरसहित 
अच्चर ही घना डाला जैसा कि बुद्धगया से मिले हुए महानामन्‌ के शिलालेख, नेपाल 
के कितने एक लेखों ? लथा प्रतिहारबंशियों के दानपश्नों" से पाया जाता है. शो भी १, २, ३, ५०, 
८० और &० तो अपने परिवर्तित रूपों में भी प्राचीन रूपों से ही मिलते जुलते रहे और किन्दही 
अछ्रों सें परिणत न हुए. 
शिलालेखों और ताम्रपत्रों के लेखक जो लिखते थे वह अपनी जानकारी से लिग्बने थे , परंतु 
पुस्तकों की नकल करनेवालों को तो पुरानी पुस्तकों से ज्यों का त्यों नकल करना पड़ता था. ऐसी 
दशा सें जहां ये सूल प्रति के पुराने अक्षरों या अंकों को ठीक टीक नहीं समझ सके वहां थे अवश्य 
थूक कर गये. इसीसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों में जो अंकसचक अक्षर मिलते हैं उनकी संख्या 
क्रधिक है जिनमें ओर कहे अशुद्ध रूप दज हो गये हैं 
लिपिपच्च ७२ ( पूवाद्ध की अंतिम तीन पंक्तियों ) और ७४ ( उत्तराड्धे की अंतिम दो पंक्तियों ) 

में हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकों से अंकसचक अक्षरादि दिये गये हैं वे बहुत कम पुस्तकों से हैं 
भिन्न भिन्न हस्तलिगिल पुस्तकों में वे नीचे लिखे अनुसार मिलते हेँ-- 

१-ए, स्व और ऊ 

२-डि, स्ति ओर न 

३-श्रि, जी और मः 

४-३, #, हा, णक, रके, पक, पक, प्कि (प्के). 98.५ 3," फ्रे और ५ 

५४-तू, ते, तो. हे ह और न 

६-फ्र, फ्रे, फ्र. मर, अर, पु, व्या और फल. 

गन, ग्रा, ग्रा, म्श्ना ग्गो और श्र. 

य-छ, हैं, है-ॉ और दर 

&-ओं. उं, उे, उं, अं अ और ने 

१०-लू, ले, छ. ण्ट, डा, ञअ् और सो. 

२०-थ, था, थे, थो. घ, थे, प्व और व 

३०-ल, ला, ले और लो 

४०-स, से, सता, मो और प्र 

४०-८, “3 6, है ७ और षू्‌ 





९ क्ली,गु. इं; सेट ३६ ५ * फ्री ई:शेट ४१४ "० ई ऐं;जि ६, पृ. १६४३-८० हु 

«० रे. इं; लि ४, पृ २०६ हुं. से जि १५ पृ ११२ आर १४० के पास के प्लेट, और राजपूताना म्युज़िश्रम में 
रक्‍ला हुआ प्रतिहार गज़ा महेंद्रपाल (दूसरें) के समय का वि सं १००३ का लेख. यह लेख मैने 'एुपिप्राफिशा इंडिका ' 
में लुपने के लिये भेज दिया है 

४. “सूर्यप्श्ञप्ति' नामक जैन अथ का टीकाकार मलयगिरि. जो इं,स की श्श्वीं शताब्दी के झासपास हुआ, मूल 
हु “हु! शब्द की ७ का सूखक घतलाता है (अच दृश्स्योपादानास प्रासादीया इत्यणंम पदंणम सत्च पदच तुशयस्य रच छलाः 
- है ऐप, जि. ६. पृ ४७). 

९: यह तक का डपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपञ ४१) 'क' के पूर्थ इसका प्रयोग करना यही बतलाता दे 
कि उस समय इस थिक् का ठीक टीक छान नहीं रहा था 

«७, 'क!' के ऊपर का यह चिह्न जिहामूलीय का दे ( देखो, लिपिपत्र ९६) 


श्ण्य धायोनलिपिमाला. 


, थू, थू, थे, घे और घु. 
और स्ते. 
८०-९9, ८), ८> ७. (9 और पु. 

8०-&३ ८६3 ७, ६३ और (69' 

१००-सु, खू, लु और अ. 

२००-सु, स्‌ू, सू, आा, लू और घे्‌ 

३००-स्ता, सा, जरा, सा, रु, सं और ख. 

४००-सो, स्‍तो और सता. 

ऊपर लिखे हुए अंकसूचक संकेतों में ', २ और ३ के लिये ऋमशः ए, दि और बत्रि; 
स्व, सति और श्री; और औं. न और मः मिलते हैं; थे प्रायीन क्रम के कोई रूप नहीं है किंतु 
पिछले लेखकों के कल्पित हैं. उनमें से ए, दि और ज्रि तो उन्ही अंकों के वायक शब्दों के पहिले 
अचर हैं और स्व, स्ति और श्री तथा ओं, न और मः संगल वाचक होने से इनको प्रारंभ के तीन 
अंकों का सूचक मान लिया है. एक ही अंक के लिये हस्तलिखिन पुस्तकों में कई भिन्न अच्तरों के होने 
का कारण कुछ तो प्राचीन अक्षरों के पढ़ने में ओर कुद्ध पुस्तकों से नऋूल करने में लेग्वकों की ग़लती 
है, जैसे २० के अंक का रूप 'थ' के समान था जिसकी आकृति पीछे से 'घ' से मिलती हुई होने से 
लेखकों ने 'थ' को 'घ', फिर घ को 'प्च और 'प' पढ़ा होगा. इसी तरह दूसरे अंकों के लिये 
भी अशुद्धियां हुई होंगी 
प्राचीन शिलाल खें। और दानपत्रों में सन अंक एक पंकि में लिगे जाते थे परंतु हस्तलिख्वित पुस्तकों 

के पत्रांकों में चीनी अबरों की नांहे एक दूसरे के नीचे लिखे मिलते हें. है. स. की छठी शताब्दी के 
आस पास के मे. बावर के प्राप्त किये हुए पुस्तकों में भी पत्नांक इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिस्बे 
मिलते हैं. विड्ले पुस्तकों में एक ही पत्रे पर प्राचीन ओर नवीन दोनों शैलियों से भी अंक लिस्बे मिलते 
हैं. पत्रे की दूसरी तरफ़ के दाहिनी ओर के ऊपर की तरफ़ के हाशिये पर तो अच्रसंकेत से, 
जिसको अ्रपत्ञी कहते थे; और दाहिनी तरफ़ के नीचे के हाशिये पर नवीन शैली के अंकों से, 
जिनको अकपल्लि कहते थ. इस प्रकार के अंक नेपाल, पाटण (अणहिलवाड़ा), खंभात और उदयपुर 
(राजपूताना में) आदि के पुस्तक लडारों में रक्त हुए पुस्तकों में पाये जाले हैं. पिछले हस्तालिस्विल पुस्तकों 
में अच्रों के साथ कमी कभी अंक, तथा ग्वाली स्थान के लिये शून्य भी लिखा हुआ मिलता है, 


खु स्व 
जैसे कि ३ 3त्ड) १००८ ड़ 9» ० बेस डर | १३ १्य्ला, १५०न्ट । न आदि. नेपाल के बोद, तथा 
6 द्ु है 9 न 
गुजरात, राजपूताना आदि के जैन पुस्तकों में यही अक्षरक्रम डे. स. की १६ वीं शताब्दी तक कहीं 
कहीं मिल आता है और दक्तिण की मलघालम्‌ लिपि के पुस्तकों? में अब तक अचरों से अंक 





१ यह चिक्ल उपध्मानीय का है ( देखो, लिपिपत्र २१, २४, ४७). 

१. यह चिक्ल उपध्मानीय का है (देखो, लिपिपत्र रे८, ४२, ४४ ) 

९ मलयालम्‌ लिपि के पुस्तकों में बहुधा अब तक इस प्रकार अतारो में अंक लिखने की रीति चली आती है. पेंच. 
गंडर्ट न्‍ अपने मलयालम भाषा के व्याकरण (दूसरे संस्करण ) में अक्षरों से धतलाये जाने याले अको का ब्योरा इस तरह 
दिया है-- 

श्वन. रब्खल. रेक्‍नय ४चण्क्र ध्कू पन्‍चा (च) जय. प्ल्प्र. ध्वये (१) सनम रेवबनय, वेग्ण्ल 
इण्पप्त. श०ञ्ब, देण्डलच. ७०-+रू (थु) ८०-ल्‍्च ६&£०“णा. १२१००>अ. (ज रों ये. सो; ६. स. १८६६, पृ. ७६० ). 
इनमें भी प्राबोत अत के पढ़ने में ग्रलनी दोन। पाया जाता है जैते कि ६ का सू खक 'हा', 'फ' को 'ह' पढ़ने ले दी हुआ 
है डस लिये में 'फ' और 'ह' को आकृति बहुत मिलतो इई दै (देखो, शिपिपत्र ८१). ऐसे ही और भी अश्युद्धियां हुई हैं. 


आफ ८ १०६ 
बतजाने का प्रचार बना हुआ है; परंतु उनके देखने से पाया जाता है कि उनके लेस्वक सर्वथा 
प्राचीन क्रम को भले हुए थे और “मछिकास्थाने मक्तिका” की नांश केवल प्राचीन पुस्तकों के अलु- 
सार पत्मांक जगा देले थे. 


शिलालेख और दानपन्नों में हे. स. की छठी शलाब्दी के अंत के आस पास तक तो केवल 
प्राचीन ऋम से ही अंक लिखे सिलते हैं. पहिले पहिल गूजेरवंशी किसी राजा के ताम्रपन्न के 
दूसरे पश्चे में, जो [ कलचुरि ] संवत्‌ ३४६ ( ई स. ५६५ ) का है, नवीन शैली से अंक दिये हुए 
मिलते हैं अथोत्‌ उसमें ऋ्मशः ३, ४ और ६ के अंक हैं. उक्त संचत के पीछे कहीं प्राचीन शैली 
से और कहीं नवीन शैली से अंक लिग्व जाने लगे और १० थीं शलाउदी के मध्य तक प्राभान शैली 
का प्रचार कुछ कुछ रहा'; फिर तो उठ ही गया और नवीन शैली से ही अंक लिस्बे जाने लगे. 
उसके पीछे का केबल एक ही लेख एसा मिला है, जा नेपाल के सानदेव के समय का 
[ नेवार ] सं. २५६ ( है. स. ११३६ ) का है और जिसमें अंक प्राचीन शैली से दिये हैं. 


भआारलवषे में अंकों की यह प्राचीन शैली कष से प्रचलित हुई इसका पता नहीं चलता परंतु 
अशोक के सिद्धापुर, सहस्लाम और रूपनाथ के लेस्वों में इस शैली के २००, ५० और ६ के अंक मिलते 
हैं जिनमें से २९०० का अंक ' तीनों लग्वों में बिलकुल ही भिन्न प्रकार का है और ५० तथा ६ के दो दो 
प्रकार के रूप मिलते हैं. २०० के भिन्न भिन्न तीन रूपों स यही कहा जा सकता है कि है. स पूर्व 
की तीसरी शताचदी सें तो अंकों की यह शेली काई नवीन बात नहीं किंतु सुदीधे काल से चली आती 
रही होगी यदि ऐसा न होता तो अशोक के लेगों में २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल ही 
भिन्न तीन रूप स्वधा न मिलते अशोक से पूवे उक्त अंकों के चिह कैसे थे और किन किन 
परियतेनों के बाद वे उन रूपों में परिणत हुए इस विषय में कहने के लिये अब तक कोई साधन 
उपलब्ध नहीं हुआ. 


कई विद्वानों ने जैसे ब्राश्मी अक्षरों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न कल्पनाएं की हैं वैसे ही 
इन प्राचीन शेली के अंकों की उत्पक्ति के विषय में मी की हैं जिनका सारांश नीचे लिखा जाता है-- 


हि 


प्रथम हे. स. १८३८ में जेम्स प्रिन्सेप ने यह अनुमान किया कि ये अंक उनके सूचक शब्दों के 
प्रथम अक्षर हें, जिसको वोप्के आदि कितने एक यूरोपिअन्‌ विद्वानों ने रवीकार भी किया. 





! यद्यपि शिलालेखों और दानपत्रों में प्राचीन शैली के अंत्रों का प्रचार १०वीं शताब्दी के मध्य तक कुछ न कुब 
पाया आता है तो भी ताप्नपत्रों के लग्वक ६ स की आठवी शताब्दी से ही उस शेली के अंकों के लिखने मे ग्रलतियां 
बरगंन लग गये थ. घलभी के राजा शीलादित्य ( छुठे ) क गुप्त सं ४४१ के दानपतन्र में १०० के साथ जुड़नेवाल कम के अ्रक के 
स्थान में ४० का अक जोड़ दिया है (६ एऐँ, जि. ६ पृ. १६ के पास का प्लेट ), ओर पूर्वी गंगावंशी राजा देवेंद्रधर्मंन्‌ के 
शांगेय सं १८३ के दानपत्र में ८० के स्थान पर ८ का और दे के स्थान पर ३० का चिह्न (लो ', 'ल'” का घ्ौट रूप ) लिखा 
है और २० के लिये ? के आरे थिंदी लगा कर एक ही दानपत्र में प्रालीन और नघीन शली का मिश्रण भी कर दिखाया 
है (व ई; जि. ३, पृ १३३ के पास का सेट ). कि 

₹. तामित्ठ लिपि में अब तक अंक प्रार्यान शैली से ही लिखे जाते है, नवीन शैली के अंका का प्रचार अब हो ते लगा है 
थोड़े समय पूर्य के छुपे हुए पुस्तकों में पत्रांक प्राचीन शैली से ही दिये हुए मिलते है परंतु अब नवीन शेल्ली से देने लगे हें. 
तासिर झंको के लिये देखो, लिपिपत्ञ ८१ में सामित्ठ लिपि. 

९ वे जने; दर 

४. शशोक के लेक में मिलनेवाले ९०० के अंक के भिन्न मिन्न ३ चिट्टनों के लिये देखो लिपिपञ ७४ का पूरषोर्स, दक्क 
चिहजों में से दूसरा सदस्ताम के लेख से है करीब ८०० थर्ष पीछे उसीका किंचित्‌ बदला हुआ रूप फिर के से मिली 
हुई गुप्त सं. १९० (६. स ४४८ ) की पक बोद सूर्सि के नीचे के लेख (प्री; य॒. ६: प्लेट४० 7)) में मिलता है; बीस में कहीं नहीं 
धिज्ता. कभी कभी लेखको को अदारों या अको के प्राघीन खिहनों की स्मृति रहने का यह अरुत उदाहरण है. 


११० आयीानलिपिमाला- 


पंडित 'भगवानलाल हइंद्रजी ने इन अंकों के उनके सूचक शब्दों के प्रथण अच्तर होने न होने 
के विषय में कुछ न कह कर भारतव्े के प्राचीन अंकों के विषय के अपने लेख में हे. स १८७७ में 
लिखा है कि “अंकों की उत्पसि के विषय में मेरा विश्वास है कि में निश्यय के साथ यह प्रतिपादन 
कर सकता हूं कि पहिले तीन अंकों को छोड़ कर बाकी सब के सथ अच्चरों या संयुक्ताक्षरों के सूचक हैं 
और भिन्न भिन्न वंशों के लेखों और [भिन्न भिन्न] शताब्दियों सें उन(अंकों)की आकृतियों में 
जो अतर पाया जाता है उसका सुरूष कारण उक्त समय और बंशों के अक्षरों का अंतर ही है 


डॉ. बूलर ने उक्त लेर्ब के साथ ही अपनी संमति प्रकट करते समय लिग्वा है कि ' प्रिन्सेप का यह 
पुराना कथन, कि अंक उनके सचक शब्दों के प्रथम अक्षर हैं, छोड़ देना चाहिये परंतु अब 
शक इस प्रश्न का संतोषदायक समाधान नहीं हुआ. पंडिल सगवानलाल ने आयेभट और 
मंलशासत्र की अचचरों डारा अंक खाबित करने की रीति को भी जांचा परंतु उसमें सफलता न हुई 
( अर्थात्‌ अक्षरों के क्रम की कोई कुंजी न मिली ); और न में हस रहस्थ की कोई कुंजी प्राप्त करने का 
दावा करता हूं. में केवल यही बतलाऊंगा कि इन अंकों में अनुनासिक, जिहवासूलीय और उपध्सा- 
नीय का होना प्रकट करता है कि उन(अंकों)को ब्राह्मणों ने निमोण किया था, न कि वाणिआओं 
( सहाजनों ) ने और न बौद्धों ने जो प्राकृत को काम में लाते थे 


प्रं कने ने है. स १८७७ में 'इंडिअन एऐंटिकरी' के संपादक को एक पत्र के द्वारा यह सूचित 
किया कि “में सामान्यतः बूलर के इस कथन से सहमत हूं कि अंक ब्राह्मणों ने निमोण किये थे ”?. 


है, स श्यकछ८ में बर्नेल ने लिस्वा कि अंकसचक शब्दों के आदि अक्तरों से उन [ अंक] 
चिहनों की उत्पत्ति सानना बिलकुल असंभव है क्योंकि उनकी दस्तिणी अशाक्र (व्राह्ती ) अक्तरों 
से, जा अंकसचक शब्दों के आदि अक्षर हें, बिलकुल समानता नहीं है". परंतु बेल न ब्राह्मी 
भत्तरों की उत्पत्ति फिनिशिभ्नन अक्षरों से होना तो मान ही रकक्‍ग्वा था: इससे इन अंकों की उत्पत्ति 
भी बाहरी स्रोत से हाना अनुमान करक लिसवा कि इस ( अंक ) क्रम की इजिप्ट ( मिसर ) के 
ढेसोटिक्‌ अंकक्रम से सामान्य समानता, मेरे विचार में, हस कामचलाऊ अनुमान के लिये बस 
होगी कि अशोक के अंकक्रम की उत्पत्ति उसी ( डिमोटिऋ ) क्रम से हुई हे, परंतु श्सका विकास 
भारतवणे में हुआ है * 


फिर ह. सी बेले ने 'बलमान अंकों का वंशक्रम' नामक विस्तृत लेख ' में यह बतलान का यत्न 
किया कि “भारतीय अकशैली का सिद्धान्त मिसर के हिएरोग्लिफिक अंकों से निकला है, तो भी 
भारतीय अंकाचिकों में से अधिकतर फिनिशिञ्नन्‌, वाकट्रिअन्‌ ओर अक्केडिअन अंकों या अक्षरों से 
लिये हुए हैं; परंतु कुछ घोड़ेसों की विदेशी उत्पसि प्रमाणित नहीं हो सकती '. 


इस पर हैँ स. १८६६ में बुलर ने लिखा कि * बेले का कथन, यह सानने से बड़ी आपत्ति उपस्थित 
करता है कि हिंदुओं ने [ अंक ] भिन्न भिन्न चार या पांच स्रोतों से लिये, जिनमें से कुछ तो बहुत 
प्राचीन ओर कुछ बहुत अवोर्चान हैं. परंतु उसके लेख के साथ प्रकट किया हुआ मिसर और भारत 
के अंकों के मिलान का नकशा और उन दोनों में सैंकड़ों के अंकों के बनाने की रीति की समानता के 
बारे में उसका कथन, अगयानलाल की कल्पना को छोड़ देने और कुछ परिवतेन के साथ बनेंल के 
कथन को, जिससे वा भी सहमत है, स्वीकार करने को प्रस्तुत करता है. सुझे यह संभव प्रतीत 





! ई एँ;जि.६, पृ. ४४ ' ई. पूँ; जि. ६, पू. उप * हूं एँ;जि. ६, पृ १४९. ५० घ, सा. ६. पे; पृ. ६०. 
* ब)साई पे; पृ. ६६. * ज. रो. प. सो. (न्यू सौरीक्ष ) जि. १७, पृ. ३३४५ से और जि. १४, पू. १ से. 
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अक. १११ 


होता है कि ब्राध्मी अंकों के चिहु मिसर के हिएरेटिक्‌ अंकों से निकले हैं और हिंदुओं ने उनका अच्रों 
में रूपांतर कर दिया, क्योंकि उनको शब्दों से अंक प्रकट करने का पहिले ही से अभ्यास था तो भी 
ऐसी उत्पत्ति का विवेचन अभी तक बाघा उपस्थित करता हे और निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता 
परंतु दूसरी दो महत्थ की बातें निश्चय समझना चाहिये कि-- 


(१) अशोक के लेखों में मिलने वाले [ अंकों के] भिन्न रूप यही बतलाते हैं कि इन अंकों 
का इतिहास है स पूथे की तीसरी शताब्दी से यहुत पूव का है; 


(२१) इन चिक्रों का विकास ब्राश्मण विद्वानों के द्वारा हुआ है क्योंकि उनमें उपध्मानीय 
के दो रूप मिलमे हैं जो निःसंशय शिक्षा के आचायों के निमोण किये छुए हैं '. 


हैं. स. श्य€८ में फिर बूलर ने डा. चनेंल के मत को टीक बतलाया परंतु उसमें हतना 
बदलने की संमति दी कि भारतीय अंक मिसर के डेसोटिक्‌ क्रम से नहीं कितु हिएरोटिेक से निकले 
हुए अनुमान होते हैं, और साथ में यह भी लिग्वा कि “डॉ. बने के मत को निम्चयात्मक बनाने 
के लिये है. स. पूथे की तीसरी और उससे भी पहिले की शलाच्दियां के और भी [ भारतीय ] अंकों 
की खोज करने, तथा 'भारतवध और सिसर के घीच के प्राचीन संपक के विषय में ऐतिहासिक अथवा 
परंपरागत वृत्तान्त की खोज, की अपेच्षा है अभी तो इसका सवेधा अभाव है और यदि कोई 
मिसर के अंकों का मारत में प्रचार होना बतलाने का यत्न करे तो उसको यही अटकल लगाना होगा 
कि प्राचीन मारतीय नाविक और व्यौपारी मिसर के अधीनस्थ देशों में पहुंचे होंगे अथवा अपनी 
समुद्रयात्रा सें मिसर के ब्यौपारियों स मिले होंगे. परंतु एसी अटकल अवश्य संदिग्ध है जब तक 
कि उसका सहायक प्रमाण न मिल.'* 


इस तरह डॉ. बेल भारतव्े के प्राचीन शैली के अंकों की उत्पत्ति मिसर के डिसोटिक्‌ 
अंकों से; थेले उनका क्रम तो मिसर के हिएरोग्लिफिक्‌ अंझों से और अधिकतर अंकों की उत्पक्ति 
फिनिशिञ्नन, बाकदिअन और अक्वेडिशन ओअकों से, और बूलर मिसर के दिएंरेटिक अंकों से बत- 
लाता है. इन विद्वानों के कथनों का भारतीय अंकों के क्रम और आकृतियों से मिलान करने से 
पाया जाता है कि-- ह 


हिएरोग्लिफिक अकों का क्रम भारतीय क्रम से, जिसका विवेचन ऊपर ए. १०३-४ में किया 

गया है, सर्वथा भिन्न है, क्योंकि उसमें सूल अंकों के चिकू केवल तीन, अधोत्‌ १, १० और १०० थे. 
इन्हीं तीन चिक्लों को यारंबार लिखने से ६६६ तक के अंक बनते थे १ से £ तक के अंक, उक के 
अंक के खिक ( स्वड़ी लकीर ) को क्रमशः १ से £ बार लिग्वने से बनते थे. १! से १६ तक के 
लिये १० के च्विक्त की बाई ओर क्रमशः १ से £ तक खड़ी लकीरें स्वींचले थे, २० के लिये १० का 
चिह दो बार और ६० से &० तक के लिये क्रमशः ३ से ६ बार लिग्वा जाता था. २०० बनाने के 
लिये १०० के बिक के दो बार लिग्पते थे, ३०० के लिये तीन बार आदि ( देखो, ए ११३ में दिया हुआ 
नकशा ). हस क्रम में १००० ओर १०००० के लिये भी एक एक चित्र था! और १००००० के लिये 
बा ३ आय 33 सकी 32 

९ थू।ई. पे; पृ. ८२. 

९ छू, ईं. रू; संख्या ३, पृ. ११६ ( श्वितीय संस्करण). इससे पूर्व उक्त पुस्तक से जहां जहां हवाले दिये हैं 
थे घथम संस्करण से है. 

९ एप. ब्ि; जि. ९७, पृ. ६२४५ 


११५ प्राथीमलिपिमाला: 


मैंदक और १०००००० के हिये हाथ फैलाये छुए पुरुष का चित्र ' बनाया जाता था. मिसर का 
रूथ से पुराना ऋकक्स यही था जो बहुल ही जटिल और गणना की बिलकुल प्रारंभिक दशा 
का सूथक है. हसीसे फिनिशिश्नन्‌ अंक निकले हैं जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल १० के 
जिरू को वारंबार लिसखने की जटिल रीति को कुछ सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये 
नवीन थिक बनाथा गया, जिससे १० के लिये २० और १०; ६० के लिये २०, २०, २०, २० और 
१० लिखने पड़ते थे. इस क्रम के ४ मूल अंकों में से १ का चिकू तो एक खड़ी लकाीर है और 
१०, २० और १०० के तीन थिक्रों में से एक भी उक्त अंकों के सूचक 'मारतीय अंक थिक्रों से 
नहीं मिलता ( देस्वो, ए. ११३ में दिया हुआ नफशा ). हस लिये बेले का कथन किसी प्रकार स्वीकार 
नहीं किया जा सकता और इसीसे घूलर को भी यह लिस्वना पड़ा था कि बेले का कथन बड़ी 
झआापासि उपास्यथित करता है. 


पीछे से |िसरवालों ने किसी विदेशी सरल अंकक्रम को देख कर अथवा अपनी बुद्धि से 
अपने भहे हिएरोग्लिफिक क्रम को सरल करने के लिये भारतीय अंकक्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, 
जिसमें १ से & लक के लिये ६, १० से ६० तक की दहाइयों के ।लिये £, और १०० तथा १००० के 
लिये एक एक चिफ स्थिर किया. इस अंकक्रम का 'हिएरेटिक' कहते हैं और हसमें भी अंक दाहिनी 
झोर से याई ओर लिखे जाते हैं. हिअरेटिक्‌ और भारतीय अंकों की आकृतियों का पररपर 
मिलान किया जाये तो अंकों के २० चिक्ों में से केवल ६ का चिक़ दोनों में कुछ मिलता हुआ 
है: वाकी किसी में समानता नहीं है. दूसरा अंतर यह है कि हिएरेटिक अंकों में २०० 
से ४०० तक के अंक १०० के अक की बाई तरफ़ क्रमशः ! से ३ खड़ी लकीरें रखने से बनले 
हैं परंतु भारतीय अंकों में २०० और ३०० के लिये ऋमशः १ और २ झआाड़ी लकीरें १०० के 
अक के साथ दाहिनी ओर जोड़ी जाती हैं और ४०० के लिये वैसी ही ३ लकीरें १०० के अक 
के साथ जोड़ी नहीं जाती किंतु ४ का अंक ही जोड़ा जाता है. तीसरा अंतर यह है कि 
हिणरेटिक में २००० से ४००० बनाने के लिये १००० के अंक के कुछ घिकृल रूप को आड़ा 
रध्य कर उसके ऊपर कमशः ९२ से ४ तक खड़ी लफीरें जोड़ी जाती हैं परंतु भारतीय अंकों में 
२००० और १००० के अक तो १००० के अंक की दाहिनी ओर क्रमशः १ और २ आड़ी लकीरें 
जोड़ने से बनले हें परंतु ४००० के लिये वैसी ही सीन लफकीरें नहीं किंतु ४ का अंक ही जोड़ा 
जाता है ( देखो, ए. ११३ में दिया हुआ नकशा.) 


डेमोटिक अंक हिएरोश्क से ही निकले हैं और उन दोनों में अलर बहुल कम है ( देस्थो, 
पृ,११६ में दिया हुआ नक्शा ) जो समय के साथ हुआ हो. हन अकोा को भारतीय अंकों से 
मिलाने से यही पाया जाता है कि इनसे से केवल £ का अंक नानाघाट के £ से ठीक मिलता है. 
बाकी किसी अंक में कुछ भी समानता नहीं पाई जाती. 

ऊपर के मिलान से पाया जाता है कि मिसर के हिएरेटिक और उससे निकले हुए 
डिसांटक अंकों का क्रम तो भारतीय कमसे अथश्य मिलता है क्योंकि १ से १००० तक के 
लिये २० थिर दोनों में हें परंतु उक्त २० चिकोों की आकूरतियों में से केवल £ की आकृति के 
सियाय किसीमें सामनता नहीं है, और २०० तथा ३००, एवं २००० और ३००० बनाने की 
रीति में सी अंतर है और ४०० तथा ४००० बनाने की रीलि तो दोनों में बिलकुल ही 
जिल् है. 





' प. सा. जि, जि १७, पृ. ६१४. 


'हिस्रोग्टिफिक पप्रादि सेमिटिक अंकों से भासीय प्राचीन शैरी के अंकी के 


'मिझान का नकणा. 


डेमोटिक | अशोक के | नानाघाट कुशनवंशियों का 
| हम हः हे 






'हिसरोम्लिफिक्‌ 
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११७ ग्रायीगलिपिमाखा 


मिसर और मारत दोनों के प्राचीन अंकों में १००० तक के लिये २० चिकर होने से केबल दो 
ही अनुमान हो सकते हैं कि या तो एक ने दूसरे का क्रम अपनाया हो अथवा दोनों ने अपने 
कपने अंक स्वतंत्र निमोण किये हों. यदि पहिला अनुमान ठीक है तो यही मानना पड़ेगा 
कि भारतवाधसियों ने हिएरेटिक्‌ था डिसोटिक क्रम से अपना अंकक्रम नहीं लिभा क्योंकि जेसे 
भारतीय अंकों में १ से ३ तक के लिये प्रारंभ में क्रशः १ से ३ आड़ी ( एक दूसरी से 
विलग ) लकीरें थीं बैसे ही हिप्रोग्लिफिक अंकों में १ से £ तक के लिये ऋमशः £ से & 
( एक दूसरी से विलग ) खड़ी लकीरें थीं पीछे से भारत की उन अंकरूचक लकीरों में वक्तता 
आकर २ और ३ की लकीरें एक दूसरी से मिल गंहे जिससे उनका एक एक संभिलित चिकऋ 
थन कर नागरी के २ और ६ के अंक बन गये अरबों ने हई स. की ६ वीं शताब्दी में भारत 
के अंक ग्रहण किये तो ये अंक ठीक नागरी ( संभिलित ) रूप में ही लिये इसी प्रकार 
हिएरोग्लिफिक्‌ अंकों की २ से ४ तक की खड़ी लकीरें पीछे से परस्पर मिल कर २, ह और ४ 
के लिये नये ( मिलवां ) रूप बन गये, जो हिएरेटिक्‌ और उनसे निकले छुए डेसमोटिक अंकों 
में मिलते हें. यदि भारतवासियों ने अपने अंक हिएरेटिक या डिमोटिक से लिये होते लो उन- 
में २ और ३ के लिये एक दूसरी से बिलग २ और ३ आड़ी लकीरें न होतीं किंतु उनके लिये 
एक एक संमिलित चिक्र ही होता. परंतु ऐसा न होना यही सिद्ध करता है कि भारतवासियों 
ने मिसरवालों से अपना अक्क्रम सबेधा नहीं लिया. अतएवं संभव है कि मिसरवालों ने 
भारत के अंकक्रम को अपनाया हो; और उनके २, ३, ४, ७, ८, ६, २०, २०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८० 
और €० के अंकों को बाई तरफ़ से प्रारंभ कर दाहिनी ओर समाप्त करने की रीति भी, जो 
उनकी लेखनशैली के बिलकुल विपरीत है, इसी अनुमान को पुष्ट करती है. दूसरी बात यह भी 
है कि डेमोटिक्‌ लिपि और उसके अंकों की प्राचीनता का पता मिसर के २४ यें राजबंश के 
समय अर्थात्‌ ३. स. पूवे 3१५ से ६५६ से पहिले नहीं चलता. भिसरवालों ने अपने भरे 
हिएरोग्लिफि अंकक्रम क। कय, कैसे और ्रेन साधनों से हिएरेटिऋक क्रम में पलटा इसका भी 
कोई पता नहीं चलता, परंतु हिएरेदिक और डिमोटिऋ अंकों में विशेष अंतर न होना यही बतलाता है 
कि उनकी उत्पत्ति के बीच के समय का अंतर अधिक नहीं होगा. अशोक के समय अर्थात्‌ है स. 
पूण की तीसरी शताब्दी में २०० के अंक के एक दूसरे से बिलकुल भिन्न ३ रूपों का मिलना 
यही प्रकट करता है कि ये अंक सुदीघकाल से चले आते होंगे. ऐसी दशा में यही मानना पड़ता 
है कि प्राचीन शेली के भारतीय अंक भारतीय आयों के स्वतंत्र निमोण किये हुए हें. 

पृष्ठ ११३ पर अंकों का एक नकशा' दिया गया है जिसमें हिएरोग्लिफिऋ, फिनिशिअन , 
हिएरेटि . और डेमोटिक अंकों के साथ अशोक के लेगों, नानाघाट के लेख, एवं कुशनवंशियों 
के तथा क्षत्रपों ओर आंधों के केखों में मिलनेबाले भारतीय प्राचीन शैली के अंक भी दिये 
हैं उनका परस्पर मिलान करने से पाठकों को विदिल हो जायगा कि हिएरोग्लिफिक आदि 
विदेशी अंकों के साथ भारतीय अंकां की कहां तक समानता है. 





! इस नफश से ६ स्थड़ी पंक्तियां बनाई गई है. जिनम से पाहली पेक्कि मे खर्तमान नागरी के अक दिये है, दूसरी 
पंक्ति मे मिसर के हिएराग्लिफक झेक (ए श्वि,ज्ि १७, पृ ६२५); तीसरी में फिनिशिश्नन श्रेक (प श्ि. जि. ९७ पृ 
६२५ ॥: चार्थी में दृप्रटेक अक (१ से ३०० तक प्‌ एत्र.ज १७. पृ ६२४ ख और ४०० सत्र ४००० सफ थू ,इईं सर , सेकक्‍्या २, 
पट ३); पाचवी में डेमेशटक अक (यू, ई. सू; संख्या ३. पट ३); छठी में अशोक के लेखें। म मिलनचाल अंफ (लिपिपत्र ७१, 
७२, ७४); सातवीं में नानाघाट के लेख के झक ( लिपिपच ७१, ७९, ७४. ७५): आठवी में कुशनवंशियों के लेखा! मे मिलने 
चाले अक ( लिपिपन ७१, ७२५), और नवी में क्षत्रपों तथा आंध्र के नासिक आदि के लखों स अक उद्धत किये गये हैं 
(लिपिपत्र ७१, ७२, ७४. ७५ ; हैं 


अंक. श्र 


नयीन शैक्षो के अंक. 





नवीन शैली के अकक्रम में १ से £ तक के लिये £ अंक और खाली स्थान का शक 
शुन्य ० इन्हीं १० चिरों से अंकावेया का समस्त व्यवहार 'चलता है. इस शैत्ी में 
प्राचीन शैली की नांहे प्रत्येक अंक नियत संरूषा का ही खचक नहीं है किंतु प्रत्येक अंक इकाई 
दृहाई, सेंकड़े आदि प्रत्येक स्थान पर आ सकता है और स्थान के अनुसार दाश्नी कोर 
से बाई ओर हटने पर प्रत्येक अंक का स्थानीय खूक्य दसशुना बढ़ता जाता है, जैसे 2१११११ 
में छुओं अंक १ के ही हैं परंतु पहिले से ( दाहिनी ओर से लेने से ) १, दूसरे से १० 
तीसरे से १००, चौथे से १०००, पांचवें से १०००० और छूडे से १००००० का बोध होता 
है. इसीसे हस संख्यास्यकक्रम को दशशुणो्तर संख्या कहते हैं, और वतेसान समय में 
बहुघा संसार भर का अंकक्रम यही है. 

यह अंकक्म भारतवषे में कब से प्रचलित हुआ हसका ठीक ठीक पता 
भाचीन शिलालेसखों तथा दानपन्नों में हे. स. की बडी सता के अंत के आस कस जप 
प्राचीन शैली से ही अंक लिखे मिलते हैं. नवीन शैली से लिखे हुए अंक पहिलेपहिल कलचुरि 
सं. ३४९१ (ह स. ६६५ ) के दानपन्न में मिलते हैं, जिसके पीछे ह. स. की १० वीं शताब्दी 
के सध्य के आस पास तक कहीं प्राचीन और कहीं नवीन शैली के अंकों का व्यवहार है. 
उसके बाद नवीन शैली ही मिलती है. परंतु ज्योतिष के पुस्तकों में ३. स. की छुटी शताब्दी 
से बहुल पूथे इस शैली का प्रचार होना पाया जाता है क्योंकि शक सं, ४२७१ ( हैं. स. ४०५) 
में घराहमिहर ने 'पंचलतिद्धांतिका' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें सवेन्र नवीन शैली से ही 
अंक ' दिये हें. यदि उस समय नवीन शैली का व्यवहार सामान्य रूप से न होता तो वराहमिहर 
अपने ग्रंथ में नवीन शैली से अंक न देता. इससे निश्चित है कि ई. स. की पांचवीं शताब्दी के अंल 
के आसपास तो नवीन शैली से अंक लिसने का प्रचार स्वेसाधारष् में था परंतु शिलालेख और 
दानपश्नों के लिखनवाले प्राचीन शेली के ढर्रें पर ही चलते रहे हों जेसा कि इस देश में हर 
बात में होता आया है. वराहमिहर ने “ पंचसिद्धांतिका' में पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर ( सये ) 





९ संख्ेड़ा से मिले हुए गूजेरवंशी किसी राजा के उक्त दानपत्र मं सव संघत्सरशतत्रयं(ये) षटचत्वारिशो- 
(शदु)स्तरके | २४६! दिया है. जी आर के ने अपनी 'इंडिअन्‌ मेंथेमेंटिक्स ' ( भारतीय गणितशास्त्र ) नामक पुस्तक में 
उक्क ताप्नपतन्र के विषय में लिखा दे कि ' वह संदेशरहित नहीं है” श्लोर टिप्पण में लिखा है कि “ये अंक पीछे से जोड़े गये 
है! ( ए. ३९). मि. के का यद्ध कथन सर्षथा स्वीकार करने योग्य नहीं है, फ्योंकि उक्त दानपत्र को संविग्ध मानने के 
लिय कोई कारण नही है और न कई कारण मि के ने दी बतलाया है. इसी तरह अंको के पीछे से ओड़ने का कथन भी 
स्वीकार योग्य नहीं है फ्या।के जय संबत्‌ शब्दों में दिया ही था तो पीछे स फिर उस्रको अकी मे बनाने की झावश्यकता ही 
नथी हरिलाल हपेदराय घुध ने, जिसन उसका संपादन किया है, मूल ताप्नपत्र को देखा था परंतु उक्त विद्वान फो उन 
आअको का पीछे ले बनाया जाना मालूम न हुआ ओर न उसके फोटो पर से ऐसा पाया जाता हैं. मि. के की भारतीय 
गशणितशारत कं। नधथीन ठहरान की खेचतान ने ही इस और ऐसी ही और प्रमाणशन्य कल्पनाओं की सृष्टि कर दी दे जिस- 
का कुछ परिचय झागे दिया जायगा शब्दों और अकी दोनो में संघत्‌ देने की परिपाटी प्राचीन दे ओर कई लेखादि में 
मिलती है, जैसे कि छार( चार )गांध से मिले हुए राजा दुविष्क के लेख में हृदिस्क:( षक )स्थ स(सं)वत्सर चत(तु)रिश 
४०? ( आ- स रि।ई. स. १६४०८-६, पवेट ५६ ), गिरनार के पास के चटान पर खुदे हुए महाद्ात्रप रुद्रदामन्‌ के लेख मे “वर्ष 
द्िसससितमे ७० २! ( पे. इं. जि ८, पृ. ४२ ) आदि 

९ ड,क्रॉ.इ,पृ र८ खु,ग त,पृ १३. 'सख्ंड्खाद्' की टीका मे श्रामराज ने बराहमिहर की झत्यु शक रस ५०६ 
(ई स ४८७ ) में होना लिखा दे वद विश्वास योग्य नहीं है ( छु+ग. त, ए ९१३ ). 

0  सप्ाखिनंद( ४०७ )साथ फृककालमपाण्य अचशक्क्ादों ( पंयासेद्धांतिका, अध्याय *. आया ८ ).  पोमकछी शागणात 
खलतिथि( १६९ )वलात, पचकतु( ९४ )परिह्ोजास | सप्ताहकश्रप्तकलत दियो( ६४७८७ )इ लाकध्यमाक भ ( पंच, ८। १ ) आदि 


श्र प्रायीनलिपिमाला. 


और पितामह इन पांच सिद्धांत ग्रंथों का तो करणरूप से वर्णन किया है; और लाटाचाये' 
( लाददेव ), सिंहाचाये,' ।सहाचाय के गुरु' ( जिसका नाम नहीं दिया ), आयेभट ', प्रशम्न " और 
विजयनंदिन' के प्रसंगवशात्‌ नाम तथा मत दिये हैं, जिससे पाया जाता है कि ये ज्योनिष के 
आयाये 'पंचासिद्धांतिका' की रचना से पूवे के हें, परंतु खेद की यात यह है कि न तो अराह- 
मिहर के वर्णन किये हुए पांच सिद्धांतों में से एक भी अब उपलब्ध" है और न आयेसद 
(प्रथम) के सिवाय लाटाचाये आदि किसी आचाये का कोहे ग्रंथ मिलता है, जिससे उनकी अंकशैली 
का निणेय हो सके. इस समय “ पुलिशसिद्धांत” नामक कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है परंतु मद्दोत्पल 
ने वराहमिहर की बृहत्साहिता की टीका में कहे जगह 'पुलिशसिद्धांत ' से बधन उद्धुत किये हैं और 
एक स्थल में 'सूलपुलिशसिद्धांत के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है. उन दोनों में 
ऋंक वतेसान * शेलत्री से ही मिलते हें. इससे पाया जाता है कि घराहमिहर से पूथे) मी इस 
शैली का प्रचार था. अख्शाली ( यूसफ्रज़हे ज़िले, पंजाब में ) गांव से अंकगणित का एक 
भोजपन्न पर लिखा हुआ प्राचीन पुस्तक ज़मीन से गड़ा हुआ मिला है जिसमें अक नवीन शेली से 
ही दिये हें. प्रसिद्ध विद्वान डॉ. होनेले ने उसकी रचना का काल ह. स. की लीसरी अथवा 
चौथी शताब्दी" होना अनुमान किया है. इस पर डॉ. बूलर ने लिखा है कि “यदि हॉनेले का 
अकगणित की प्राचीनता का यह बहुत संभवित अनुमान ठीक हो तो उस [ अंकक्रम ] के 
निर्माण का समय ३. स. के प्रारंभकाल अथवा उससे मी पूथे का होगा *. अमी तक तो नवीन 
शैसी के अंकों की प्रायीनता का यहीं लक पता चलता है. 








१ पश्भ्यों द्वाबाओ यात्थातौ छ/टदबन ( पंच० १। ३ ) 

९ ल्ाटाच,यंगोक्ता पवनपुर चामा स्ूथ | गव्यद्य काया सिंइाचायेद दिनगण।शिदित । ( १७ | ४४ ) 

8 यबनामा गिशि दुशभिग॑र्तसुंक्तश्च तडू रणा । स्तक धराचसमर्थ दिनप्रशकिं अगाद अआयंभट ( १४ | ४४ ). 

४. प्रदयसता भूतनय ज!ब सार च |4जयनदी ६ १४ । ५६ ). 

४६. जो 'सूर्येखद्धांत' इस समय उपलब्ध दे वह वराहमिद्दर का धर्णगन किया हुआ उक्त नाम का सिद्धांत नहीं कितु 
उससे भिन्न और पिछला ६ 

4 आयेभद ( प्रथम ) ने, जिसका जन्म ई स. ४७६ में (ड; क्र. ६; पू ३४. झु;ग त; प्‌ २) इुआ था, 'आरय- 
भटीय ! ( झायसिद्धांत ) नामक प्रंथ बनाथा, जिसको डॉ. कर्न ने ६ स १८७४ में दस्ेंड देश के लेडन नगर भें छुपधाया है. 
उम्सचमे अक न तो शब्द मे श्रर न अको में दिये ६ कितु सर्वत्र अ्द्षरों से दिये है जिनका ऋम नवीन शैल्ली से ही है 

७५ लिथिक्तापा खकबसुद्धिकदल।कप्उन्यगरपत्ा | २३*८०ए८ शबरमगर्मावयनल्मु मिगश विवर जम दुभि ( १०७९०४९५१०० ) शशिसुतद्य 
( शंकर बालइृष्ण दीक्षितराच्िन “भारतीय ज्यातिश्शास्त्र, प्‌ १६२) आदि, य बचन ' पुलिशसिद्धांत ' स भमट।त्पल ने 
उद्धुलि किये हैं. जलाहमुलनिरामाअलेचाधशरराजिपा / १६८०९१७७८० ) | सान! अतुर्यगमले परिवता प्रकोमिला (बहा, पृ. १६३). 
रद बचन भट्टंत्पल के अनुसार, ' मूलपुलिशसिद्धांत ' से दे. 
। ८ हू. एं; जि २७, पृ. ३६. 

€ -बूउई पे,पृ.८२ मि के नेई.स १६०७ के एशिआटिफ्‌ सोसाटी बंगाल के जनेल में (प्‌ ४७४-५०८) ' मोट्स ऑन इंडि- 
अशैमेंथमेंटिक्स ' (भारतीय गणितशाखस्त्र पर टिप्पण) नामक विस्तृत लेख मे यह बतलाने का यत्न किया है कि भारतीय गणित 
शास्त्र अब तक जितना प्राचीन माना गया हैं उतना प्राचीन नही हैं ओर उसी लेख में भारतव्ध के नथीम शी के (धरमान) अंका 
के विषय भे लिखा है कि ' दम पूर्ण सत्यता के साथ कद्द सकते द कि दिदुओं के गणित शास्त्र भर में ६. स की दसवीं शताब्दी के 
पूय नर्वान शली के (वर्तमान) अक। के व्यवहार की कएपना का तनिक भी चिह्न नहीं मिलता (पू ४६३) मि के के इस कथन 
मे कुछ भी बास्तविकता नहीं है कषल हृटधर्मी ही है *योकि ६. स की छुटी शताब्दी के स्‍प्रारंस के झाखाये धराहमिहर # 
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४ द्धिधम शारकिर स(ई१/भज्ञन दादशहॉम दिवससाम ( पंयसिद्धांतलिका १८।५४ ) भप्ताअवद।|४९०)साप्य शककासमपाण्थ अंचइय 
कक्षादो (प सि.१। ८). रॉमकछरयी थरगणाल कर्शिाधय (१४०) घमात पचक ते! ६४ )परिक्ीमास | भप्ताष्टकल प्रक्तेवदि या।४४०८७)छ७ मा - 
कआध्ययाक म (प. सि,ए८। १). रासकथुगसक दोमंषध्याकाशपचमसुपक्ष / २८४० ) | कोदियदिशो(१००/चिमासखा कार आम विगत दस 
(१४४४७ ) पक्षया ( पं. स; १। १४ ) असन्ाघाक्ष मुगय शार्सास प्यवी यिष्टिर कपनौ। पडदिकपश्चाहिगत (२४९६) अककासलसतस्ा 
बान्यक ( याराहीसेहिता, सप्तर्षियार, श्लोफ ३ ) क्‍या उपयुक्त उदाहरण, जिनम कई जगह शम्य ( ० ) का भी प्रयोग हुआ 
है, घराह/मिहर के समय अथोस्‌ ई. स की छुटी शताब्दी के पारंभ में नवीन शर्ली के अका का प्रझार होगा नहीं बतलाते ! 


अंक ११७ 


शून्य की योजना कर नव अकों से गणिन शास्त्र को सरल करनेवाले नवीन शैली के 
अंकोा का प्रचार पहिलेपहित किस विद्वान ने किया इसका कुछ भी पता नहीं चलता. केवल 
यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अंकों की खांछे भारतवर्ष में हुई. फिर यहां से अरबों 
ने यह क्रम सीस्ला और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ, जिसके पहिले चाक्डिअन , 
हिद्यू, ग्रीक, अरब आदि एशिआ और यूरोप की जातियां वर्णमाला के अबरों' से अंकों का 
काम लेती थीं. अरबों के यहां ग्वलिफ़ बलीद के समय (३. स. 3०५-७9१४७ ) तक अंकों का 
प्रयार न था' जिसके याद उन्होंने 'मारतवासियां मे अक लिय 

इस विषय में “'एन्लाहइक्लोपीडिआ ब्रिटेनिका' नामक महान्‌ अंग्रेजी विश्वकाश में लिग्बा 
है कि यह सवेधा निःसंशय है कि हमारे (अंग्रेज़ी) वतसतान दशगुणो्तर अंकक्रम की उत्पत्ति 
“भारतीय है. सेभवतः ग्वगोलसंबंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक मारतीय राजदूत 


5 ॥०.. ला के सिया किन 0 ० 
है से ७७३१ सें बगदाद में लाया था, मारतवासियों से उसका प्रवेश अरबों में हुआ वस्तुतः 





ओर सातवीं शताब्दी के लज्न | तथा ब्रह्मगुप्त | के प्रथा मे सकड़ों जगह नवीन शैली से दिय हुए अंक 
मिलते हैं जिनको देखे बिना ही यह मनमानी कल्पना जी गई है प्राचीन लेख श्र दानपत्नों मे यद्यपि अकू 
विशव कर शब्दों म दिये जाते है तो सी ६ सर की छुठो शताब्दों के अत के आल पास से कई नवीन शुलों सर दिये हुए मी 
मिलंत है. मि के ने ६. से ४६४ से लगा कर ८८२ तक के १६ लखें की सूच। अरने उक्त लब् में दे हे जिनमे अझ नवीन 
शली से विये हुए ह परंतु उनमें स प्रत्यक के अकों में कुड् न कुछ दूषण लगे ऋर एक का मो ठोक ना स्वे,कार नईी किया 
( पृ ४८२ ८६ ) जिसका कारण यहा है कि वे लग्ब उक्त कूपत के प्िझद्ध ३० ये शताब्दी से बहत पृ के लक में सी नर्व'त 
शेली के अको का प्रचार होमा सिख करते है. काई काई ताम्रपत्र जल! सी बन देते ह क्याके उन ले भूमि यर अधिकार गहता 
है परंतु शिलालेखो का बहुधा भूमि से संबंध दोता ही नही इस लिये उन दे झात्रिम बनाने की आवएय कूता हो नदी रहती 
शेरगढ़ ( कोटाराज्य में ) के दरवाज़ के पास की तिवारी की सीड़िय। के पास एक ताक मे ला हुण सामंत देवद त के वि 
से ८४७ (६ सर ७६१) के लेख को मने देखा है उसमे नवीन शली के सेबत्‌ के श्रक्न बहुत स्पष्ट दह डॉ. फ़ाद ने उलझन 
संघत्‌ के अश की प्रतिक्रति छापी है ( ई पं. जि १७, पृ ३५१ ) जिसमे भी सबन्‌ रू अऊक राप्ट ह | डॉ फ्जोट ने 558 पढ़ा 
है बह अशुद्ध है ). प्रतिहार नागभट के समय के बुचछूला ( जाधपुर राज्य मे ) के ति से. ८७२ (६ ख 5१४ ) के शिन्ा- 
लेख के सवस्‌ के अक ( ऐँ इं, जि ६, पू २८० के पाल का पट ), रब (लेग्रर ले मिल दुर प्रातदार सज्रव के समय के 
है से ८७० के आर पास के शिला लख के | जिसप सेबत्‌ नहीं दिया ) ? स २६ तक शएलेकाक ( आरा ख,ड दे सर है६०३ 
४, सेट ७२ ) और खही से मिल हुए उसी राजा के समय के वि से ६३३ (६ स्‌ ८०७) क रिनालज में दिये हुए £३३, 
१८७ और ५० के अक सब के सब नवीन शली से ही ह (पं इं जि १. प्र ६६० के पास का पट ) इन सब लेख! की उत्तम 
प्रतिकृतियां छुपी ह. उनमे दिये हुए अकों को काई चिद्ध/न्‌ स्लेशययुक्त नहीं कह सकता ऐली दशा में मिं के की उपयुक्त 
* चूणे सत्यता '' में बास्तचिक सत्यता का अ्रेश कितना हें इस्तबक, पाठक लोग स्वयं विचञार कर सकेंगे 

! पहिले ६ अक्षरों से १ स £ तक के ओक, उनझबाद के ६ अततर।| से २० से ६० तक की ददाइया के अक आर 
बाकी के पअद्ञरों ले १८०, २०० श्ादि के अक बतलाये जात थे जय चर्शमाला क अक्तर पूंर दो जात तब फिर उन्दी» 
ऊपर चिक्ल लगा कर १००० तक सूचित कर न के लिय उनका काम में लाते थे. ग्रीक लोग में १०००० तक के लिये 'प्रक्षर 
संकत थ परंतु रोमन लोगों में १००० तक के ही. रोमन अत्तरो स अझ लिखंन का प्रचार श्रद्त तक यूरोप में कुछ कुछ बना 
हुआ है और बहुधा घड़ियों में घेटा के अका और पुस्त को में कभो कभी सन्‌ के ओ्रेक तथा सेट की संख्या आदि में उसका 
व्यवहार होता है. अरबों में भारतीय श्रेक भ्रहण करन के पाहले अत्तरों। से ही श्रेक बतलाये जाते थ जिसको “अबजद 
( दिल्ल बरमाला के पहिले ४ अद्ारों के उच्चा रणा-अ. ब, ज और द-ल ) कहते है. उन्होंने यद अज्ञरसकत ग्रीकों से सीश्ता 
था अरबी से फ़ारसी में उसका प्रयाग होने लगा श्र हिंदुस्तान के मुसलमानों * समष के फ़ारसी लक्षों तथा पुस्तका मे 
कभी कभी अकसूखक अद्रों से शब्द बना कर सन्‌ का अंक बतलाया हुआ। मिलता है, जैत कि ' वफ़ान्‌ फीरोज़ ( फीरोज 
का देहांत )-हिज़री सन्‌ ७६०; 'मसजिद जामिउल शर्क--दिजरी सन्‌ ८४२ अआ्रादि (क,ई ई. प्र २२६). 

* पथ बश्रि, जि. ९२७, पृ ६२४, टिप्पण २ 
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। क्रार्क मक्ताजिध( ७९" ।रछिले शशिम[स्तटसे। एप )सतलंगत कृसश्ियें ११९ )तमस षडक ८) रे जा तप ( ४७ का सुरगरोगॉणिते 
सिलो बाप हशोण्य जिपचअकु( १४२ /जरते अएराकि! ९४० )भक्ते ॥ (८०॥ रूसवरखाबर्धि(४८ )हले च्िति मदनस्य झयोत्सजभ्य गण णलेबरखलकोचन 
( & ।श्ष। व्योस!खिवद( ४०० )मिदइते विद्धीत स्कध एीताशारूल चलतमकछासुर्टा& ॥ १? ॥ ( शिष्यधोदादुदतत्र, उत्तराधिझार ) 

परच[|बरालशि गणगणपचश्च म॒ुमिस्वरशर(४७७४०४०००५मिंता शशिन ' सौसस्य द्वियभएराए पत्तबसु रसमवाद्धयमा (एए८इ६प्इ८६+२) 
॥ १६ ॥ ( ब्रह्मस्फुटापिदधांत. मध्यमाधिझार ) 
पे 


श्श८ प्रायीनालिपिमाला. 


हे. स की नयीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अशुज़फ़र सुहम्मद अल स्वारिज़्मी ने अरयी 
में उक्त ऋ्रम का विवेधन किया और उसी समय से उसका प्रयार' अरबों में बढ़ता रहा 

“यूरोप में शून्यसहित यह पूरा [ अंक [क्रम हे. स. की १२ वीं शताब्दी में अरबों से 
लिया गया और इस क्रम से बना हुआ अंकगणित “अन्गोरिदमस्‌' ( अल्गोरिथम्‌ ) नामे से 
प्रसिद्ध हुआ यह ( अल्गोरिदमस ) विदेशी शब्द 'अलखारिज़्मी' का अक्षरांतर माश्र है जैसा 
कि रेनॉड ने अनुमान किया था, और उक्त अरब गणितशासत्रवेत्ता के अनुपलब्ध अंकगणित के 
पुस्तक के केंब्रिज से मिले हुए अडितीय हस्तलिग्वित लेटिन अनुवाद के, जो सेभवतः बाथ- 
नियासी ऐडेलहड का किया छुआ है, प्रासिद्ध होने के बाद वह ( अलुमान ) प्रमाणित हो गया 
है ग्यारिज़्मी के अंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्वीय विद्ानों ने सरल किया और उन 
झधिक सरल किये छुए प्रकारों का पश्चिमी यूरोप में पीसा के लेओनार्डो ने और पूर्वी सें 
सेक्सिमस एप्लनुडेस ने प्रचार किया “जिरो' शब्द की उत्पसि अरबी के 'सिफर शब्द से, 
लिओनार्डा के प्रयुक्त किये हुए 'क़्िफिरों' शब्दद्वारा, प्रतीत होती है . 


भारतीय अंकों से अरथों के और उनसे यूरोप के अंकों की सर्वेमान्य उत्पसि के विरुद्ध 
में के ने उपयुक्त लेग्व के प्रारंभ में ही लिग्वा है कि 'यह कहा जाता है कि हमारे अंकगणित 
के अंकों की उत्पत्ति भारतीय है. पीकोक, चेंसल्स, वोष्के, केंटार, येले, बूलर, मेकडानेल और दूसरे 
लेशख्वेक प्रायः निश्यय के साथ यही कहते हैं और विश्वकोशों तथा कोशों का यहीं कथन है. 
लो भी हस समय जो सामग्री उपलब्ध है उसकी सावधानी के साथ परीक्षा करने स यह 
पाया जाता है कि उन(अंकों)की भारतीय उत्पक्ति की कल्पना उचित प्रमाण से रहिल हें. 
वैसी परीक्षा यही बतलाती है कि उन-कथनों में से बहुत से निस्सार हैं (बंगा.ए.सो ज; 
है. स. १६०७. प्‌. ४७४ ) अरबी में अंकों को 'हिंदसे कहते हें जिसका अबतक के विडान्‌ 
हिंद ( हिंदुस्तान ) से लिये जाने के कारण ऐसा कहलाना मानते हैं, परंतु मि. के का कथन 
है कि शब्दव्युत्पत्तिशासत्र का बड़ा ज्ञाता फ़ीराज अबदि ( है. स. १३२६-१४२४ ) 'हिंदसद 
शब्द की उत्पत्ति '"अदाज़ह' से होना बतलाता है, जिसका अथ पारिमाण है हरेक आदमी 
विचार सकता है कि यह काफ़ी अच्छा प्रमाण है परंतु भारतवर्ष के विषय में लिश्नेयालों सें 
से अधिकतर ने हसे स्वीकार नहीं किया (पृ. ४८६ ). इसी तरह इब्न सिना के बगेसेरूया- 
विषयक नियम में लिखे हुए 'फी अल्तरीक अल्हिदसे और उसीके धनसंरूयाविषयक 
नियम में दिये हुए 'अल्हिसाव अल्हिदसे में “हिंदसे शब्दों का हिंद ( हिंदुस्तान ) से कोई 
संबंध न बतलाने का यत्न किया है (प्‌ ४६० ) मि. के का यह कथन "भी स्वीकार करने 
योग्य नहीं है और बैसा ही है जैसा कि उपयुक्त यह कथन कि “हिंदुओं के गाणितशास्त्र भर में 
है. स. की दसवीं शताब्दी के पू्े नवीन शेली के ( बतेसान ) अंकों के व्यवहार की करुपना 
का तनिक भी चिकू नहीं मिलता (देग्वों, ऊपर ए. ११६, टिप्पण € ). ऐसे कथनों का प्रतियाद कर 
केम्ब को बढ़ान फी हम आवश्यकता नहीं समझने. प्रसिद्ध विदान अल्यवेस्नी ने, अपनी सारतथपे 
संबंधी तहकीकात की अरबी पुस्तक में, जो है. स. १०३० के आस पास लिस्वी गहे थी, लिस्बा 





१ अरबों के द्वारा भारतीय अंकों का यूरोप में प्रवश हुआ उल्लस बहुत पहिल अधथात्‌ दे ल. की ४ थी शताष्दी के 
आख पास निध्रानपिधागारिअन नामक अध्यात्म चिद्या के उपदशक, समचतः झलकऊऊँडिशा (मिसर से) की तरफ़ भारतीय 
अंकों का ज्ञान प्राप्त कर, इनक यूरोप में ले गये परंतु उनका प्रचार अधिक न बढ़ा और थे स/वेदेशिक न हुए. यूरोप भ 
भारतीय अकी का वास्तविक प्रसार स्पेन पर अरवदो का अधिकार होने के बाद अरबो के क्षारा ही हुआ इसीस यूरोप के 
जतेमान अको का ' ऋरेथिक ( अरबों के ) अंक ' कहते है 

२ प्‌ ज्रि; जि १७, पृ. ६२६ 


पक. ११६ 


है कि “हिंदूलोग अपनी बणेमाला के अच्तरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते जैसे कि हम 
हिल्ु बणेसाला के क्रम से अरबी अच्तरों को काम में लाते हैं. हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों 
में जैसे अक्षरों की आक्ृतियां भिन्न हैं वैसे ही संख्यास्चक चिकां की भी, जिनको अंक कहते 
हैं, भिन्न हें जिन अंकों को हम काम में लाने हैं ये हिंदुओं के सब से खुंदर अंकों स लिये 
गये हें...-जिन भिन्न भिन्न जातियों से मेरा संपर्क रहा उन सबकी भाषाओं के संख्यास्यक 
ऋम के नामों ( हकाई, दहाह, सैंकड़ा आदि ) का मैंने अध्ययन किया है जिससे मालूम हुआ 
कि कोई जाति हज़ार से आगे नहीं जानती. अरब लोग भी हज़ार सक [ नास ] जानते हैं इस 
विषय में मेंने एक अलग पुस्तक लिग्वा है. अपने अंकक्रम में जो हज़ार से अधिक जानते 
वे हिंदू हैं. ये संख्यासचक क्रम को श्८ वें स्थान तक ले जाते हैं जिसको 'पराद्ध” कहल हें, 
अंकगणित सें हिंद लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं पेंने 
एक पुस्तक लिस्व कर यह बतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैं”. 


अलबेरनी का, जो अरयों तथा हिंदुओं के ज्योतिष और गणितशास्त्र का अपू्च ज्ञाता था 
और जिसने कह बरस तक हिंदुस्तान में रहकर संस्कृत पढ़ा था इतना ही नहीं किंतु जो सस्कृत में 
अनुष्ठभ छुंद भी बना लेता था और जिसको इस देश का व्यक्तिगत अनुभव था, यह कथन कि 
'जिन अकों को हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं के सब से सुंदर अंकों से लिये गये हैं, मि. के 
के विचार में ठीक न जचा परंतु १५ दीं शताबदी के आसपास के शब्दव्युत्पत्तिशास्त्र के ज्ञाता 
फ़ीरोज्ञ अबदी का, जो! गणितशाम्त्र का ज्ञाता न था, 'हिंदसह शब्द की उत्पत्ति अंदाज़द! 
ब्द से बतलाना ठीक जच गया जिमका कारण यही है कि पहिले का लेग्व मिं के के विरुद्ध 
ओर दूसरे का अनुकल था एनसाहफ्लोपीडिआ ब्रिटेनिका' नामक महान अंग्रेजी विश्वकोष की 
१७ यीं जिलल्‍्द के ६६६ में पृष्ठ पर नानाघाट के लेस् के, भारतीय शुफाओं के लेखों केआर १० वीं 
शलाइब्दी के नागरी के अंक दिये हं और उनके नीचे ही शीराज़ में लिखी हुई १० वीं शताब्दी की एक अरबी 
पुस्तक के भी अक दिये हैं जा वस्तुलः प्राचीन नागरी ही हैं; उनमें केवल ४ के अंक को टेढ़ा और ७ 
को उलटा लिस्वा है बाकी कोड अंतर नहीं है. अरबी, फारसी और उद्दू तक के अंक, उन लिपियों 
की लेग्वनशेली तथा सेमेटिक अंकों के अनुसार दाहिनी ओर से बांह ओर न लिग्वे जा कर हिंदू रीति 
से ही बाई ओर से दाहिनी ओर अब तक लिग् जाते हैं. ऐसी दशा में अल्येरनी और मि. के में 
से किसका कथन गथाथे है यह पाठक लोग स्वयं जान सकेंगे 


शब्दों से अंक बतलाने की भारतीय रैली 


आये लोगों में बेद्मंत्रों में स्वरों की अशाद्धि यजमान के लिये नाश का हेतु मानी जाती 
थी इस लिये बेदों का पठन शुरू के मुस्व से ही होता था और वे रट रट कर स्वरसहित कंठस्थ 
किये जाते थे ( देखो, ऊपर ए. १३-१४). उसी की देखादेखी और शास्त्र भी कंठरथ किये जाने 
लगे और घसुखस्थ विद्या ही विद्या मानी जाने लगी. इसी लिये सूत्रग्रंथों की संक्तिप्त शेली से 
रचना हुईं कि बे आसानी से कंठ किये जा सकें और इसी लिये ज्योतिष, गणित, वैद्यर और 
कोश आदि के ग्रंथ भी श्लोकबषद्ध लिस्वे जाने लगे. अन्य विषय के ग्रंथों में तो अंकों का 
बिशेष काम नहीं रहता था परंतु ज्योतिष और गणित संबंधी ग्रंथों में लंधी लंबी संख्याओं को 





( सा, झअ. हैं, जि. १, पृ. १७७, १७७ 


१५७० आजीनमलिपिमाला 


श्लोकों में लाने में कठिनता रहती थी जिसको सरल करने के लिये संमवतः उक्त शास्त्रों के आचायों ने 
संख्यासचक सांकेतिक शब्द स्थिर किये हों, थे सांकेतिक शब्द मनुष्य के अंग, छंदों अथवा उनके 
चरणों के अक्षर, देवता, साहित्य के अंग, ग्रह, नक्षत्र आदि एवं संसार के अनेक निश्चित पदार्थों 
की संख्या पर से कल्पित किये गये हैं. प्रत्यक नाम के लिये संस्कृत भाथा में अनेक शब्द होने 
से प्रत्येक संख्या के लिये कई शब्द मिलते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं-- 

०5शुन्य, स्व, गगन, आकाश, अंबर, अश्न, वियत्‌ , व्योम, अंतारिक्ष, नम, पूण्णे, रंध आदि 

१-आदि, शशि, इंदू, विधु, चंद्र, शीतांश, शीतरश्मि, सोम, शशांक, रुघांशु, अब्ज, भ्‌, ममि, 
दिति, घरा, उबेरा, गो, वसुंधरा, एथ्वी, दमा, धरणी, बखुधा, इला, कु, मही, रूप, पितामह, नायक, 
लगु आदि. 

२-पम, यमल, अश्विन, नासत्य, दुख, लोचन, नेत्र, अक्षि, टृष्टि, चत्तु, नधन, शेचण, प्र, 
बाहु, कर, कण, कुच, ओछ, गुल्फ, जानु, जंधा, दय, दंद, युगल, युर्म, अयन, कुड्ंब, रविचेद्रो आदि. 

3जराम, ग्रुण, लिगुण, लोक, ज्िजगल्‌, शुबवन, काल, त्रिकाल, त्रिगत, जिनेत्र, सहोद्राः, 
अगिनि, वाहि, पावक, वैश्वानर, दृहन, तपन, हुताशन, ज्वलन, शिविन्‌ , कृशानु. होत आदि. 

४>वेद्‌. श्रुति, समुद्र, सागर, अत्धि, जलधि, उदधि, जलनिधि, अंबुधि, केंद्र, बणे, आश्रम, 

(३ ९ रच (5 
युग, तुय, कृत, अय, आय, दिश्‌ ( दिशा ) बंधु, कोछ, वण आदि. 

बैल्‍याण, शर, साथक, हृषु, भूत, पे, प्राण, पांडब, अथ, विषय, महाभूल, तत्व, इंवरिय, 
रतन आदि. 

६-रस, अंग, काय, ऋतु, सासाध, दशेन, राग, अरि, शास्त्र, तके, कारक आदि. 

७>नग, अग, भ्रृभृत्‌, पर्वत, शैल, अद्वि, गिरि, ऋषि, सुनि, अति, वार, रवर, धातु, अरब, तुरण, 
बाजि, छुद, थी, कलन्र, आदि. 

पत्बसु, अहि, नाग, गज, दूति, द्ग्गिज, हस्तिन , सातंग, कुंजर, डिप, सपे, तक्त, सिद्धि, भूति, 
अनुछ्ुम, मंगल आदि. 

€न्‍्अंक, नंद, निधि. ग्रह, रंघ्र, दिद्र, छार, गो, पवन आदि. 

१०-दिशि, दिशा, आशा, अंगरुलि. पंछि, ककुम, रावणशिरस्‌, अवतार, कर्मन्‌ आदि 

११-रूद्र, औश्वर, हर, हेश, भव, सगे, शूलिन, सहादेव. अच्षोहिणी आदि. 

१२-रवि, खये, अके, मालड, चुमणि, सानु, आदित्य, दिवाकर, सास, राशि, व्यय आदि 

१३-विश्वदेवाः, काम, अतिजगती, अधोष आदि 

१४नमनु, विद्या, इंद्र, शक्र, लोक आदि. 

१४-तिथि, घस्र, दिन, अदन , पक्ष आदि. 

१६-प, धूप, मपति, अष्टि, कला आदि. 


१७ - अत्याष्टि. श्द्व 5 चूति. १६- अतिघूति- २० > नस, कृति. 
२१-उत्कृति, प्रकृति, स्वगे. २२- कूली, जाति... २३ - विकृति. 

२४० गायत्री, जिन, अहेत्‌ , सिद्ध आदि. २०- तत्व. २७-नचछञ्र, उड़, भ आदि. 
३२ - दल, रद आदि. ३३० देव, असर, श्रिदश, सुर आदि. 


४० - नरक ४८ - जगली, ४६ - तान. 


अक, १२१ 


इस प्रकार शब्दों से अंक बतलाने की शैली बहुत प्राचीन है. चैदिक साहित्य में भी कमी 
कभी इस प्रकार से अंक यतलाने के उदाहरण मिल आते हैं जैसे कि शतपथ' और नैसिरीय ' ब्राह्मणों 
में ४ के लिये 'कूत' शब्द, कात्यायन ' और लाव्यायन ' ओऔतसुत्रों में २४ के लिये ' गायत्री' और ४८ 
के लिये जगती' और बेदांग (ज्योतिष में ९, 2, ८, १९ और २७ के लिये क्रमशः “रूप, 
अय , गण, युग ओर मसमृह शब्दों का प्रयोग मिलता है'. पिंगल के छुंदःखन्न 
में तो कई जगह अंक इस तरह दिये हुए हैं “सूलपुलिशमिद्धांत * में मी इस प्रकार के 
अंक होना पाया जाता है. वराहमिहिर की “पंचसिद्धांतिका * ( हे. स. ४०५ ), ब्रद्यग॒ुप्त के “ब्क्य- 
स्फूटसिद्धांत '* (ह स. ६९८), लक्ष के 'शिष्यधीक्ञाद्िद " (३. स ६३८ के आस पास ) में तथा £ से 
की सातवीं शताब्दी के पीछे के ज्योतिष के आचायो के ग्रथों में हजारों स्थानों पर शब्दों से अक बनलाये 
हुए मिलते हैं और अय तक संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भापाओं के ऋषि कनी कमी अपने 
अंथों की रचना का संबत इसी शेली से देते हैं प्राचीन शिलालेग्वों" तथा नाम्रपत्नों" में मी कमी 
कभी इस शेली से दिये हुए अंक मिल आते हैं. 
मि के ने ' सारतीय गणितशास्त्र' नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि शब्दों से अंक प्रकट 
करने की शेली, जो असाधारण रूप से लोकप्रिय हो गई और अब तक प्रचलित है, ३. स. 
की नवीं शताब्दी के आसपास संमवतः पूृत्रे की ओर से [ इस देश में ] प्रवृत्त हुई (ए. ३१). 
मि. के का यह कथन भी स्वथा विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि बैदिक काल स लगा कर ई. स. की 
सातवीं शताब्दी तक के संस्कृत पुस्तकों से भी इस रोली से दिये हुए अंकों के हज़ारों उदाहरण मिलते हूँ 
यदि मि. के ने वरहमिहेर की 'पंचसिद्धांतिका को हीं पड़ा होता लो भी इस शत्ती के असंख्य 
उदाहरण मिल आते. 





अक्षरों से अंक बतलान की ३ारतीाय शली 


ज्योलिष आदि के श्लाकबद्ध ग्रेयों में प्रत्येक अंक के लिये एक एक शब्द लिखने से विस्तार बढ़ 
जाता था जिसको संक्षेप करने के लिये अक्षरों से अंक प्रकट करने की रीतियां निक/ली गंदई उपलब्ध 
ज्योतिष के गधों में पहिले पहिल इस श्री से दिये हुए अंक आव्भट (प्रथम) के ' आयेमटीय 
( आयेसिद्धांत ) में मिलने हैं जिसकी रचना इ. स ४६६० में हुई था. उक्त पुस्तक में अक्तरों से अंक 
नीचे लिग्व अनुसार बतलाये हैं "--- 











१ चलृद्दोॉमन छत्म शयाना (श॒ बा; ३े ३२ १) «५ ये थे चत्बर स्मोसा झत भत्त (ते ब्रा; १. ६ ११ २). 

९ दर्तिणा गायअसम्पन्न। प्रादाएम्य | ९९॥ इस पर टी फू. गायत्ीसस्पन्ता भायाज्यक्तमसानसाध/यतुवि शत्तिग वी दक्षिए। ४ ज्जम 
स्था गाज ॥ ० ॥ हस्त पर टीका -जआगत्या भम्पन्ना राज सदड्पक्त प्रसकंनदछकिण | जमत्यक्षर सम्ानमाय। अटाचलारिफए्ड्राबो भर्यान्त (का श्र 
सू्‌, बेबर का सस्करण; पृ १०१४ ) ह 

४ मायर्रीसपनञ्ना दक्षिएा प्राकझण। दग्यास्‌ जगनोमपद्मा जा (ला भरा सू; प्रपाठक ६ कंडिका ४, सूअ ३१) इस पर 
टीका--गाय्रबॉमपच्र॒तु विर्शात । ' | जगतीसंपता्ाा अष्टाचत्वारिश्स। 

४ कूपोम षड्यणोहतम ( याजुष, २३; आजे, ३१ ); द्िगण चायमयतन ( याहुष, ९३; आज, ४ ), त्रविष्ठाश्यो गण श्यस्त न. 
( खाचे, १६) यगक्तकथ सपव स्थास ( याज्ुप, २५ ); जिभव्य भससूकह्षन (्‌ याज्ुष, २० 3, 5 

€ समदउ्तुंखरा ( मंदाकॉता की यति ). अदित्यक्षणय ( शादुलविक्रोडित की यति ) लपपिरसा ( खुवदना को 
यति ). पद॒षदष्ूषथ' ( स्रजंगविजुंभित की यति ) --पिंगललुदःसृत्र न 

४ देखा, ऊपर पृ ११६ टि. ७ ८ देखो. ऊपर पृ. ११६टि #. €« देखो, ऊपर पृ ११५७टि [- 

९. देखा, ऊपर पृ ११५७ टि [. है े । ४ 

१६ जठुणज|च]छौ गर्षा गतस्स काप्तस्थ विक्रमा्यस् ( घोखपुर स मिले हुए चाहमान चेडमहासेन केघि सं- प्८ के 


शिलालेख से ( ६. ५; जि १४, पृ ४४). ॒ बीत 
श्ष हार रललधरालो कर शकसमये (पूर्यी चालुक्य अम्म दूसरे के समय के श सं. ८६७ के दानपत्र से ;इ एे. जि ७. पृ. १६). 


१ छु;ग त, पृ. २. ६. 5४ हक कक अल जल 
श्र अराजिरोडि जवानी बिक कि साई कात कछ्ती थ | अडिमवकक खरा भव बमें;वग मवयाट्त्यवत जा || ( , आया ९२ ) 


श्श्श प्रायीमश्षिपिमाला- 


क्‌ू- २. ख््-२. गूट९. घ्‌ज४ं. जआझू->४५. चू-६९. ऋ%-७. जून्य: ऋ-६. अआऋ्‌७१७, 
द०११,. दू-१२. रूू-१३१. दबू-९ैं४ णू5१५. त्-रै. थ्ू>१७, दूररै८झ. घ्>०२१६. 
मू-२०. ०-२१. फ्त्र२. ब्-२३. भमभू5“र२४ं. मचरेश. यू-२३०. २-४०. लू_ ४०. 
ब्‌.६१०. श््‌ू+-७०. ष-८०. स्र€०. हू->-००. झअझ-"र, हृ्‌+-१००. उ->१००७७. 
ऋ.- १००००००, छुू+-१००००००००. कझ्‌ू-१०००००७०७००७००. ऐ-१००००००००००००. 


झो- १००००००००००००००. झऋो.-- १७७०७०००७०७७७००००७०७. 


इस शैली में स्वरों में हरव दीघे का भेद नहीं है. व्येजन के साथ जहां स्वर मिला हुआ होता 
है वहां ज्यंजनस्चक अंक को सर्वरसुचक अंक से गुणना' होता है ओर संयुक्त व्यंजन के साथ जहां 
स्थर मिला होता है वहां उक्त संयुक्त व्यंजन के प्रत्येक घटक व्यंजन के साथ यही स्वर माना जाता है 
जिससे प्रत्येक व्यजन सूचक अंक को उक्त स्वर के सूचक अंक से गुण कर गुणनफल जोड़ना पड़ता है'., 
इस शैली में कभी कभी एक ही संख्या भिन्न अक्तरों से भी प्रकट होती है'. ज्योतिष के आयायों के 
लिये आरयभट की यह शैली बहुत ही संक्िस अथात्‌ थोड़े शब्दों में अधिक अंक ' प्रकट करनेयाती 
थी परंतु किसी पिछले लेखक ने हसको अपनाया नहीं और न यह शैली प्राचीन शिलालेसों तथा 
दानपन्नों में मिलती है, जिसका कारण इसके शब्दों का कणेकटु होना हो अथवा आयेमट के 
भूम्रमणवादी होने से आस्तिक हिंदुओं ने उसका बहिष्कार किया हो. 

आयेमट ( दूसरे ) ने, जो ललल और ब्रह्मग॒प्त के पीछे परंतु भास्कराचाये से पूथे अथोत्‌ है. स. 
की ११ वीं शताब्दी के आसपास हुआ, अपने “आयेसिद्धांत' में ! से £ लक के अंक और शून्य ० 
के लिये नीचे लिखे अक्षर माने हैं *.-- 





! कि '“छ)८इ्‌::-४ >( १००--४००, 'खु '> शव)" उ-८२३ > १००००--२३००००; 'ण्ल्‌ ज्ट्ण्‌े लू-- ४ ५ 
१७७००००७०-८- १४००७०००००० 

एप ख्षु (६ स्पु+प्‌ ) सच आऋ+प्‌) ऋजत२)>८६१०००००० + ८० २ १०००७००५०२०००००७ + ६६००००००० < 
दम७०००००,. यु | (सु + यु) न्स्य्‌जड ञः यू>35८४२)१०००० 4 ३० >( १०००० + २०००० + रे००७०७०० > ३६०७०००, 

९ “दम “कझ/आ+म>आअर४०८९१+२५०१-४५४+ २५-३०, यही अंक (३० ) “य' से भी सूचित द्वोता है 
(छमी य; झा. १). किरःक्‌<इ८१०८१००- १००; यही ओअक 'ह' से भी प्रकट होता है. 

९ आयेभट प्रथम ने ( यगरतिभमणा प्यूघशाश अयनिशयिदुशकल कु लिशिवुर्रषप्राक ' इस आधों आया से महायुग में 
होनेवाले सू्ये ( ४३२०००० ) और चखंद्र ( ७७५३३३६ ) के भगण तथा भूख्रम ( १४८२२३७४०० ) की संख्या दशग्रुणोस्तर 
सेलया के क्रम से बतलाई है जिसका घ्यौरा नीचे अजुसार है-- 





*खयुघ्र 'ब्वयगियिदुशुरूल '. किशियुणलक्कु. 
कयु उ८ ३९००७७० - छू वि र 2०० 
घ्ू च्द छहै५०७००० यू: ३० शि छ००० 
५520 आककसर ग्रिफ- ्ेच्च द्चु ग३०७००० 
आ क यि  - ३३००० शल| ८: १४०००००००० 
$. आर ४०००० र्यु ४ घधंम०००००७० 
हुतचत़ ००००० 
छूलु#-. ४३७०००००० शृश८२२३३४०० 





2७3४ ३३३२६ 
६ कपास्कटपचपूर्ता जर्0ा गण क़रलादभगम्त्यक्षा' | अजी ह्यप्रवमार्ये ला देद रे छतोबाजे ( झायसिद्धांत, अधिकार १।०५ ) 


ि अंिण०थयिःाःाः-जि तन अं नवी ज भा5 





जप कक डजििखिि जता जौ पैन पपज+5- - 





+# “खूब” मे 'ख' स्वर नहीं दे किंतु 'ऋ!' है (छू? ऋ+च्‌ “ ऋ ). 
।'णए॑े' मे '' स्थर है ( थ्‌ रस). 


भक,. १२५४३ 








; सब ग््‌ घ्‌ ड्‌्‌ नव ध्््‌ ज्‌ ;! श्ज्‌ 
द्‌ ढ्‌ द्‌ द्‌ णा्‌ त्‌ थ्‌ द्‌ घ्‌ न्‌ 
प्‌ फ्‌ थ्‌ भर स््‌ 

य्‌ र्‌ ल््‌ व्‌ श्‌ च्‌ स्‌ हू | [व्यू]! 


इस क्रम में केवल व्यंजनों से ही अंक रचित होते हैं, स्वर निरथेक या शुन्यसचक समझे 
जाते हैँं' और संयुक्त व्यंजन के घटक व्यंजनों में से प्रत्यके से एक एक झंक प्रकट होता है . 
संस्कृत लेश्वकों की शब्दों से अंक प्रकट करने की सामान्य परिपाटी यह है कि पहिले शब्द स हकाई, 
दूसरे से दहाई, तीसरे से सेंकड़ा आदि अंक सूचित किये जाते हैं ( अंकानां वामतो गतिः ), परंतु 
आयेमट ने अपने इस क्रम में उक्त परिपाटी के विरुद्ध अंक बतलाये हैं अथात्‌ अंतिम अक्षर से 
इकाई, उपांत्य से दहाई इत्यादि. इस क्रम में १ का अंक क, ट, प, या य अक्षर से प्रकट होता है 
जिससे इसका “करपयादि ' कम कहते हें 


कभी कभी शिलालेस्ों", दानपत्रों', तथा पुस्तकों' के संबत्‌ लिखने में अंक “कटपयादि' 
क्रम से दिये हुए मिलते हैं परंतु उनकी और आयेमट (दूसरे ) की उपयुक्त शैली में हतना अंतर 
है कि उनमें 'अंकानां वामतों गति: ' के अनुसार पहिले अक्षर से इकाई, दूसरे से दहाई आदि के 
अंक बतलाये जाते हैं ओर संयुक्त व्यंजनों में केवल अंतिम व्यंजन * अंक खूचक होता है न कि 
प्रत्येक व्यंजन. 





९ आयेसिद्धांत म व्व' नहीं है, परंतु दक्षिण में इस शली के अका में उसका प्रयाग होता (इं पे जि ४, पृ २०७ ) 
है इस लिये यहां दिया गया है 

२ सप्मषी'दा कणधप्मझ्झिस्ता! !३९८८९८९ /सुदर्यासमक्' इप८श०प्ट यनाश्णम्य | धआा स्रि २ । ६) 

* कमकर्णे कर समर्थ ०२० विंभजेद़ण ( अआ सि. १। ४० ). स्फटभक्तोक्य(११) कम/ ३० 'घन स्वरम। २० ।रभिसे(९७४७)ह“ले जिन 
(झा सि;५!४). 

४ राघबाल[ (४८९ / गणशिने शकवर्ष - ॥ राधवाय १४०९ अचरसज्ञ | शकाम्य (पे हैं; जि. ६. पृ १२९१) चोसत्कोस्तववर्ष 
अर्वात( ६७७ ) गणमसापि जेथिरादित्यवर्भा वच्षीपालो ( ई. पं, जि २, पू ३६० ). राकालोक(१११९। शकाब्य सुरपतिसणिव सिह्तयात 
( इईं. पं, जि २. पू ३६१ ). 

५ शक्रयात्योक ( (०१४) शकाब्द परिलतम|ति| शुभ  यीमुलाभा[ड|सास (छें. हं. सि. ३. पू ९२६ ). सत्यस्तोक (११०७९) 
अकछाब्द ऋोौजिभण्टसर शुभ ( थे. इ। जि. ३, पृ रे८)- 

4 छागोग्त्याग्सबसाप१४५९४/१२)लि कन्यइगंशलने सातति | सर्वान कमणोटर्शिजाता बेदाथदीपिका | शक्षादि पश्चदटदक मे पश्चनट्टिसकअष- 
लक । सहाविशऋत सतत दिजवाकाार्थ ररित ॥( हूं. एूँ, सि २१, पृ. ४० ). इन दो श्लाकों में षद्शुरुशिष्य ने अपनी 'वेदाथे- 
दीपिका ' नामक 'सथोनुक्मणी' की टीका की रचना कलियुग के १५६५१३२ दिन व्यतीत होने पर करना बतलाया है. 
इस गणना फे अनुसार उक्त टोका की रखना कलियुग संबत्‌ ४२८४८ शक से. १५०६० वि सं. ९२४२ ( तारीख ९४ भाचे, ई. 
सत. ११८७ ) में होगा पाया जाता है 

०. इसी पत्र के टिप्पण ८ में 'शक्त्यालोके' के ' क्‍त्या ' में 'य्‌' के लिये १ का अंक लिया गया है और ' कू्‌” तथा 
“हू? को छोड़ दिया है. ऐसे ही उसी टिप्पण में 'तत्थलोके ' के 'त्व' के 'व्‌” के लिये ७ का अंक लिया है, 'स्‌” के लिये 
कुछ नहीं. ऐसे दी टिप्पण ६ में 'न्त्या' और 'स्मे' में 'घ्‌' और 'म' के किये क्रशः ९ और ४ के अंक लिये दें बाकी के 
झक्षरों को छोड़ दिया है. 








१२७४ पग्राचीोनलिपिमाला. 


ऊपर वर्णन की हुई अक्तरों से अंक सूचित करने की शैलियों के अतिरिक्त दक्षिण में मलबार 
और लेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्रांक लिग्बन में एक और भी शैली प्रचलित थी जिसमें 'क से छू ” 
तक के अक्षरों से क्रमशः १ से ३४ तक के अंक, फिर 'बारखड़ी (द्वादशाच्वरी ) के क्रम से “का से 
“छा' लक 'आ' की मानत्रासहित व्यंजनों से कमशः ३५ से देय तक, जिसके बाद 'कि से 'छि लक 
के 'ह' की मानत्रासहित व्यंजनों से ६९ से १०२ तक के और उनके पीढ़े के अंक '३', 'उ' आदि 
स्वरसहित व्यंजनों से प्रकट किये जाते थे. यह शैली शिलालेग्व और ताम्रपत्नादि में नहीं मिलती. 

अक्षरों से अक प्रकट करने की रीति आयेमट ( प्रथम ) ने ही प्रचलित की हो ऐसा नहीं है 
क्योंकि उससे बहुत पूथे भी उसके प्रचार का कुछ कुछ पता लगता है पाणिनि के सूत्र १. ३. ११ पर 
के कात्यायन के वार्तिक और कैयट के दिये हुए उसके उदाहरण से पाया जाता है कि पाणिनि की 
अष्टाध्याथी में अधिकार 'स्वरित' नामक वर्णात्मक चिक्रां से बतलाय गये थे और वे वर्ण पाणिनि 
के शिवसूत्रों के बणऋम के अनुसार ऋमशः सूत्रों की संख्या प्रकट करते थे अथाोल्‌ ऋअ-१५ इ>-२; 
छ-३ आदि 





लिपिपत्र जय वां 


इस लिपिपन्न में दो स्वेंड हें, जिनमें स पहिले में अशोक के लेग्वों ', नानाघाट के लेख *, कुशन- 
वंशियों के समय के मधुरा आदि के लग्वों *, क्षप्रषप और आंध्रवेशियों के समय के नासिक आदि के 
लेखों ९, चत्रपों के सिक्कों ', लथा जग्गयपेट के लेखों एवं शिवस्कंद्व्मनू और जयवमन्‌ के दानपत्रों 
से' १ से &£ तक मिलनेवाले प्राचीन शैली के अंक उद्धृत किये हैं. दूसरे संड सें गुप्तों तथा उन- 
के समकालीन परिव्राजक और उच्छुकल्प के महाराजाओं आदि के लेग्व व दानपतन्रों*, वाकाटक '', 
पतलव तथा शालकायन वंशियों " एवं वबलभी के राजाओं! के दानपत्नों, तथा नेपाल के शिलालेस्बों !? 
से वे ही अंक उद्धृत किये गये हैं. 


१ ब, सा:इईं. पे;पू ८० दमा के कुछ हर्स्तालोग्वत -ुस्तकों के पत्रांकी मे क्र स्॒ 'कः तक स १ सं १२ तक, सत्र से 
'स््र: तक स ९० स २४ 'ग' से ग ' तक स २५ स॒ रेद इत्यादि बाग्खड़ी क ऋम से श्रेकत बतलाय है. सीलोन ( लेका ) 
के पुस्तका के पंख ही पत्रांको मे ऋ, ऋ. ले ओर लू स्व॒रसादत व्यंजनों सं भी अक बतलांय हुए मिलते दे जिससे उनमें 
'क' स॒' कः तक से ऋमशः ९ से २६, 'ख' से 'खः सक स्‌ १७ से ३२ आदि अ्रक बतलाये जात हैं श्रार ज़ब सब व्यंजन 
समाप्त हो जाते है तब फिर 'शक', 'ए्‌ का आदि से आग के अक सृचित किये ज्ञाते हैं (बू;ईं पे, प्र ८७ ) 

२- देखो, ऊपर पृ. ७, टिप्पण ५ ओर व; ई लि, पू २२२ 

९ ऐँ हुं, जि २, पृ. ४६० के पास का झट. ईं एँ जि २९. पृ २६८ के पास का सर लिपिपत्र ७२ से ७६ तक में जो 
झोक दिये गये ह थे यहुधा भिन्न भिन्न पुस्तकों में छुपी छुई लखादि की प्रतिकृतियों से लिये गय ह इस लिये आगे उक्त लिपि- 
पत्रों के टिप्पणणा में हम बहुधा पन्मांक देंगे, जिससे पाठक उसके पाल या उनके बीच के सेट समझ लव 

« जरा स. वे ईं,जि- ४, पेट ४१. 

४- पें इं; जि १, पृ. ८८-६३ . जि. २, पृ. २००-२०६ , ३६८, जि १०, पृ १०७ ६ एऐँ; जि ३७, पृ. ६६. 

९ आा. स चे.ई , जि ७, प्लेट ५९-४४. पें ई; जि. ८५, पू ६० ० । प्लेट १-८ ) 

» शबांसवाड़ा राज्य ( राजपूताना ) के सिरयाणितआ्रा गांव स मिले हुए पदश्चिमी कझ्षत्रपो के २४०० सिक्को, राजपूताना 
स्थृज़िझम ( अजमेर ) मे रकं हुए २०० से अधिक सिक्को से , तथा रा; के को आ क्ष; प्लट ६-१७ 

८. धरा स स. इं; जि. १, प्लेट ६९-३. पें. इं;ज़ि ९, पृ. ६; जि ६, पृ ८७४-८; ३२१६-४६. 
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अंक. १५५ 
लिपिपन्न ७२ बां, 


इस लिपिपन्न में दो खंड हैं जिनमें से पहिले में कर्लिंग के गंगावंशियों के दानपश्नों १, 
प्रतिह्वरवंशियों के शिलालेख व दानपन्नों', भिन्न भिन्न लेख और दानपन्नों', म्रि. बायर के प्रास 
किये हुए हस्तलिलित पुस्तकों", नेपाल के घौद्ध प्रंथों५ तथा जैन पुस्तकों ' से १ से & तक के 
प्राचीन शैली के अंक उद्धृत किये गये हैं. दूसरे खंड में अशोक के लेखों", नानाघाट के फेस", 
कुशनवंशियों के समय के मथुरा आदि के लेस्वों*, क्षतपों और आंध्रवंशियों के समय के नासिके 
आदि के लेखों ", क्षत्रपों के सिक्कों" लथा जग्गयपेट के लेखों एवं पतलव शिवस्कंदवरमन आदि के 
लाम्मपत्नों ९ से प्राचीन शैली के १० से ६० तक के अक दिये गये हैं 


लिपिफ्श्र ७३ वां. 


इस लिपिपच्र में दो स्वड हैं जिनमें से पहिले में गधों और उनके समकालीन राजाओं के लेस्वा- 
दि", वाकाटक आदि बाोशयों !” तथा वलभी के राजाओं ५ और शालंकायनवंशियों " के दानपत्नों, नेपाख 
के केस्वों '" लथा कलिंग के गंगावंशियों के दानपत्नों "' से १० स६&० सक के प्राचीन शली के अंक 
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श्र प्राथीनलिपिमाला. 


दिये गये हैं और दूसरे में प्रतिहारवंशियों के दानपत्रादि ', भिन्न भिन्न केखों व दागपञओ्रों ', सि० बायर 
के पुस्तकों १, नेपाल के बोद्ध पुस्तकों " तथा जैन पुस्तकों ' से ये ही अंक दिये गये हें. 


लिपिपज ७७ थां. 


इस किपिपन्न के दो खंड हैं जिनमें से पहिले में अशोक के लेखों, नानाधाट के लेख *, जा- 
सिक के लेखों, उच्तषपों के सिक्कों ', ग्रुपों तथा उनके समकालीन राजाओं के लेखादि" तथा 
बलमी के राजाओं के दानपन्नों" से १०० से ७०० तक के प्राथीन शैली के अंक दिये गये हैं और दूसरे 
में नेपाल के लेखों '*, कर्किंग के गंगावंशियों” और प्रतिहारों" के दानपतों, भिन्न मिन्न लेख्ादि 
एवं बौद्ध" और जैन '* पुस्तकों से १०० से ६०० तक के अंक दिये हैं 


नकल 


लिपिपभ ७४ षां 


इस सिपिपत के तीन स्वड किये गये हें जिनमें से दो पबोदे में हें. उनमें से पहिले में न/ना- 
घाट के लेख '', नासिक के लेखों '< लथा याकाटकों के दानपत्नों "' से १००० से ७०००० लक के प्राचीन 
शैली के अंक दिये गये हैं और दूसरे में भिन्न भिन्न शिलालेखों लथा दानपतश्नों से १५ से २४४०० तक 
के मिक्षयां अंक दिये हैं. 
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सर 0 


उस्तरादे में किसी यजेर राआ', राष्ुकूट ( राठौड़ ) दंतिदृम' और शंकरगण ' के दानपत्नों, 
भलिहार नागभट' और बाडक * के लेखों, राष्रकूट दंतिवभेन के दृानपत्र ९, प्रतिहार भोजदेव के दो 
छेखों *, प्रतिहार महीपाल के केख - तथा पुष्कर के लेख से नवीन शैक्षी के ? से £ तक के अंक, 
शून्यसदित, द्यि हें 


जलिपिपजच ७६ यां 


इस लिपिपल के पूबोर्ध में चोजुक्य ( सोलंकी ) मूलराज" और शिलारा अपराजित " के 
शानपत्नों, परमार भोज के शिक्षाओं पर झुदे हुए 'कृमेशलक "', कलचुरि कणरे० और चौलुक्य 
जिलोचनपाल " के दानपत्रों, कलयचुरि जाजबलदेव " के लेख, अजमेर से मिली हुई चौहानों के 
पेतिहासिक काव्य की शिलाओं में से पहिली शिला", बख्शाली से मिले हुए हस्तक्षिखित 
्सल पुस्तक '* एवं बोद्ध पुस्तकों '' से नवीन शैली के शून्यसहित १ से £ तक के अंक 

उच्तरांद्धे के दो खंड किये गये हैं जिनमें से पहिले में शारदा लिपि के लेखों '*, बंगला लिपि 
के लेख व दानपतश्नों " ओर तेलुगुकनडी लिपि के लेग्वादि" से नवीन शैली के शून्यसहित १ से £ 
लक के अंक दिये गये हैं. दूसरे म्वेड में स्वरोष्ठी लिपि के अंक दिये हैं जिनका विवेचन आगे किया 
जायगा. 
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२१०--लरोष्ठो लिपि के अंक. 


( लिपिपन्र ७६ के डत्तरार्द्ध का द्ितीय खंड । 


खरोष्टी क्षिपि के अंक उक्त लिपि की नांई विदेशी हैं. अरबी और फ़ारसी की नांहई श्वरोष्टी 
लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती है परंतु उसके अंक अरबी और फ्रारसीके अंकों 
की नाश थाई ओर से दाहिनी ओर नहीं लिल्ल जाते किंतु दाहिनी ओर से बाई ओर लिस्बे जाते हैं 
जिसका कार यहीं है कि थे अंक अरबी और फ़ारसी के झंकों की नांइ भारतीय अंकों से नहीं निकले 
किंतु सेमिटिक फिनिशिऋन्‌ ( या उनसे निकले हुए झरभशक ) अंकों से निकले हुए घर्ीत होते हैं. 
है. स. पृ्थ की तीसरी शताब्दी से भारतथ्ष में इन अंकों का कुछ पता लगता है अशोक के शहषाज- 
गही के लेख की पहिली धर्माशा में ? और + के लिये ऋसशः एक (।) और दो (॥ ) श्वड़ी लकीरें, 
तीसरी में ५ के लिये पांथ (॥॥ ) और १३ थीं में ४ के लिये घार (॥॥ ) ग्डड़ी लकीरें मिलती हैं. ऐसे 
ही अशोक के मास्सेरा के लेस्व की पहिली घमाज्ञा में १ छर + के लिये ऋमश;ः एक (।) आर दो (॥), 
ओर तीसरी में पांच के लिये पांच (॥ ) खक्डी ल्वीर खुदी हैं. इससे पाया जाता है कि उस समय 
लक तो ६ लक के लिये इन अंकों का चही क्रम रहा हो जो फिनिशिक्नन में मिलता है. अशोक के पीछे 
शक, पार्थिऋन और दुशनपघंशियों के सम्य के खवरोष्टी छेस्‍्वा ' मे ये अंफ विशेष रूप से मिलते हैं उनमें 
१, २, ३, ४, १०, २० और १०० के छिये पृथक एथक धिक हैं ( देग्वो, ल्पिपन्र ७६ में भ्यरोष्ट्री अंक ). 
इन्हीं ७ जिफ्रा से ३६६ लक के छऋंक लिब्व जाते थ 


श्नझकों में १ स £ तक के लिये यह ऋम था कि ५ के लिय ४ के अंक वी थाई आर *; ६ के लिये 
४छओर २; ७के ल्यि ४ और १: ८ क लिय दो बार ४; और ६ के लिये ४, ४ और ? हिग्वे जाते थे 

११ से १६ शक के लिये १० की याहे ओर उपयुक्त क्रम स ? से € सनक के अक लिग्व जाते थे, २० 
४० अ ह छः ० करे क बज | हर हि छ ०० जे के नो रू के 
से 5६ क छिये २० की वाह आर १ स्‌ & लक के झार २० के लिये २० आर रै० लिण्व जाते थ 

३१ स &€ लक के झंक २०, १० और ? सह तक के ऋंकोा का सिलान भ घनते थे, जैसे कि 
७४ के लिये २०, २०, २०, १० छौर ४: और ६६ के लिय २०, ६०, २०. ६०, १०, ८, ४ औः १ 

१०० के लिये उक्त चिक्र के प्रथ ! का छंद रघब्ता जाता था. २०० के लियि ०० के पृथे - का 

के. ७  (, & ० ऊः. ७ ह है थ ल्‍ाः 

झार १०० क स्थि; का छूक ला जाला था. 2८०० कसछ्थि *८० के पथ ४ का र्स्त जाता था या 


कि ७ दूं /० ५ 4 जन बि हि ७, छ ३ रु ० 
झार रूड़ी रूकीरें दनाइ काती थी इसका कुछ पशा नहीं चल्ता ब्थोंकि ८७४ के आगे का काई अंक झष 
लक नहीं मिला 


अशोक के पीछ वे उपयुक्त ७थिफ्रो में से १. ४ छोर ३ के ल्यि अस्शः १, २ झोरः एड़ी लकीरें हैं 
जोफिनिशिकन ऋस झ ही हैं. ४ के अंक का चिह् “ ऐैजा है, स पृथ के समीरटेक रूिपि के किसी लग में नहीं 
मिलता. संभय है कि प्राह्मी के ४ के अंक ( + ) को ही टेंढ्रा लिखने से यह चिक बना हो १० का चिकर 
फिनिशिक्मन के १० के आड़ चिक को सूझ्ा लिस्पन से घना हो ऐसा प्रतीत होता है ( देग्तो, ऊपर पृ. ११३ 
में दिया शुऋ नक्शा ). उसी (फिनिशिक्षत ) बिक मे पल्साहराघाएा का एवं टीमा के ₹ स्व का उक्त अंक 
का शिकफ यना है, २० काध्फि पिनिश्किन झंको में मिलने वाले २० के झक के ४ लिऋ में से लासरा है. 
8 ऑन जे हट कदम नाल दलाल की लत पलक कक जनम जम ह मलिक कल नर आज जा 


इन संघत वाले लेक्ष्ों के लिये देखा, ऊपर पृ ३९, टिप्पण ७, ६: और पृ ३३, टिप्पण ९ 


भारतवर्ष की घनेमान लिपियां १२६ 


१०० का चिहू फिनिशिश्नन अंकों के १०० के चिर के ४ रूपों में से चौथे से मिलता हुआ है, केवल उसके 
पूथे एक की स्वड़ी लकीर अधिक लगी है. ऐसी दशा में इन चिडों में से ४ के चिश्ू के सिवाय सब 
का फिनिशिञ्नन से निकला छुआ होना अनुमान होता है 


लिपियचञ ऊच८ के उतक्षगार्स का ह्ितीय खड़ 


इस प्ंड में ५ खड़ी पंक्तियां हैं जिनमें से पहिली और चौथी में बतेसान नागरी अंक हैं 
और दूसरी, तीसरी तथा पांचवीं में उन्हीं के खचक स्वरोष्टी अंक हैँ. दूसरी पंक्ति मं अशोक के शहथा- 
जुगढ़ी और मास्सेरा के लेखों! स और तीसरी नथा पांचवीं में शक, पार्थिअन और कुशनवंशियों 
के समय के “बतवाले ग्वरोष्ठी लेग्वों' से अंक दिये गये हैं. 


२९ भारतवर्ष को मुख्य मुख्य वश्माल लिपियां. 


' लिपिपत्र ऊऊु से ्र ! 


कनन.. एऔैई #०+#- 


मारतवधे की समस्त वलेमान आये लिपियों का सृल ब्राक्मी लिपि ही है ये भिन्न भिन्न 
लिपियां किन किन परिवरतनों के बाद बनीं यह लिपिपन्न १ से ६४ तक में दी हुई भिन्न मिन् 
लिपियों से मालूम हा सकता है. उन सब में नाभररी सावेदेशिक है और बहुघा सारे भार्तवषे 
में उस प्रचार बना हुआ है इतना ही नहीं किंतु यूराप, अमेरिका, चीन, जापान आदि में जहां 
जहां सस्कूत का पठनपाठन होता है वहा के संस्क्ृतज्ञ लोगों में मो उसका आदर हं. हिंदी, मराठी 
तथा संस्कृत के पुस्तक उसामें छूपले ४. बाकी को ऐलिपियां एकदेशिक हैं और भारतवर्ष के भिन्न 


३. 


भिन्न विभागों में से किसी न किसी मं उनका प्रचार हें. 


लिपिपच ऊऊ थां 


इस लिपिपन्न में शारदा ( कश्मीरी ), दाकरो और गुरसस्वी ( पंजाबी) लिपियां तथा उनके 
झंक दिये गये हैं 

शारदा लिंप--कश्मीर देश करी अधिष्ठान्नी देवी शारदा मानी जाती है जिससे वह देश 
“शारदादेश ' या 'शारदामंडल फहलाता है »र उसीपर से वहां 'ो लिपि को शारदा लिपि 
कहते हैं. पीछे से उसको 'देवादश'' मी कहते थे. मूल शारदा लिपि ३ स की दसवीं शताब्द' के 
आस पास 'कुटिल लिपि से निकली आर उसका प्रचार करमीर तथा पंजाब में रहा. उसीए परि- 
बतेन होकर बलेसान शारदा लिपि बनी जिसका प्रचार अब कश्मीर में बहुत फप्त रह गग। है 
उसका स्थान बहुधा नागरी, गुरझ॒ग्वी था टाकरी ने ले लिया है 

दाकरी खिपि--यथयह शारदा का घसीट रूप है, क्योंकि इसके है ई, छठ, ए, ९4. धघ, च, जे, 
अब त पद प) 0 मम पर ण और इक नि: ढ, त, थ, द्‌, थ, प, भ, स, प, र,ल और ह भचर बर्तमान शारदा के उक्त अचरों से मिलते 


!: देखो, ऊपर पृ १२४८ 
९. इम लेखों के लिये देखा, ऊपर प्‌ रेरे, 'टेप्पण ७, €. और पृ रे३े, टि १, २ 
९ फो,एऐ लव सटे, पू. ४३, ४७ 


१३० प्राथीनलिपिमाला, 


लुलते हैं. बाकी के अक्षरों में जो अंतर है बह विशेष कर त्वरा से तथा चलती कलम से पूरा अक्तर 
खिखने से ही हुआ है “स्तर के स्थान में 'घ' लिखा जाता है. जेसू तथा पंजाब के सारे उत्तरी 
पहाड़ी प्रदेश में ( शायद शिमला जिले को छोड़कर ' ) इसका प्रचा( हे और यह भिन्न भिन्न विभागों 
में कुछ कुछ भिन्नता से लिखी जाती है- जो जंमसू के इलाके में प्रचलित दे उसको “डोगरी 
और जो चंबा राज्य में लिखी जाती है उसको 'चमिझली कहते हैं. जब महाजन आदि सासूली 
पढ़े हुए लोग, जिनको स्वरों की सात्रा तथा उनके इस्ब दीघे का ज्ञान नहीं होता, इसको लिखते 
हैं तब कभी कभी स्वरों की सात्राएं या तो नहीं लगाई जाती था उनके स्थान पर सूल स्वर भी 
लिख दिये जाते हैं. इसीसे टाकरी का पढ़ना बाहर वालों के लिये बहुत कठिन होता है और जो शिला- 
लेख इस समय उसमें खोदे जाते हैं उनका पढ़ना भी बहुधा कठिन होता है', 'टाकरी' नाम 
की उत्पाक्ति का ठीक पता नहीं चलता परंतु संभव है कि 'ठाकुरी ( ठक्कुरी ) शब्द से उसकी 
उत्पत्ति हो अधोत्‌ राजपूत ठाऊुरों (ठकऊुरों ) की लिपि; अथवा टांक ( लबाण/) जाति के ब्यौपा- 
रियों की लिपि होने के कारण इसका नाम टाकरी हुआ हो. ९ 


गरमुव्वी लिपि--पंजाब के भहाजनों तथा अन्य मामूली पढ़े हुए लोगों में पहिले एक 
प्रकार की 'लंडा नाम की महाजनी लिपि प्रचलित थी, जिसमें सिंधी की नांहे स्वरों की मात्राएं 
लगाई नहीं जाती थीं और जो अब तक वहां पर कुछ कुछ प्रचलित है. ऐसा कहते हैं कि सिकग्नों के 
घमंग्रंथ पहिले उसी लिपि में लिखे जाते थे जिससे वे शुद्ध पढ़े नहीं जाते थे, इसलिये गुरू अंगद 
( है. स. १५३८-५२ ) ने अपने धर्मग्रंथों की शुद्धता के लिये स्व॒रों की मात्रावाली नई लिपि, जिसमें 
नागरी के समान शुद्ध लिख्या ओर पढ़ा जावे, बनाई, जिससे उसको “गुरछुव्वी अथोत्‌ “गुरू के सुग्व 
से निकली हुई ' लिपि कहते हें. इसके अधिकतर अक्षर उस समय की शारदा लिपि से ही लिये गये 
हैं क्योंकि उ, ऋ, ओ, घ, च, छ, ट, ड, ढ, त, थ, द्‌, ध, प, फ, भ, सम, य, श, प ओर स अच्चर अब तक 
बतेमान शारदा से मिलते जुलते हैं. इसके अंक नागरी से लिये गये हैं. सिकक्‍्तों के धर्मग्रंथ इसीमें 
लिखे और छुपे जाते हैं इतना ही नहीं किंतु नागरी के साथ साथ इसका प्रचार पंजाय में बढ़ रहा हे. 


लिपिपत्र ७८ जां. 
इस लिपिपन्न में बतमान कैथी, बंगला और मैथिल लिपियां तथा उनके अंक दिये गये हैं. 


कैथी लिपि--यह लिपि वास्तव में नागरी का किंचित्‌ परिवार्नित रूप ही है. कायस्थ (कायथ ) 
भ्रथात्‌ अद्टल्कार लोगों की त्वरा से लिग्वी जानेवाली लिपि होने से इसको “कैथी' ( कायथी ) कहते 
हैं. जेसे मामूली पढ़े हुए लोगों की लिपियों में संस्कृत की पूरी वर्णमाला का उपयोग नहीं होता 
चैसे ही इसमें भी ऋ, डः ओर ञ् अच्चर नहों हे, ओर व तथा “ब' में अंतर नहीं है. 'व' को 'व से 
मिन्न यतलाने के लिये टाइप के अच्चरों में व के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है. अ, ख और मूक 
नागरी से भिन्न हैं जिनमें से “अ' तो नागरी के “अ!” को चलती कलम से लिखने में ऊपर प्रथि बन 
जाने के कारण “अर” सा वन गया है और “स्व” नागरी के 'च' का विकार मात्र है. पहिले यह किपि 
गुजराती की नांहे लकीर खींच कर लिखी जाती थी परंतु टाइप में सरलता के विचार से सिरसचक 
लकीर मिटा दी गड्ढे है. बिहार की पाठशालाओं में नीचे की श्रेणियों में इस लिपी की छपी हुई पुस्तकें 
कराई आती हैं. देशमेद के अनुसार इसके मसुरूय लीन भेद हैं अथोत्‌ मिथिला, मगध और भोजपुर 
की 





७ फो; एँ ज. सटे; पू. ४७. 


भारतवर्ष की बतेमान लिपियां श्रे१ 


बंगला लिपि--घंग ( यंगाल ) देश की लिपि होने के कारण इसको बंगला कहते हैं. प्राचीन 
बंगला लिपि प्राचीन पूर्वी नागरी से निरूती है ( देवो, ऊपर ए. ४३) और उसीतें परिवतेन होते होते 
बतेमान यंगला लिपि बनी. इस लिपि में नागरी के समान अ चर पूणे हैं और इसका साहित्य भारतवर्ष 
की सब भाषाओं के साहित्य से बढ़ा हुआ है जितका कारण यही है क्लिसारतव्े में सकोर अंग्रेजी 
का राज्य सब से पहिले बंगाल में हुआ जिप्तस विद्या का खूये वहां सत्रप्ते पढ़िते किर उदय हुआ. 
यह लिपि सारे बंगाल ओर आपास में प्रचलित है. पहिले सेल्कृत पुस्तक भी हसमें छुपने लग 
गये थे परंतु अब थे बहुधा नागरी में ही छुपते हैं. बंगमापा के पुस्तक आदि ही इसमें छुपते हैं. 

मैथिल लिपि--मिथिला (निरहुत) देश के ब्राद्यणं। की लिपि, जिसमें संस्कृत ग्रेय सिग्वे जाते हैं, 
“'मसैधिल' कहलाती है यह लिपि बर्तुतः बंगला का किंबित्‌ परिवर्तित रूप ही है और इसका 
बंगला के साथ वेस। ही संबंध है जेदा कि कैपी का नागरी से है. मिथिला प्रदेश के अन्य लोग 
नागरी या- कैथी लिखते हें 


लिपिपन्न ६ वां 


इस लिपिपन्न मं उड़िआा, गुज़रासी और मोडी ( मराठी ) लिवियां दी गई हैं 

उड़िया लिपि--उड्ध ( उड़ेया वा उढ़ासा ) देश की प्रवलित लिपि को उक्त देश के नाप 
पर से उड़िया कहते हैं यह लिपि पुरानी बंगला से निकली हो ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके अधिकतर अक्षर हम्रताशोल के लेग्व के अल्रों से मिलते हुए हें और ए, ए, ओ 
और औ तो चनेमान बंगला ही हैं. इस लिपि के अज्षर सरसरी तौर से देख्वनेवालों को विलक्षण 
मालूम देंगे परंतु इस विलक्षणता का मुख्य कारण कुछ्ध तो अक्षरों को चलती कलम से लिग्वना 
और कुछ उनके गोलाइदार लंब्र सिर ही हैँ जिनका दृहिनी ओर का अंश नीचे को रुका छुआ 
रहता है. ये सिर नमी बंगाल के राजा लक्ष्मण सन के तपेडिधी ओर कामरूप के वेद्यदेव के दान- 
पत्नों में मिलनेवाल ८ ऐसे सिरों ( देग्वो, लिपितत्र ३३) के परिवद्धित रूप या विकास मात्र हैं इन 
सिरों को हटा कर देग्वा जावे तो मूल अक्षर बहुत ही सरल हें. इस लिपि में सरों की मात्राओं के 
चिक भी बंगला शैली के ही हें 

गुजराती लिपि--शुजरात देश में प्रचलित होने के कारण इसको गुजराती कहते हैं. सारे 
गुजरात, काठिआवाड़ और कच्छु में इसका प्रचार हैं. काठिआवाड़ के हालार विभाग के बहुत से 
लोगों की सापा कच्छी से मिलती हुई हालारी है और कच्छुवालों की कच्छी है परंतु उन लोगों की 
लिपि गुजराती ही है. यह लिपि मी कैथी की नांइ नागरी का किंचित्‌ विक्ृत रूप ही है. अ, ह, 
स्व, च, ज. के, फ और य ये आठ अक्षर त्वरा से शिव जाने के कारण नागरी से अब भिन्न बन गये हें 
सनमें से 'स्व' तो 'प' से बना है और 'इ तथा ' के जैन शैली की नागरी से लिये हँ. इन आठों 
अच्तरों का विकासक्रम नीचे बतलाये अनुसार है-- 

अभ- अ ठप २ ». ४न६एछ ६४४ जज प ५ छुण चने च खयनप 

०5"ज 7०४ %*. ज>ज छ मऊ २. 5 फ फ्‌ ४, है. भत्ब 3५ ५. 

गुजराती लिपि के अक्षर पहिले सिर की लकीर स्ींच कर लिगे जाते थे और ज्यौपारी लोग 
झब तक अपनी बहियों तथा पत्रों में वैसे ही लिग्वने हैं, परंतु टाहप बनानेवालों ने सरलता के लिये 
सिरों के चिहू मिटा दिये तब से वे बिना लकीर भी लिखे जाते हैं. 

सोड़ी लिपि--हस की उत्पसि के विषय में पूना की तरफ़ के कोई कोइ ब्राहध्यण ऐसा प्रसिद्ध 
करते हैं कि हेमाडपंत अथोत पसिद्ध हेमादि पंडित ने इसको लंका से लाकर महाराष्ट्र देश सें प्रथ- 
लिल किया, परंतु हस कथन में कुछ भी सत्यता नहीं पाई जाती क्‍योंकि प्रसिद्ध शिवाजी के पहिले 


१्धेन्‌ प्रायोगलिपिमाला- 


इसके प्रचार का कोई पता नहीं चलता. शियाजी ने जब अपना नया राज्य स्थापित किया तब नागरी 
को अपनी राजकीय लिपि बनाया परंतु उसके प्रत्यक अक्षर के ऊपर सिर की लकीर बनाने के कारण 
कुछ कम त्वरा से वह लिखी जाती थी इस लिये उसको त्वरा से लिखी जाने के योग्य बनाने के 
विचार से शिवाजी के चिटनीस! ( मंत्री, सारिश्तेदार ) बालाजी अथाजी ने इसके अक्षरों को मोड़ 
( तोड़ मरोड़ ) कर नह लिपि तसथार की जिससे इसको “सोड़ी' कहते हैं. पेशवाओं के समय में 
बिवलकर नासक पुरुष ने उसमें कुछ और फेर फार कर अच्तरों को अधिक गोला॥ दी' यह लिपि 
सिर के स्थान में लंथी लकीर खींच कर लिखी जाती है और बहुधा एक अथवा अधिक शब्द या 
सारी पांक्ि चलती कलम स लिखी जाती है. इसमें 'इ', तथा 'ह' और 'उ' की माताओं में 
इरथ दीधे का भेद नहीं हे और न हलंत व्यंजन हैं. इसके अक्षरों में से 'ह और “ज' ग्रुज- 
राती के उक्त अक्षरों के समान हैं. स्व, 'प.. 'ब' और “'र' प्राचीन तेलुगु-कनड़ी के उक्त अक्षरों 
से लिये हों एसा पाया जाता है. 'ट' और “ठ' के रूप एकसा हैं; उनके घीच का भद बतलाने के 
लिये “ठ' के यीच में एक बिंदी लगाह जाती है. अ, उ, क, श्र, य, ल, व, स और ह्‌ के रूपों में 
नागरी से अधिक झंतर पड़ा है. बाकी के अच्र नागरी से मिलते जुलते ही हैं बंबई हहाते की 
मराठी की प्रारंभिक पाठशालाओं में इसकी छुपी हुई लिथो की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं. इसका 
प्रचार महाराष्ट्र देश की कचहरियों में है और मराठी बोलनेवाले बहुधा पत्रव्यवहार या हिसाब में 
इसे काम में लाते हैं. बंबह इहाते के बाहर के मरहटों के राज्यों में भी हसका कुछ कुछ प्रचार है 
राजपुतान में इस लिपि में खुद हुए दो शिलालेख भी देग्वन में आये जो सरहटों के समय के 


ही ह. 


वजन 


लिपिपत्र ८० वा 
इस लिपिपश्न में तेलुगु, फनड़ी और ग्रंथ लिपियां दी गड हैं 


तेलुगु और कनड़ी लिपियां--थे दोनों लिपिपन्न ४३ से ५१ में दी हुड्ड प्राचीन सेलुगु-कनडी 
लिपि से निकली हैं इनके अधिकतर अक्षर परस्पर मिलते जुलते ही हैं. केवल उ, ऊ, ऋ, क, त, स 
झऔर ह म॑ झअतर है इन दानों लिपियों में 'ए और 'ओ के हस्व तथा दीघ, दो दो भद हैं 
नागरी लिपि में यह भद्‌ न होने स हमने दीध '(ए और दीघ “ओ' के लिये नागरी के '(ए' और 
झा के ऊपर आह लकीर लगा कर उनका भद बललाया हैं. तकुगु लिपि का प्रचार मद्रास इृदाले 
फे पृ्थची सम्द्रतट के हिस्से, हेदराथाद राज्य के पूृ्त्री तथा दक्षिणी हिस्सों एवं मध्यप्रदेश के सथ से 
दक्तिणी हिसस में है. कनड़ी लिपि का प्रचार बहुधा सारे माइसोर राज्य, छुगे, नीलगिरि प्रदेश, साइ- 
सोर फे निकट के पश्चिमी घाट प्रदेश और यंबड़े इहाते के दक्षिणी काने ( बीजापुर, बेलगांव तथा 
चघारवाहड जिलों ओर उत्तरी कनड़ा प्रदेश ) में है 'सलुगु नास की उत्पक्ति सेमवतः “अज्िलिंग 
( तिलिंग, तिलिंगाना ) देश के नाम पर से हो; और कनड़ी की कन्नड ( प्राचीन 'कणोट ) 
देश के नाम से है. 

प्रंथ लिपि--दक्षिण के जिन हिस्सों में तामिव्ठ लिपि, जिसमें अक्षरों की न्‍्यूनता के कारण 
संस्कृत भाथचा लिखी नहीं जा सकती, प्रचलित है वहां पर संस्कृत ग्रंथ इस लिपि में लिग्वे जाते 
हैं. इसासे इसको प्रंथ लिपि ( संस्कृत ग्रंथों की लिपि ) कहते हैं. यह लिपि लिपिपन्न ५२ से 





१ जिटनीस ( खिटनथघीस !--चिट्टी मधीस, जैसे कि फड़नीस ( फडनवीस )>फर्द नवीस. 
९ ६ एँ, जि. ४४. पृ. २७-८ 


घतेमात लिपियों की उत्पक्ति. १६ 


५६ लक में दी हुई प्राचीन ग्रंथ लिपि से निकली है, पहिले संस्कृत पुस्तक भी इसी लिपि में छूपने कम 
गये थे परंतु अब बहुधा नागरी में छुपने लगे हें. 


लिपिपत्र धर वां 

इस लिपिपन्न में मलयाव्ठम , तुद्ठ और तामिन्ठ लिपियां दी गई हैं. 

मलयाव्ठम्‌ लिपि--मलयाब्ठम्‌ अथोत्‌ केरल देश की लिपि होने से इसको मलयाव्ठम्‌ या फेरल 
लिपि कहते हैं. यह लिपि ग्रंथ लिपि का सघीट रूप ही है और इसके अच्चर घसीट रूप में 
भी अंथ लिप से मिलते हुए हें. इसका प्रचार दछ्विणी कनड़ा प्रदेश के दच्षिणी विभाग, सारे 
मलबार और कोचीन एवं टावनकओर राज्य के अधिरूतर हिस्से ( त्रिवेद्रम से उचर के ) में हे. 
सामिव्ठ भाषा योलनेवाले थहधा संस्कृत पुस्तक लिखने में ग्रंथ लिपि की नांश इसका प्रयोग 
करले हैं. 

तुछु लिपि--प्रंथ लिपि से निकली हुईं मलघाव्ठम लिपि का ही यह #चित्‌ परिवर्सित रूप है. 
इस लिपि का भचार दक्षिणी कनड़ा प्रदेश के तुछु भाषाभाषी लोगों में संस्कृत ग्रंथ लिखने में ही है. 

तामिछ लिपि--पह लिपि लिपिपत्र ६०-६२ में दी हुइ प्राचीन तामिेत्द लिपि से बनी है. 
“तामिव्ठ ' शब्द की उत्पक्ति देश और जानिसचक 'द्रमितछ (द्रविड़ ) शब्द से हुई है. तामित् 
लाषा आये लोगों की संस्क्त साषा से बिलकुल भिन्न है तो भी उसके अक्षर आये लिपियों स ही 
लिये गये हें ( देग्वो, ऊपर ए. ४४, ६५). इस लिपि में व्यंजन व केवल ?८ होने से संस्कृत भाषा इस 
में लिग्वी नहीं जा सकती इसलिये संस्कृत शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहाँ वे ग्रंथ लिपि म॑ लिख 
जाते हैं. इसमें 'ए!' ओर 'आ के दो दो रूप अधात इस्त्र और दीधे मिलते हैं ( देखो, ऊपर पृ. ६७ ). 
इसका प्रचार मद्रास इहाते के, मद्रास से कुछ ऊपर तक के. दक्तिणप््वी हिस्से अथोत्‌ उत्तरी आकंट, 
बिंग्लेपद्‌ू, दक्षिणी आकेट, सलेम. कोइंबादार, ट्रिनिनापोली, तंजौर, मदुरा और तिन्नेवन्लि जिलों एवं 
द्रावनकोर राज्प के दाजिणी अंश ( ज्िवंद्रम्‌ से नीच नीचे ) ओर पददुकोंटा राज्य में है. 


ननीयाया+भ+- 


२२-भारतवर्थ को मुख्य मुख्य वतंमान लिपियों को उत्प/त्त. 
( लिपिपअज ८२ स॒ ८७४ के उत्तरार्थ के प्रथम खंड तक ! 


>33-3-3++-++-----», 


आ_रतव्ष की नागरी, शारदा, बंगला. तेलुगु, कनड़ी, ग्रंथ, तामिव्द आदि समस्त वर्तमान 
( जद को छोड़ कर ) लिपियों का सूल “ब्राह्मी लिपि है, परंतु ये लिपियां अपनी मूल लिपि से इतनी 
भिन्न हो गई हैं कि जिनको प्राचीन लिपियों से परिचय नहीं हैं वे सहसा यह स्वीकार भी न करेंगे 
कि ये सब लिपियां एक ही मूल लिपि से निकली हैं. लेग्वनप्रवाह सदा एक ही ख्रोत में नहीं 
बहता किंतु लेखकों की लेखनरुचि के अनुसार समय के साथ भिन्न भिन्न मागे ग्रहण करता रहता 
है; इसीसे सब देशों की प्राचीन लिपियां पलटती रही हैं. हमारे यहां की भिन्न भिन्न लिपियां एक 
ही मूल स्रोत की शाखा प्रशाखाएं हैं जिनके विकास के सुरूय कारण ये हैं-- 

(झा) अचरों को भिन्न मिक्ष प्रकार से सुंदर बनाने का यञ्ष करना. 


शज् आायीयशिपिमालत, 


(णा) अचरों पर सिर की आड़ी खकीर लगाना. 

( ह ) कलस को उठाये बिना अच्तर को पूरा लिखना. 

(है ) स्वरा से लिस्बना. 

लिपिपश्न ८२ से ८४ के उत्तराधे के प्रथम खंड तक में 'भारतव्ष की ६ झुझुष लिपियों का 


विकासक्म बतलाया गया है जिसमें प्रत्येक अचर के जो रूपांतर दिये हें उनमें से अधिकतर 
लिपिप १ से ६४ तक से ही लिये गये हैं. 





लिपिपत्र ८२ यां. 


इस लिपिपन्म में बतेमान नागरी और शारदा ( कश्मीरी ) लिपियों की उत्पस्ति बललाह गए है. 
नागरी लि?यि की उर्पकशि 


नागरी आदि जितनी लिपियों की उत्पासि लिपिपन्न ८२ से ८४ में दी है उनमे पहिले 
बतेमान लिपि का प्रत्येक अक्षर दे कर उसके बाद्‌ 5 चिक दिया है. उसके पीछे अशोक के समप से 
लगा कर यलेमान रूप थनन तक के सथ रूपांतर दिये हैं. भ्रत्यक रूप अनेक लखादि में मिलता है 
और प्रत्येक लेस्वादि का पता देने से विस्तार बहुत बढ़ जाता है अतएवं केवल एक स्थल का पतला 
दिया जाथगा. 


झ--हसका पहिला रूप अशोक के गिरनार के पास के चटान के लेग्व (लिपिपतलर १ ) से लिया 
गया है ( यहुधा प्रत्येक लिपि के प्रत्येक अक्षर का पह्िला रूप उसी लेग्व से लिया गया है इस लिये आगे 
पहिले रूप का विवेचन केवल वहीं किया जायगा जहां वह रूप किसी दूसरे स्थल से लिया गया है ). 
दूसरा रूप मथुरा के लेखों ( लिपिपन्न ६) से लिया है जिसमें 'अ! की बाई ओर के नीचे के 
अंश में दो घार कोण बनाये हैं. तीसरा रूप कोटा के लेख (लिपि पत्र २१) से है जिसमें 'झ' की 
बाई ओर के नीचे के अंश को अद्धवृत्त का सा रूप देशर मल अक्षर से उसे विलग कर दिया है. 
थदौथा रूप देवल के लेख ( (लेपिपन्न २५ ) से और पांचवां चीरवा के लेख ( लिपिपनश्न २७) से लिया 
गया है. छुटा रूप बतेसान नागरी है. (लेपिपच्न ८२ से ८४ तक में प्रत्येक अच्षर की उत्पत्ति 
में अंतिम रूप चतमान अक्षर ही है इसलिये उसका भी आगे विवेचन न किया जायगा ). 


इस प्रकार प्रत्येक अचर की उत्पाक्त का विवेचन करने से विस्तार बढ़ जाता है इस लिये 
आगे 'पहिला रूप, 'दूसरा रूप' आदि के लिये फल उनकी संख्या के पहिले अक्षर 'प', दृ' 
आदि लिखे जायंगे और उनके झागे जिस लिपिपत या लेग्व से यह रूप लिया है उसका अंक 
या मास सात्र दिया जायगा और जहां बहुत ही आवश्यकता होगी वहां विषेचन किया जा«गा 
प्रत्येक रूप में क्या अंतर पड़ा यह उक्त रूपों को परस्पर मिला कर देखने से पाठकों को मालूम 
हो जायगा. 

अ--झ का यह रूप दालिण में लिखा जाता है. इसके पहिले तीन रूप पूथ्ये के 'अ' 
के समान हैं; यो. १८ (इसमें बाई ओर का नीचे का अधवृस सा अंश सूल अच्र से मिल गया 
है); पां. योथे का रूपांतर ही है. 

हइ--दू. १७ ( जयनाथ का दानपत्न-इसमें ऊपर की बेदी के स्थान में सिर की आड़ी 
खकीर, और नीचे की दोनों बिंदियों को भीतर से ग्वाली बनाया है); ती २६; चौ. २७; पां. चौथे 
के समान« 


बतेमान लिपियों कौ शश्पत्ति. श्श्श 


छल्नयू. ९; ती. में मीये के अंत को अधिक सोड़ा है; चौ. १८. 

ए--दू. १£ ( उच्णीषधिजयघारणी ); ती. १६ ( महानामन्‌ का लेख ); थौ. १७ (९ करंडांडा 
का केख ); पां. २५ ( कुमेशलक ). 

क--दू. कुशनयंशियों के लेखों से; ती ८; चौ. १६; पां, २३. 

ख--प. २८ खालसी ); दू. ६; ती. २१ ( दुगेगण का लेख ); थौ. २६ ( जाजबलदेब का लेख ) 

श--यू. और ती. ६; थो १६. 
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घ--दू. ८; ती. २३ ( जोधपुर का लल्ल ); चो. २५ ( उदेपुर का रे); पां. २५ ( उज्जैन 
का लेख ). 


रझू---प. बुद्धगवा के स्तंम से; दू १८ ( “ जशो' में ) ती. २५ (उल्लैन का लेग्व ). 

ल--दू. ६९; ती. २५ ( उज्जैन का लेस्प ) 

छु--दू. ९; ती. २५ ( उज्जैन का लेख ); चो. तीसरे से बना. 

ज--दू. ७; ती. २१ ( कालरापाटन का लेख ); थो. २५ ( उज्जैन का लेख. ) 

ऊ-.' क' का यह रूप ऊेन शेदी की नागरी लिपि में प्रचलिग है. दू £ ( वासिष्ठीपुश्र 
का लेख ); ती. २१ ( काटा का लेग्व ). 

झ-...." ऋ' का यह रूप दक्षिणी शैली की नागरी में प्रचलित है. इसके पहिले तीन रूप 
पृथ के 'क' के समान हैं. 'चौ. २६ ( हस्तलिखित पुस्तकों से ); पां. चोथ से बना. 

छझ--दू ८; ती. १८६ ( छ्ज में ) ट--दू. १६; ती. २१ ( कालरापादन का लेस्व ). 

ढ--प. २ (अशोक का देहली का लग्ब ); द्‌. ती. २५ ( उद्धेन का लेख ). 

ऊ.0.' है का यह रूप जैन रैली की नागरो में प्रचलित है. दूृ. ८5; ती. १६; थौ. श८; पां 
चौथे से बना; छु. २७ (सूथा के लग्व की पाक के अत में ) 

रू- - पाहिले तीन रूप पूवे के 'ड' के समान; चो. २७. 

ह--नागरी लिपि की वर्णमाला में केवल यही अक्षर ऐसा है जो अपने सृल रूप में थना 
रहा है. केवल सिर की आड़ी लकीर बढ़ी है. 

ण॒--दू- ८; ती दूसरे से बना ( देग्वो, लिपिपश्न ६ में 'ण' का चौथा रूप ); या १८; पां. 
१६ ( उच्णीषदिजयधारणी ). 

ण-- ण॒' का यह रूप दक्तिणी शैली की नागरी में प्रथलित है ओर नागरी के 'ण के 'ए 
जैसे रूंश को चलती कलम से मिलवां लिखने से यना है. 

ल--दू पहिले का रूपांतर ( देखा, लिपिपन्न ४ ); ती. २७. 

थ-- दू. ती. १८; थौ. २५ ( उद्धन का लेस ). 

द्‌- दू. ५ ( पभोसा का लेख ); ती. ५ ( शोडास का मथुरा का लेख ); चो ४; पां. १८; 
छा. १€ (उच्णीषविजयघारणी ). 

घ--दू २०; ती. २५ (उज्जैन का लेख ); थी. २७ (झओरिआ का लेख ). 

न--द्‌ ६; ती २०- प॒ दू. ४ ( शोड़ास का लेख ); ती. १६. 

फ--दू. १८; ती- १७ ( पाली का दानपन्न ); चो. सीयडोनी के लेख से 

ब-- दू २०; ती २३ ( जोधपुर का लेख ); चौ. १६; पां. चौलुक्य भीमदेव के दानपत्र से. 
ब' और 'थ' में भेद न रहने से 'ब' को स्पष्ट बतलाने के लिये 'व' के भीतर बिंदी लगाई जाने 
ऊखणी जो पीछे से कुछ तिरछी लकीर के रूप में परिणत हो गई. 
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भ--दू. ३ ( नानाघाट का लेख ); ती. ५ (शोडास का लेख ); यो. १६; पां. २९ ( जाजश्- 
देव का लेख ). 

क्ष-'अ' का यह रूप दद्धिणी शैली की नागरी लिपि में प्रथलित है. पूषे के 'भ' के 
पांचवें रूप में बाई ओर के अंश में ऊपर की तरफ़ ग्रंथि लगाने से यह बना है. 

म--दू. ५ ( शोडास का लेख ); ती. १६; लो. (८ (“म्‌ में). 

य--दू. १; ली. दूसरे रूप को घलती कलम से पूरा लिखने से बना ( देखो, जिपिफज ६ 
में सथुरा के लेखों के 'य्य ओर 'स्प' में ); चौ. १६ (बुद्धगया का लेख ). 

र-<दू. १८; ली. २०; चो. २३ ( जोधपुर का लेग्व ). 

ल--दू. ६; सती २१ ( दुगेगण का लेग्व ); चो. २०( ओरिआ का लेख ). 

व - दू. ती. ५ ( मथुरा के चार जैन लेख ); चो. २३; पां. २४. 

श--प. २( अशोक का खालसी का लेख ); दू ६; ती. १८; चौ. १६९ (उच्णीषविजयघारणी ) ; 
पां. २०. 

च--प. ६ ( धोखुंशी के लेख के “थे में ); दू. ६; ती. १८; चो. तोरमाण के लेख से. 

स--दू. ५ ( मथुरा के जैन लेख ); ती. १७ ( करंदांडा का लेख ); 'घो. बिलसद के लेख स ; 
पां. १६ ( उच्णीषविजयघारणी ). 

ह-दू. ५ (शोडास का लेख ) ; ती. ८: थो अप्सद के लेग्व से . पाँ २५ ( उज्मेन का लेस् ) 

छू- प. दू. ७; ती. दूसरे का रूपांतर ( देखो लिपिपन्र ५० में चनत्रोलू के लेख का “व्ठ ). 

चक्ू--प. ७; दू. ८; ती. १९ , चौ. १६ ( उ्ण।षपिजयधघारणी ); पां २७९ चीरवा का लेस्व ) 

श--प. ८; दू. पहिले का रूपांतर; ती. २० (ओरिआ का लेग्व ). 

चलेमान नागरी लिपि के हे, हल, ओ ओर आओ ये चार अक्षर उनके खूल अक्षरों के रूपांतर 
नहीं हैं. “३१, “ह' के ऊपर रेफ का सा चिहू लगा कर '; लू ', ल्‌ के साथ ऋ की मात्रा जोड़ 
कर; झो' और “झौ', “झ' के साथ ऋमरशः उक्त स्वरों की सात्राएं लगा कर, बनाये जाते हैं. 
“ऊ' और “ऐ' प्राचीन अछरों के रूपांतर ही हैं. “ऋ' प्राचीन 'ऋ!' के स्थानापन्न हो ऐसा 
याया जाता है ( देखो, लिपिपश्न १६ में दी हुई “उच्णीषविजयधारणी' के अंत की वर्णमाला 
का “ऋ ). वतेमान 'झों' में जो “ओ' का रूप 3० लिखा जाता है यह प्राशीन 'औ' का 
रूपांतर हे ( देखो, लिपिपन्र १८, १६, २१ और ३४ में दिया हुआ 'औ' ), परंतु उज्जैन के 
केस के अंत की पूरी वर्णमाला ( लिपिपन्र २५ ) म “ओ' का रूप वैसा ही दिया है जिससे 
झनुसमान होता है कि हैं. स. की १! वीं शताब्दी के उत्तराद में नागरी के लेखक 'झओ के 
स्थान भें औ' के क्‍प्रासीन रूप का व्यवहार करने और “और” के लिये नया चिर जिखने खग 
शये थे. “कक! का वलेसान नागरी रूप किसी प्राचीन रूप से नहीं बना, नवीन काक्ष्पित है. 


शारदा ( कश्मीरी ) लिपि की उत्पत्ति 


शारदा लिपि नागरी की थहिन होने से उसके उत्पसिक्रम में दिये हुए प्रत्येक्त अछर के 
रूपों में से कुछ ठीक थे ही हैं जो नागरी की उत्पसि में दिये हैं. इसलिये उन रूपों का ब्णन 





९ लागरी में इस प्रकार के 'ई” की कटपना का कुछ कुछ पता ६. स. की ६ टी शताब्दी से लगता है. 'डप्शीचबिञजय- 
चारण्षी ' के झत की वर्षमाला मे 'इ' पर बिदी ( लिपिपय १६ ) और राजा भोज के 'कूमंशतक' में रेफ सा विज्ञ 
मिलता * ( खिपिपश २४ ). 


बतेमान लिपियों की उत्पक्ति. १३७ 


ने कर याकी का हैं किया जायथगा. 

अ नौ. तीसरे स बना( याह आर का अधवृत्त सा अंश सूल अक्तर से मिल जाने से ) 

ड़ दृू. शै्८; ती. २४; चो. तीसरे से बना ( ऊपर की दोनों बिंदियों को चलती कलम से 
शिग्चनन से), पां. ३१ ( अधथवबेद ) 

ई प. १० (इ से मिलता हुआ ); दू १६ ( आसीरगढ़ की सुद्रा ) . ती. ३० ( बेजनाथ की 
प्रशस्ति ) 

उः नागरी के समान 

एप ती भ८, चौ ३१ ( अथवंबद ). 

झो प. £, दू. ६. ती दूसरे का रूपाँतर चौ. १७ (देखो. “औ ०); पां चौथे का 
नीच का अंश ऊपर की ओर अधिक बढ़ जान से बना 


कपां. ४६. ख्र॒ चौंरझथ गे नागरी के समान 

थ ती दूसरे से बना हक दू पहिल से बना थ॒ती. चो २६ 
छू दू-5. ज ती न्‍य, चौ २६ कर यौ. तीमरे से बना, पां ३१ ( शाकुंतल ). 
क्॒ती दूसरे से बना. चो तीसरे को चलती कलम से लिखने से नीचे धांठ बन गटे. 

ट॒ ता. २१ ( दृगगण का लेग्ब ) ठ मुल रूप में बना रहा. 

ड॒ जन हाली की सागरी के 'ड' के समान 

ढ़ दू. ”£ ( उच्णीचबिजयधारणी ), ती. ३० ( सामव्मन छा दानपतन्र ). 

शा चो £६६. ने दे. ती. > ची ब८ थे चो ३१ द पा श्य 
थे दू. ती. १९ ने नागरी के समान ( प्रारंभ की अंधि का छोड़ कर ) 

प नागरी के समान फ दू ३१ ( शाकुंतल ). थे नागरी के समान. 
भचोशथ्य- म नागरी के समान ( सिररहित ) 

य.र, ल, व चारों नागरी के समान. श॒ ही तीसरे से बना 

प नागरी के समान स॒ची. तीसरे स बना. हू ती. दूस( स बना. 


चर्लसान शारदा लिपि के अच्चर अपने प्राचीन रूपों से नागरी की अपला अधिक मिलने 
हुए हैं और उनसे पूरे स्वर वण उनके प्राचीन चिरे से ही यने हैं 
लिणिपत्र रथ यां 
#". ८2५५ ० धर ्ाः ही 7; नम | शी 3 0 और 
इस लिपिपत्र में बंगला आर कनईी लिपियां का उत्पात बतलाइ गह् ह. 
बंगला लिपि की उन्पाति 


बंगला लिपि प्राचीन नागरी की पत्नी है इस लिये उसकी उत्पक्ति में दिये हुए प्रत्यक अचतर के 
सिन्न भिन्न रूपा कितने एक नागरी के उक्त रूपों से मिलते हैं अत एवं उनका छोड़ कर 
बाकी का ही जिवेचग किया जायगा और जो अज्ञ) नागरी के समान हें वा जिनके वतमान 
रूप के पूवे के सब रूप नागरी की उत्पक्ति में बतलाये हुए रूपा के सटश दे उनका भी 
नागरी के समान कहेंग. 

अर-दक्षिणी रैली की नागरी के समान ( मध्य की आड़ी लकीर निरद्धी 

ह॒पां. जैन शेली उ- नागरी के समान. 

ए चो ३२ ( देवबपारा का लेगव ) आओ चो. १८. 

क- -पां. चौथे से बना. 


श्र बग्राखीनलिपिमाला, 


लव ती. २१ (गुगेगण का लेस्ब ); चलो. राष्ट्कूट गोविंद ( तीसरे ) के दानपत्न से; पां. ६२ 
( देववारा का लेख ). 

गती 5६, चो. ३२ थ नागरी के समान. हू सती. ?६ ( उच्णीषषिजय- 
धारणी ), चो. ३५ ( हस्त्राकोल का लेसख ) 
ली. ३४ छू ती. १६ ( उच्णीषविजयघारणी ) ज॒ नागरी के समान 
ती १६ ( उच्णीषबिजवधारणी ), चौ तीसरे का रूपांतर; पां- ३४ (यढललेंद्र का दानपत्र) 
ली. ३५ ( हस्लाकोल का लेख ) ड॒ ती. २४ ( जोधपुर का लेम्ध ) 
दू १ ( उज्जैन का लेग्ब ) ड नागरी के समान 
नागरी के समान ण॒पां कन्हेरी के लग्व स; छु ३४ (वल्लमेंद्र का दान (तर) 
थी ३६ ९ सपशियी का दानपश्न ); पां. ३४ ( हस्तलिग्वित पुस्तकें ) 
लौ. ३८ द सी. ३२ घ नांगरी के समान 
नागरी के समान प॒ चौ, तीसरे से बना. फ नागरी के समान. 
तागरी के समान. भ- ती. १८, चौ. २३ ( जोधपुर के लेग्व के' भू में ). 
नागरी के समान ये नागरी के समान. 
शी ३५ ( देवपारा का लग्व ); चौो. ३४ ( वल्‍ल भंद्र का द।न।ञ्र ). ले नागरी के समान. 
नागरी के समान श चौ. २५ ( देवल का लेग्व ), पां. ३२ ( देवपारा का लेग्य ), 
नागरी क समान. स चौ., ३२ ( देवपारा का लेग्न ) €--नांगरी के सभान. 


अन्‍य 


885 
१ $। 


4 4 442 अब अड जन जअथअ$॥अ 


बनेमान बंगला लिपि के स्थर सूल सवरों से वने हैं, केवल '३' नागरी की नांई ' इसे बना है 


कनढ़ी लिपि क॑ उत्पास 


अ दृ.४४, सी ४७; थो. ४६; पां ५० ( चन्न,लु रा नेग्व ) 

३ दूं. ४० ( ककर।ज का दनपत्न ); ती ४५४ ( पुलुकेशिन का दानपत्र ): ली. ४५. (चंड- 
खूर का दानपत्र ) 

हैं प. ४८ ( मंदसौर का लेग्व ); दृू. पहिले से बना. ती ४७; चे. ५० ( झनंकौंड। का केस्व ) 

ए द्‌. ६ ( वासिष्टीपुश्न के लेग्व ); ती. १५: चौ ४५९ 'धौडलूर का दानपत्र ); पां ४८ 
€ राजा अम्म का दानपत्र ). 

झो दू. € ( वासिष्ठापुत्र के लख ); ती. ५० 

क दू £€ ( वासिष्ठीपुश्र के लेस्ब ) लो. ४४ ( देवगिरि का दानपत्र ); सौ. ४७; पा ५७० 
€ चैब्रोल का लेग्त ) 

स््॒द्‌. ६ ( वासिष्टीपुल के लेख ); ती. 7६ : चौ ४७ 

श- दू £ ( वासिछीपुश्न के लस्ख ); ती. ४६ ( उरूुवुपत्लि का दानपश्न ) 

घ॒ द्‌ ६ ( वासिप्ीपृश्न के लेस्व ) ली. ४८ ( देवगिरि का दानपत्र ); यौ, ४५ ( अंडलूर 
का दानपत्र ); पा. ४० ( अनंकाड़ा का लंग्व ) 

हा दूृ. ४४९ काकुस्थव्सन्‌ के दानपश्च के 'छुघो में ); ली दूसरे से बना 

थ॒ दू. € ( वासिष्टीपुत्र के लेग्व ), ती. ४६; 'चौ. ४८; पां. ५० ( चेश्रोलू का लेब्ब ) 
दूृ ८, ती. ४०; चौ. ५० ( ेब्नोलू का लेख ). 
हूं ४३; ती. ४७; चो. ४८ ( राजा भीस का दानपत्न ) 
द्‌. € (वापिछ्ीपुत्न के लेख ) , ती. दूसरे से बना; चौ नीसरे से बना; पां. ५० 
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घतेमान लिपियो की उत्पात १24 


क- दू.७, ती ४८ ( 'ज्ञा'में ); चो, ४८९ 'झ्ञा' में ). 

द्‌. ४४ ( बादामी का लेग्व ); ती. दूसरे से बना; चौ. ४८; पां. ५! (दोनेपुंडी का दानपश्च /. 
दू. ५१. ड प २९ ग्वालसी ); दू. ७; ती ४४९ स्टगेशवमेन का दानपत्र ); चो ५० 
-बू.ती ४७, चौ ५०, ण दू. १९; ती ४५; चौ. ४८; पां. ४६. 

दू. ६: सी. ४५, चौ. ४८ थे दू. ४४ ( काकुस्थवर्मन्‌ का दानपन्न ); ती ४७. 

*« ( जौंगढ़ ); दू &; ती. ४३ ( पिकिर का दानपत्र ): चौ ४८, पां. ५०. 
. € ( गोतमापुत्र शातकर्णी के लेग्ब ) ती १३ , थो. ४६; पां. ५० 
४३१ ( उश्युपाल्लि का दानपत्र ); ती. ४५  चडलूर का दानपत्र ); चो. ५०. 
६ ( बासिप्रीपूत के लग्य ); ती ४४:चौं ४० , पा ४१ ( राजा गाएदेव का दानपत ) 
८: ली. ४१: चा ४७; षां. ४०. 
४३ ( विष्णुगोपवर्मन का दानपत्न ): ती ४३ ' सिश्वमन का दानपत्र ); चो. ४५. 
, ४४ ( संगशवमन का दानपत्र ; ती ४८; थी ४६; पां. ५०. 
नी ४४ ( संगशवमन का दानपत्न |; तो ४६: पां. ५०. 
;ती. ४३; थो. ४५, पां ४८. २ दू. ७; ती. ४५; थौ. ४७; पां. ४८. 
। ४४ सगेशवभन का दानपत्र); था. ४८ वे द्‌ ६; सी. १३; चो ४६; पां. ५४. 
खालसी ); दृू. ७; ती ४८ ( सगेशवमन का दानपन्न ४ चो ४४; पां. ५० 
घोसुंदी के प में ); दृ. ४४; ती. ४०; लो. १०; पां, ५१. 

है 6. 9; ता, ४३: सी. ४०, पां ४१. 
७; दू ४७; सी. ४०; था. ५१ ( वनपलल्‍ली का दानपतन्न ). 
चतेमान कनड़ी लिपि का 5 ' प्राचीन 'उ से नहीं बना किंतु 'अ के साथ 'उ' की मात्रा जोड़ने 

से बना है उर्मा 'उ' से 'ऊ घना है 'ऋ का कोई प्राचीन रूर नहों मिलता. संभव है कि उच्णी- 
चविजयधारणी के अत की वर्णनाला के ऋ' जैसे ही अक्तर में विकार हो कर वह बना हो, 'ऐ और 
'औ उनके प्रायान रूपों से ही यने हैं. '०' लिपिपत्र £८ के 'ऐ से, और 'ओ'” लिपिपन्न ४४६ और 
४५० में मिलनेवाल आ सबना ६ '. 


दी 


श्र | ] 
-% 


अजब अर थआ अआ शब जे ये अ थे जा जज ब्य ५ भ 


खत 2 जे वूप हप गे /॥4 7 «बे >पे 6प 
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।लापपन्र पड व 
2 ० ५ डे की. 5 है । / [न [क है 
इस लिपिपश से ग्रंथ और तामित्द लिपियों की उत्पक्ति दी गई है- 


ग्रंथ लिपि ही उन्राक्ति 


ऊ बढ 


० न बक तन का च्छ« नह क्र छः 

अंध लिपि की उत्पत्ति मं बहुवा प्रत्यक अक्षर के भारंभ क कुछ रूप व हा ह जा कनईा 

लिपि की उत्पलि में दिये गये हैं. इस लिप ऐसे रूपों को छोड़ कर बाकी के रूपों ही का विचच+ 
किया जायगा. 


झ मी. ४२ ( मामल्लपुरम्‌ के लेख ); चौ. ५४ / उद्येदिग्म का दानपत्र ); पां. ४६ 
है पां. ५३ ( नंदिवमेन्‌ का दानपन्न ). 


__ . “  ऊ॒ऊ॒॒॒॒ ीु  न्‍धि-+४8++__+7+घ्ै्ैै7ैै5ै5ै 


९ बर्तमान तेलुगु लिपि कनडी से खत मिलती इई है. जिन अक्षग में विशेष अतर है थे 4, ऋ, क, त, श और 
ह है. इनमें स 'उ' उसके प्राचीन रूप से बना € | विकासक्रम के लिये द॒स्बा. क्रमश लिपिपत छउं४,४ज७ और ४० सम ामलन 
वाले उक्क अक्षर के रूप ) 'क कनड़ी की उत्पत्ति म दिये हुए उक्क अचार के पांचवे रुप की झआाड़ी लकीर ओर नीच के इल 


रु . क न ..] ( | +_ न ढ० २5 च ४; ्े 
को जलती कलम से कुछ अतर के साथ लिखने स बना है. 'त के बाई और क अत म भ्राथ आर लगा दी दे. शा ओर 


*इ' भी कमड़ी की उन्प्ति में दिये हुए उक्त अक्षरों के उपांन्य रुएो के घिका! सात्र है 


१७० प्रायानालेपिमाला- 


हैं ती. दसरे से बना उ- दू. तीं. ११९ जुझर ); चौ. तसरे से बना; पां. ५६ 
ए ती. ५२ ( कांचीपुरम का लग्व ); चो. ५३ ( नंदिवसेन का दानपत्र ); पां. २२ ( परमे 
श्वरचमेन्‌ का दानपत्र ). छ ५४ 
ओ- द्‌ ६; ती. ४६ ( देखो, सिंहवमन के दानपश्न का 'औ ); चो ४६. 
क- ती. ५४ ( उदयेदिरम का दानपत्र ); चो, ४३ ( आ्रारंगम का लग्व ); पां. ७६ (गिरिभपाल 
का दानपतल ). 
सस्‍्व-दू. ७; ती. ५३; थो, ५४ ( उदयंदिरम का दानपन्न ). 
ग- -ती. ४५ ( बांदांमी का लेख ): चौ. ५६; पां. 9३ ( नंद्विमन्‌ का दानपन्च ) 
धघ- -ती. ५४, हः ली ५६ (“डक मं); था ५: (लगा मं ) 
च- ती. ५२(करम का दानपत) ; चा. ५६ (नारासगम का रूस); पां ५४(ए८्वोपान का दानपतन्र) 
छु- दू. € ती. ४५ ( स्वलोकाश्रय का दानपन्न ): चो ५६ पां चौथ स बना 
ज॒ ती.४३;चा ५२(कांचीपरम का लेग्व) पां. चोधे स बना (चलती कलम से लिग्वन स) ; छू ५४. 
के ती दसरे से बना; चो तीसरे स बना 
ध॒ ती. ५० (कांचोपुरम्‌ के लेग्ब के 'ज्ञा में): चे ४६ (क्रम के दानपत्न के 'ज्ज मं); पां ५३ 
( नंदिषमेन के दानपत्र के 'ज्ञा मे ) 
ट- द्‌. ५४ ( नंदिवमन का दानपत्न ), ठ सूल ब्राह्ाी के समान 
ती. ५३ : चौ- ५४. पां. ५५ ( शेविलिसड का लेग्व ). ढ़. ढ ४५, ती. १ 
ण--ती. ५०२ ( मामल्लपृरमस के लेख ), चो ५३ ( मावलीपुरम का लेख ). पां. चौथ स बना 
त- ली. ५२: था ५६ 
थ द्‌ ११ ( काली के लेगख ) , ती. ५२ ( कांचीपृरम का लेग्व ). चौ. १२ ( कृरम का दानपथ्र ) 
वां चोथे से यना 
द्‌ दृ. ५६२ ( मामल्लपुरम के लख ); ती ५६; भा ५६ 
घर ती ४६ ( पिकिर का दामपत्र ). चीो ४२ (कांनी१रम का लेग्व ) 
[१० ( जर्गयपट के लेस्ब ), ती ४२ ( क़रम का दानपत्र ), चो. ५४ ( एश्वीपलि का 
दानपत्र ): पां ४६, 
प॒ली.५४ कफ ती. ५६: थनो ५६३ ( आ्रीरंगम का लग्ब ) 
ब्र- द. १६, ती 2५, ची. ४० ( कांचीपुरम का लेग्व ); पां २० ( कृरम का दानपत्र ) 
भ दृ ४२ ( मामल्लपुरम के लग्थ ): ती. ५२ ( कारचापुरम का लग्ब ): चों ४० ( क़रम का 
दानपत्र ); पां ५६ ( आऔरग का लग्व ) 
ती ४०२ (क्रम का दानपत्र ): चो ४४ ( प्रथ्वीपति का दानपतन्न ) 
-दू. € ( बासिप्टीपुत्र का लेस्व ) रचा ५४० (चिंदबरं का लग्ब ) 
- द. ६:ती ४२ (कांचीपुरम का लेख्व ); चो. ५० ( कूरम का दानपत्र )« 
ली. ४० ( क्रम का दानपत्र ). को ४४ ( प्र््वापति का दानपत्र ) 
ती ५४० ( कांचीपूरम के लग्ब के 'शू से ): ला ४३;पां २४९ प्ृथ्वीपति का दानपत्र ). 
“ती ४: ( नदिवमन का दानपन्न ): चो ४५;पां १६ 
दढू १६९; ती. ५३ ( नंदिवमन का दानपद्च ): लो ५३ ( नारसिंगस का लेस्व ); पां ५४ 
६ पृथ्वीपलि का दानपत्र ). 
है ती. ५२ ( क्रम का दानपत्र ); चो. सीसर से चना 
ब्द--ठ, ५०; तीं ५३; चो. ५४ ( नंदिवमेन्‌ का दानपत्च ); पां ४५ ( उदयरेंदिरम का दानपन्न ) 
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नागरी झंकों की उत्पत्ति १७१ 
सामित लिपि की उत्पत्ति, 


तासित्द लिपि की उत्पस्ति सें बहुधा प्रत्यूक अक्षर के प्रारंभ के कुछ रूप ये ही हैं जो 
ग्रंथ लिपि की उत्पस्ति में दिये गये हैं; इस लिये उनको छोड़ कर थाकी के रूपों ही का विवेचन किया 
जायगा. 

अ--चौ. ६१ तिरुवेब्ब्ठरे का लेख ); पां. ६० ( कूरम्‌ का दानपन्न ). 

हइ--दू. ६; ती. १२ ( जग्गयपेट के लेस्व ); थो. ६० (क्रम्‌ का दानपन्न; दूसरे की तीनों बकर 
रेखाओं को चलती कलम से भिला कर लिखने से ). 

ई---प. ६२; द्‌. पहिले से बना उ--पअ्रंथ लिपि के समान. 

ए--ती. १४; चौ ६० ( कशाकूडि का दानपश्च ). 

ऐ--दू. ३ ( हाथीग्रुपा का लेख ); नी. ४५९(“ण०' के साथ 'ऐ? की मात्रा जोड़ने से, लिपि- 
पत्र ३८ के 'ऐ' की नांह ). 

झो--ती. ६० ( उदयेंदिरमस का दानपत्र ): चौ, ६६ ( तिरुमले के चटान का लेस ) 

क--द्‌. ६० ( कूरम्‌ का दानपत्न ); ली ६१ (वेब्कलार का लेश्व ); चौ. ६२ ( जंबुकेश्वर का लेख ) 

ड--द्‌. पहिले से बना; ती. दूसरे से बना; चौ. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपत्र ). 

च--द्‌. ६० (कूरम्‌ का दानपत्न );ती ६२ (विरूपाक्ष का दानपन्र ). 

प--ती. ३८ ( सिहादित्य के दानपतन्र के झा में ): चौ. ६२ ( विरूपाक्ष का दानपत्च ). 

ट--दू. ६० (उदय्ंद्रिम का दानपन्च) ण- ग्रंथ लिपि के समान. त- ग्रथ लिपि के समान 

न--चथो. ९२ (विरूपाक्ष का दानपतन्न ). प--दू. ७ 

म--दु्‌. ६; ती. ५४८ (देवेंद्रयमन्‌ का दानपश्न ): चौं. तीसरे से बना. 

य--अंथ लिपि के समान, र--चौ. ४६ ( श्रीरगम्‌ का लछेस्व ). 

ल--दू्‌. ६० ( कूरम्‌ का दानपतन्र ); ती-६१ ( तिरुवेब्ब्टरे का लेख ). 

ब--प्रथ लिपि के समान 


२३--वर्ंमान नागरो अ्रंकां को उत्पत्ति, 


( लिपिपअ ८४ के उत्तगर्द का द्वितीय खंड ! 


जैसे बतेमान नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन होते होते बनी है वैसे ही वतेमान नागरी 
के अंक भी प्राचीन ब्राह्मी के अंकों के परिवतेन से बने हैं 

१--प ७१८ नानाघाट का लेख ); दू. ७१ ( गुप्तों के लेग्व ); ती. चो. ७२९ थौद्ध पुस्तक ); 
पाँ. ७५ ( प्रतिहार मोजदेव का दूसरा लेख ). 

२--प. ७१ ( कुशनवंशियों के लेस्त ); दू. ७१ (गुसों के लेस्त ); ली ७२ ( सि. बावर के 
पुस्तक ). 
३--प. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); दृ ती ७१८ गुप्तों के लेख ): थों ७२ ( मि. बावर 
के पुस्तक; तीनों वक रेस्वाओं के परस्पर मिल जाने से ). | 

४--प. ७१ (झशोक के लेर्व ); दू. ७१ ( नानाघाट का छोख ); सती. ७१ ( कुशनयंशियों के 


शेक्त ); थो. ७१ (शुघ्तों के लेख ). 


ईै४२ प्राशीमलजिपिमाला 


५४--प- दू. 3१ ( कुशनवंशियों के लेख ); ती दूसरे से बना ( बाहे ओर की खड़ी जकीर 
को चलती कलम से दाहिनी ओर बनाने से ). 

६ -प, ७१ ( अशोक के लेख ); दू. ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ). 

७--प. ७१ (कुशनवंशियों के लेख ): दू. ७१ ( चज्षत्रपों के सिक्रे ); ती. ७१ ( बलभी के 
राजाओं के दानपत्र ). 

८--प दू ७१ ( कुशनवंशियों के लेख ); ती ७? ९ चन्रपों के सिक्के ); चो. ७१ ( कुशन- 
बंशियों के ले); पां. ७१ (गुप्तों के लेग्व ). 

६--प. 3१ ( नानाधाट का लेख ), दू. ७१ ( कृशनवंशियों के लेग्व ); ती. 9! ( आंधों 
के नासिक के लेख ): चो. ७५ (राष्ट्रकूट दंतिवमन्‌ का दानपत्न ); पां. चौथे के ऊपर की ग्रंथि को 
उलटा लिखने से; छ. ७६ ( कलचुरि कण का लेग्व ), सा. ७६ (चोलुक्प श्रिलोचनपाल का दानपतश्र); 
हआा. ७६ ( अजमेर का लेख ) 

£ के अंक के छुठे, सातवें ओर आठवें रूपों में विरोष अंतर नहीं है 


२४--लेखनसा मग्रो. 


ताड़पत्र 


ताड़पत्र -ता ड़ ( ताल, ताली ) नामक वृक्ष की दो भिन्न जातियों के पन्ने हैं. ताड़ के वृद 
दक्षिण में तथा समुद्रतट के प्रदेशों में विशेष रूप से ओर राजपूसाना, पंजाब आदि में कम होते 
हैं. टिकाउ होने तथा थोड़े सूल्य में बहुत मिल आने के कारण प्रारंभिक काल से' ही ताड़ के पन्ने 
पुस्तक आदि लिखने के काम में आते थे. ताड़ के पत्र बहुत घड़े बड़े होते हैं; उन्हें सांधियों में 
से काट कर, अधिक लंबी परंतु चौढ़ाहे में एक से चार इंच तक की ही, पद्टियां निक्राली जाती 
हैं जिनमें से जितनी लंबाई का पश्मा बनाना हो उतना काट लेते हैं. पुस्तक लिखने के लिये जो 
लाड़पन्न काम में आते थे उनको पहिले खुस्वा देले थे, फिर उनको पानी में उबालले या भिगो रखते 
थे. पीछे उनको फिर सुस्वा कर शेग्ज, कौड़े या चिकने पत्थर आदि से घोटते थे. मामूली कामों 
के लिये जो पन्ने पहिले काम में लाये जाते थे या अब लाये जाते हैं ये इस तरह तय्पार नहीं 
किये जाते. कश्मीर और पंजाब के कुछ अंश को छोड़ कर बहुधा सारे मारतवषे में ताड़पश्न का 
बहुत प्रचार था. परिचमी और उत्तरी भारतयाले उनपर स्याही से लिखते थे परंतु दक्तिणवाले 


! बोद्धो की जातक कथाओं में 'पराण' ( पत्र, पश्ा, पन्ना ) का उल्लेख कई जगद मिलता है ( बेखा, ऊपर पृ ४, 
टिप्पण २, ३, ४ ) जा ताडुपत्र का ही सूचक होना चाहिये हुएम्त्संग के जीवनचरित से, जो डलीके शिष्य ध्यूली का बनाया 
इआ है, पाया जाता है कि बुद्ध के निवाण के बे में बोद्धो का जा पहिला संघ एकत्र छुआ ( देखों, ऊपर पृ. ४, दि- 
प्यण ६ ) उसमे बोझ का 'तिपिटक' ताड़पत्नों पर प्रथम लिखा गया था ( यील अनुवादित हृुए्नत्संग का जीवनअवरित, पृ. 
११६ -१७ ) ऐेसा कह सकते हैं कि भारतवर्ष से लिखने के लिये सबसे पहिलें ताइ॒पत्र ही काम में आया हो झोर प्रारंभ में 
डसपर द्षिणी शैली से लोहे की तीखे गोल मुंह की शलाका से अद्वर कुचरना ही प्रतीत होता है क्योकि 'लिख' धातु का 
मूल अर्थ कुचरना, रगड़ना या रेखा करना ही है. स्याही से लिखने के लिये 'लिप' घातु ( लीपना, रंग पोतना ) अधिक 
डपयुक्त हे, अत एव संभव है कि ताड़ पत्नी पर स्याही से लिखने की उत्तगी प्रथा पीछे की हो. 

संस्कृत साहित्य के कई शब्द और मुहावरें सबसे प्राचीन पुस्तका का ताडुपत्र पर ही होगा सुणित करते हैं, जैसे कि 
पक विषय का पुस्तक 'प्रंथ' या सूत्र' कहलाता था जो ताड़पत्रों के पक गांठ या एक डोशी से यंजे हुए होने का स्प्श्ण दि- 
खाता है. पूद्द के कत्रों के संबंध से ही पुस्तक के विषयों का विभाय स्कंध, कांड, शास्त, कह्ली ऋषि शब्दों से किया गया है. 
पन्न ( पत्रा ) और पर्ण ( पद्चा ) शब्द भी वृक्षों के पन्नों के डी स्मारक हें. 


छलनस हमप्री. श्छ 


लीखे गोश सुख की शलाका को उनपर दबा कर अच्चर कुरेदते थे. फिर पत्रों पर कजल फिरा 
देने से अक्षर काले बन जाते थे. कम लंबाई के पत्रों के मध्य में एक, और अधिक लंबाहबालों के 
सध्य से कुछ अंतर पर दाहिनी और वाई ओर एक एक, छिद्र किया जाता था. पुस्तकों के नीचे 
और ऊपर उसी अंदाज़ के स्राखवाली लकड़ी की पाटियां रहती थीं. इन सूरास्वों में होरी डाली 
जाने से एक माप की एक या अधिक पुस्तकें एकश्र बंध सकती थीं. पढ़ने के समय डोरी को 
ढीला करने से प्रत्यक पत्मा दोनों ओर से आसानी के साथ उलदाया तथा पढ़ा जा सकता था. झुंद्र सस्ते 
कागजों के प्रचार के साथ ताड़पन्नों का प्रचार कम होता गया और अब तो बंगाल में कोई कोई ' दुगो- 
पाठ लिखने में ही उन्हें काम में लेते हें भारत के सब से दक्तिणी और दद्विणपवी हिस्सों की 
प्रारंभिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों के लिखने में या रामेश्वर, जगदीश आदि के मंदिरों में जमा 
कराये हुए रूपयां की रसीद देने आदि में ताड़पन्न अब भी काम में आते हैं. दक्षिण की अधिक 
उदच्ण हवा में ताड़पतन्न के पुस्तक उसने आधिक सम्थ तक रह नहीं सकते जिसने कि नेपाल आदि 
शीत देशों में रह सकते हैं 


अथ तक मिले हुए स्थाही से लिग्वे ताड़पत्न के पुस्तकों में सब से पुराना एक नाटक का 
कुछ च्रटित अंश है जो है. स. की दूसरी शताब्दी के आस पास का है' मि मेंकाटने के काशगर से भेजे 
हुए ताढ़पन्नों के टुकड़े ३ स. की चौथी शताद्दी के हैं”. ज्ञापान के होरियूज्ि के मठ में रक्‍वे हुए 
“प्रज्ञापारमिताहद्यस्त्र तथा 'उष्णीषबबिजयधारणी नामक बौद्ध पुस्तक , जो मध्य भारत से वहां पहुंचे 
थे, है. स की घटी शताब्दी के आस पास के लिखे हुए हैं. नपाल के ताड़पन्न के पुस्तकसंग्रह 
में है. स की वीं शताब्दी का लिग्वा हुआ '“स्कंदपुराण ', केंब्रिज के संग्रह में हर्ष संबल २४२ 
(३ स ८५६) का लिग्वा छुआ 'परमेश्वरतंत्र ' और नेपाल के संग्रह में नेवार से २८ ( ३. स. 
६०६-७)' का लिसखा हुआ ' लेकावतार ' नामक पुस्तक है. हे. स. की ११ वीं शताबदी और उसके पीछे के 
तो अनेक ताड़पत्र के पुस्तक गुजरात, राजप्रताना, नेपाल आदि के एवं यूरोप के कह पुस्तकसंग्रहों 
सें रक्‍ख हुए हें दक्षिणी शैली के अधात्‌ लोहे की तीकुण अग्रमागवाली शलाका से दवा कर 
बनाये हुए अक्षरवाल पुस्तक हे स की १५ थीं शताब्दी से पहिले के अब तक नहीं मिले जिसका 
कारण दक्षिण की उच्ण हवा स उनका शीघ्र नष्ट होना ही है 


भूजेपत्र | भाजपन्न ). 


भूजेपल ( मोजपश्न ) 'मूजे! नामक पृत्त की, जो हिमालय प्रदेश में बहुतायत से होता है, 
भीतरी छाल है. सुलमता तथा नाममात्र के मूल्य से बहुत मिलने के कारण प्राचीन काल में 
वह पुस्तक, पत्र आदि के लिखने के काम में यहुत आता था. अलवेरूनी लिखता है कि मध्य 
ओर उच्तरी भारत के लोग 'तूजञ' (भूज) वृक्त की छाल पर लिखते हैं. उसको “मजे' कहते 
हैं. वे उसके प्रायः एक गज़ लंबे और एक बालिश्त चौड़े पद्ने लेते हें और उनको भिन्न भिन्न 
भकार से तस्यार करते हें. उनको मज़्नूत और चिकना बनाने के लिये वे उनपर लेल लगाते हैं 
ओर [ घोट कर ] चिकना करते हें, फिर उनपर लिखते हैं.” भूजेपन्न लंबे चौड़े निकल आते हें 
जिनको काट कर लेग्वक अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न लंबाह चोड़ाह के पञ्ने बनाते और 





१९ देखो, ऊपर पू. २, टिप्पशु ९. ₹. ज एप सो बंगा: जि ६६, पृ. २१८, प्लेट ७, संख्या १, दुकड़े £ (५ से | तक). 
९ पे. आओ ( आयेन्‌ सीरीज ), प्लेट १-४. 

५ ह; के पा, अप्रजी भूमिका, प्‌ ५५, और अंत का प्लेट. ४ हु; के पा; अंश्रेजी भूमिका, पू. ५२. 

९. हू; छे. पा; पृ. १४०. * सा;आ. ह; जि. ९, पृ. १७१. 


श्९ड ध्राखीनलिपिमाला. 


लनपर स्याही से लिखते थे. ताड़पतन्नों का अनुकरण कर भूजपन्न की पुस्तकों के प्रत्येक पत्रे का मध्य 
का हिस्‍सा खाली छोड़ा जा कर उसमें छेद किया जाता था. पुस्तक के ऊपर ओर नीचे रक्खी जाने- 
बाली लकड़ी की पाटिओं में भी उसी अंदाज़ से छेद रहता था इस प्रकार सब पत्रों के द्वेदों में 
ढोरी पोई जाकर पाटियों पर लपेट ली जाती थी. झुगलों के समय से करमीरवाले भूजेपशञ्न के 
पुस्तकों पर बलैमान किताबों की नांइ चमड़े की जिल्दें भी बांधने लगे सस्ते और सुंदर कागजों 
के प्रचार के साथ भूजपतन्न पर पुस्तकें लिखने की प्रथा कम होती गह और अय तो केवल 
हिंदुओं में तावीज़ों के लिये यंत्र लिखने के काम में उसका प्रचार रहा है जिससे हरेक बड़े शहर में 
पनन्‍्सारियों आदि की दुकानों पर वह मिल आता है. 

भूजपशन्न पर लिखी हुई्ट पुस्तकें विशेष कर करमीर में मिलती हैं और कुछ उड़ीसा आदि में. 
हिंदुस्तान में पूना आदि के तथा यूरोप के क£ प्राचीन दस्तलिखित पुस्भकसंग्रहों में भूजेपन्न पर 
रिखी हुई पुस्तकें सरस्ित हैं जो बहुधा फरमीर से ही ली गई हैं. भूजेपञ्न पर लिखी हुई सब 
से पुरानी पुस्तक, जो अब तक मिली है, खोतान से मिला हुआ खरोछी लिपि के 'धंमपद्‌ ' (प्राक्ृल) 
का कुछ अंश है. वह है. स. की दूसरी या तीसरी शताब्दी का लिखा हुआ होना चाहिये. 'संयुक्ता- 
ग़मसूत्र  ( संस्कृत ) $ स. की चौथी शताब्दी का लिग्वा छुआ मिला हैं. मि. बावर के पुस्तक 
है. स. की हुटी शताब्दी के आस पास के और बख्शाली का अंकगणित है. स. की ८ वीं शताब्दी के 
आस पास का लिखा हुआ प्रतीत होता है. ये पुस्तक स्लृपों के भीतर रहने या पत्थरों के भीच 
गड़े रहने से ही इतने दीघेकाल तक बचने पाये हें परंतु खुले रहनेवाले भूजपन्न के पुस्तक है. स. की 
१५वीं शताब्दी के पूछे के नहीं मिलते जिसका कारण यही है कि मूजपतन्र, ताड़पन्न था कागज 
जितना टिकाउ नहीं होता. 


कागज़ 


यह माना जाता है कि पहिले पहिल चीनवालों ने ३. स. १०४' में कागज़ बनाया, परंतु उससे 
४३२ ये पूथे अर्थात्‌ हें. स. पृ ३२७ सें, निझाकेस, जो सिकंदर बादशाह के साथ हिंदुस्तान में 
आया था, अपने व्यक्तितत अनुभव से लिम्बता है कि हिंदुस्तान के लाग रूहे को कूट कर लिस्वने 
के किये कागज़ यनाते हें" इसस स्पष्ट हे कि ई स प्रूवे की चोथी शताब्दी में भी यहांवाले रूई 
था चीथड़ों से कागज़ बनाते थे, परंतु हाथ से यने हुए कागज सम्ते और सुलभ नहीं हो सकते. यहां 
पर ताड़पत्र और मजपन्न (मोजपन्र) की बहुतायत होने और नाममाश्र के सृल्य से उनके बहुत सिख 
जाने से कागज़ों का प्रचार कम ही होना संभव है. यूरोप के बने छुए ससले और सदर 
काशज़ों के प्रचार के पहिले भी इस देश में चीथड़ों से कागज़ बनाने के कई कारग्वाने थे और अब 
भी हैं परंतु यहां के बने कागज़ चिकने न होने से पुस्तक लिस्ने की पक्की स्पाही उनमें और 
पार फेल जाती थी. इस किये उनपर गेहूं या चावल के आटे की पतली लेई लगा कर उनको सुख 
देते थे जिससे वे करड़े पड़ जाते थे. फिर शंख आदि से घोटने से वे चिकने ओर कोमल हो जाते 
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७ देखा, ऊपर पृष्ठ ९, टिप्पण २ 

५ बा, प्‌ | 8] पृ. २२६. 

* इस्स विषय में मक्समृलर लिखता हैं कि “निआकंस भारतवासियों का रुई से कागज़ बनाने की कला का ज़ामना 
प्रकट करता है ( देखो, ऊपर पृ. ३. टि. ७ ), और बूलर निश्चा्कस के कथन का आशय अच्छी तरह कूट कर तसयार किये 
डर रुई्े के कपड़ों के 'पट' से होना मानता ही यू; ६ थे; पृ €८ ) जो भ्रमपूरित है क्योंकि 'पट' अ्रय तक बनते है और दे 

था कूट कर नहों बनाये जाते ( उनका विधेचन आगे किया जञायगा ) निश्र्केस का अमिप्राय कागज़ों से ही है 


लेखनस/मप्नी. | 


ये तभी उनपर परतक लिखे जाते थे. जैन रेख्कों ने कागज़ की पुरतकें लिखने में ताड़पश्ा पर 
लिखी हुईं पुस्तकों का छ नुकरण किया है, क्यों के उनकी लिस्ी हुई पुरानी पुस्तकों में ताड़पत्नों की 
पुस्तकों की नांई प्रत्येक पले का मध्य का हस्सा, जहां डारी डाली जाती थी, बहुधा खाली छोड़ा 
छुआ मिलता है जिसमें कहीं हिंगलू का वृत्त और चतुम्लंख बापी आदि के रंगीन या खाली विश्र 
सिरुते हैं. इतना ही नहीं, ३. स. की १४ दी शताब्दी की लिछी हुऑटे पुस्तकों' में प्रत्येक पत्ने 
आर ऊपर नीये की पाटियों सक में छेद किये हुए भी देखने में आये हें यव्यपि उन छेदों की कोई 
झावश्यकता न थी. 

भारतयथे के जलवायु में कागज यहुत अधिक काल तक नहीं रह सकता. कागज पर लिखी 
हुई पुरतकों में, जो ऋब तक इस देश में मिली हैं, सथ से पुरानी है. स. १९२३-२४ की बतलाई जाती है ', 
परंतु मध्य एशिआ में यारबंद नगर से ५० माल दद्चिण 'कुशिह्नर' रथान स ज्मीन में गड़े हुए 
आरतीय रस लिप के ४ पुस्तक मे. वेदर को मिले जा है. स. की पांचद्दी शताब्दी ' के आस पास 
के होने चाहिये इसी तरह सच्य एश्शचा के काशगर आदि से जो जा पुरान संस्कूल पुस्तक ' 
मिक्षे हैं वे भी उतने ही पुराने प्रतीत होते हैं 


रूई का कपड़ा 


रूह का कपड़ा जिसको पट कहते हैं प्राचीन काल से लिखने के काम में कुछ कुछ आता 
था और ऋूथ तक भी आता है. उस भी कागजों की तरह पाहिले आटे बी पतली लेहे लगा कर 
खुखाते हैं, फिर शंख आदि से घोट कर चिकना बनाते हैं तब वह लिखने के फास में आता है. 
जैनों के मंदिरों दी प्रन्छा के समय अध्चा उत्सवों पर रंगीन चावल आदि ऊइन्न से जो भिन्न 
भिन्न मंश्ल बनाये जाते हैं उनके पटों पर बन हुए रंगीन नकशों का संग्रह जैन मंदिरों या उपासरों 
में पुस्तकों के साथ जगह जगह मिलता है ब्राह्मणों के यहां 'सवतोभढ़, 'लिंगतोभत्र ' आावि 





! अजमेर के सेठ बल्याण मल ढट्ठा के यहां हस्तलिखित प्राद्ीन जन पव॑ अन्य पुस्तका का बड़ा संग्रह है. उसमे 
प्योतिपसंबंधी पुस्तका सथा विषयों के रुंप्रह का ६६२ पद्रा बए पक पुस्तक हैं रूके पत्रांक प्रादोन और नवीन शेली दंनो 
तरह से दिये हुए है. उरूके प्रारंभ म दे। ५श्न भे <क्न रूप्रह पा पत्राव रू हित विष्यरूची भी रूगी हुई है जा थि. सं, १४२६ 
(६ स १३९९ | में उज्ञ रं ग्रह 4 रूख के »ारूाव हिताचाय न ही कस्यार का थी दक्क परतक के प्रत्येक पत्र के मध्य के स्वाली 
होड़े हुए. हिरस में गन हुए हिगल के दत्त मे सूराख यना हुआ है और उपर नीचे की पाटियों में भी बहा के २९४ प्रो के 
पक दुसर प२तक में, उिरूमें #न्न > न्न एस्तका का सप्रह है और जा १४ घी शताव्दा के झास पास का लेखा इआ प्रतीत 
हांता है । संघत नहीं दिया ). इसी तरह रूराख बने हए है 

९. गुजरात, कारिकाबाड, कच्छ, सिध ऋार झनव्श के खानगी पुश्तकसंभ्रहो का रच्चिया. दूलर संगुद्दीत, भाग ९, 
पृ. ९३८, पुस्तकसरया १४७ 

" देव ऊपर पृ २,टि ७ 

” ज.प सो बगगा, जि ६८६, पृ १२३-२६० इन पश्तका मंस जो मध्य पशिज्मा की शप्तकाल की लिपि मे हैं वे तो 
मध्य पएशिज्या के ही लिखें हुए है, परंतु कितने पक्क जा भाग्तीय गुप्त लिप के हैं ( पेट ७. सेरया ३ के ५. |. ८, ८,  दुकड़े। 
संस्या ४-८, २९ पेट १३, १५, १६ ) उनका भारतचर्ष स ही घहां पहुंचना रूभष है जैसे कि हो ज़ी फे मट के ताड़पत्र के 
और मि० बाबर के भोजपन्न के पुस्तक यहीं से गये हुए है. दूलर आदि कितने एक यूरापिश्रिन विद्वानों ने यूरोप की नांई 
भारतयप में भी कागज़ों का प्रचार मसल्मानों ने किया पसा अज्रमान कर मध्य एशिझ्ाास मिले हुए भारतीय गुप्त लिपि 
के पुरतकों में से एक का भी यहां से यहां पहुंचना संदेहराहित नहीं माना परंतु थोड़े समय पृ्वे ड्ों० सर झऑंरल स्टाइन 
को छोनी तुेर्तान से चीथड़ा के बने हुए ६ स. की दुसूरी शताब्दों क जो वागज़ मिले उनके आधार पर डा० बानेट ने 
लिखा है कि 'यह सभष है कि मुग्रलों (! मुसलमानों ) क आने से बहुत पदिले ह्विदुस्तान में कागज़ का प्रचार होगा परत 
डसका उपयोग कम होता था ( बा; पे. हैं, पृ. २९९६-३० ) 

४. झाजमरे के घीसपंथी झास्ताय के बड़े घड़े के दिगंवर जैन मंद्रि में २० से अधिक पट रफखे हुए हैँ, जिमपर ढाई 
छीप, तीन लोक, तेरा द्वीप, जेबू द्वीप ऋादि के विधरणसद्दित रंगीन चित्र हें उनमें से कितने एक पुराने ओर कुछ बये हें. 


१४६ प्रायीनलिपिमाला- 


संडतों के पर पर बते हुए रंगीत नझूये तथा सातुझ्ात्यापन ', ग्रहस्थापन' के सादे नक्शे मिलते हैं 
जिनके प्रत्येक को मे स्थापित किये जनिवाल देवता आदि का नाम स्थाही से यवास्थान लिग्वा 
रहता है. राजयताने में 'भडनी या 'गुरड ' लोग कपड़े के लंबे लंबे ग्वाड़ं पर लिखे हुए पंचांग 
रखते हैं जिनमें देवताओं, अवतारों आदि के रंगोन चित्र भी होते हैं वे गांवों और खेतों 
में क्निर कर वहां के लोगों को पंचांग सुना कर और उनके साथ के रंगीन चित्रा का हाल कह कर 
अपनी जीजिका चलाते हैं. दक्षिण में माशेसोर आदि की तरफ के ब्यौपारी लोग कपड़े पर इमली 
की गुठली की लह्टे लगा कर पीड्षु उसको काला करते हैं ओर उससे अपने हिसात्र की “ वही बनाते हैं 
जिसको 'कडितम्‌' कहते हें और उप्तपर खाड़िया से लिखते हैं. ऐसे दो तीन सौ व तक के 
पुराने सेकड़ों कड़िते ऋुंगती के मठ में मित्रे हैं" जिनमें मठ के दिसाब, शिलालेखों और ताम्र- 
पत्रों आदि की नक-नें, तथा गुरूपरंपरा आदि घानें लिग्वी हुई हैं पाटण (अणहिलवाड़ा ) फे एक 
जैन पुस्तकमंड,र में श्रीपमप्रिरचित 'घ्वेयि नामझ पुस्तक, उद्यर्तिह की टीका सहित, 
१३ इंच लेब और ५ ३ंच चोड़े कपड़े के €३ पत्रों पर लिवः हुआ विद्यमान है, कपड़ के पत्रे 
बना कर उनपर पुस्तक लिखे जाने का कचल यही एक उदाहरण मिला हे. 


लकड़ी का पारा और पादी 


भारतवर्ष मे पत्वर की स्लेटों के प्रचार के पहिले प्राचीन काल से ही विद्यार्थी लोग पारों पर 
लिखना सोखत थ. ये पाद लकड़ी के होते थे और चारों कानों पर चार पाये उल्ली कड़ी में से 
निकाले टुए उाते थे. पाटों पर छुततानी मिद्दी था खाड़िया पोते कर खुल्ता दले थे. फिर उनपर 
इंटों की सुरखी विड्धा कर तीखे गोल सुख्च की लकड़ी की कन्म से, जिसहा राजगताने में 'बरतना! 
या 'बरथा' ( वण॒क ) कहते दे, विववते थ. अब थाट। के स्थाव में स्वेट/ का पवार हो गया है तो 
भी कितने दी ग्रार्मीण पाठशालाओं के विद्यार्दी अब तक पाटों पर ही 'पहाड़े , 'दिसाब आदि 
लिखते हैं ज्प!निषी लग अब तक बहुधा जन्मपथ् ओर यपफल आदि का गणित ' पाटठों पर करने 
के याद कागजों पर उतारते हें, बच्चा की जन्मकुंडलियां तथा जिवाह के समय लग्नकुंडलियां 
प्रथम पाटे पर गुलाल बिद्स्‍धा कर उसपर ही बनाइ जाती हैं. फिर थे कागज़ पर लिग्बी जाकर 
यजमानों को दी जाती हें. 

लकड़ी की बनी हुई पतली पाटी (फलक ) पर भी प्राचीन काल में विद्यार्थी लिखते थ॑ यौद्धों 
की जातक कथाओं में विद्यार्थियों के फत्तक का उल्बाव पित्ञता है'. अब नी उनपर मसुलतानी 


के 


मिट्टी या खड़िआा पोतने याद स्पाही से लिखते हूँ. अब तक राजपूताना आदि के बहुत से दुका- 
नदार बिक्री या रोकड़ का हिसाब पहिल ऐसी पाटियों पर लिग्व लेते हें, फिर अवकाश के समय 
उसे बहियों मे दज करते हैं. विद्यार्थियों को सुंदर अक्षर लिग्बना सिम्बलाने के लिये ऐसी पाटियों 
को यहुधघा एक तरफ़ लाल और दूसरी ओर काली रंगवाते हैं. फिर सुंदर अक्षर लिग्नेवाले से उन- 
पर हरताल स वाला, थारखडी (द्वादशात्धरी ) आदि लिग्ववा कर उनपर रोग्न फिरा देते हैं 





सब से छोटा १ फुट ५२ इंच लेबा और उतना दे चोढ़ा, अर सबसे बढ़ा १४, फुट सेवा और ५ फुट ७ ३ ईंज जोड़ा है 
कितने ही अन्य स्थानों मे भी ऐसे अनेक पट देखन मे आये हैं 

१ भाइसोर राज्य की आर्किआलॉ जकल सर्वे की रिपोट, ६. स १६१६, प्र १८. 

६ पी पीटसेन की बंबई हदाते के संस्क्रत पुस्तकों की खे।ज की पांचयों रिपोर्ट, पू ११३ 

९ इस अ्रकार गणित करने की चाल का ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में 'धूलीकर्म ' कहा है 

देखो. ऊपर पृ ३, और डसी पृष्ठ का टिप्पण २. 


लेखनस।॥ प्रग्ना. १७७ 


जिससे उनपर के हरताल के अक्षर पक्के हो जाते हैं. फिर विद्यार्थी लोग ग्वडिआ्मा को पानी में 
घोल कर नड ( बरू ) की कलम से उनपर लिग्वने का अभ्यास करते हैं जिधको “पादों घोटना ' 
फहते हैं. हम तरह कुछ समय तक उनपर लिखन से विद्यार्थियों के अच्षर सुंदर बनने लग जाते हैं. 

प्राचीन पुस्तकों की नकल करनेवाले अथ'त्‌ पुस्तकलेग्वक जकड़ी की सादी या रंगीन पादटी 
पर, ऊपर से करीब ४ इंच छोड़ कर, डोरी लपेटते हैं और उसमें चार पांच इंच लंबी पतली लकड़ी 
लगा देते हैं, जिससे सूल प्रति का पत्रा दवा रहता है. उस पाटी को घुटनों पर रख जमीन पर बैठ 
कर पुस्तकों की नकल करते हैं. 


श्शर्मी काढा 


रेशमी कपड़ा भी सती कपड़े की नांइ प्राचीन काल में लिखने के काम में लाथा जाता था 
परंतु उसके बहुत संहंग हाने के कारण उसका उय्थोगस बहुत कमर हा होता होगा. अल्यरूनी लिखता 
है कि भेने घट खुना कि रेशम पर लिग्वी हुई काबुल के शाहिसावंशी हिंद. राजाओं की वंशाबली 
नगरकोंट के क़िन भ॑ विद्यमान है में उसे देखने को बहुत उत्पुझ था परंतु कह कारणों से वह 
न यन सका. हा चूलर न जेसलमेर के 'वृरत ज्ञानशोप' नामक जन पुस्तक्रमंडार मे रेशम की 
एक पट्टी पर म्याही सर लिग्या हुई जन सतं। की सूची देखी थी 


यूरोप तथा अरब आदि एशिया के देशों से प्रा्थीन काल में लखनस्तामग्री की खुचमता न 
होने ले वहां के लग जानवरों के चमड्रा को साफ कर उनपर भी विख्वत पे परेतु सारतवप मे ताड़ार, 
जपत आदि प्रक्ृृतिक लखनसामग्री क। प्रचुरता सदा खु नमता एवं जजों से चननाव, लथा वेड़िक 
काल के पीट के ब्राह्मणों 5 सुगचने के अतिरिछ ओर चमड़ा, अपविय माना जाने # कारण जिम्वने 
में उसका उपयोग शाथद ही होता हो. ता भी कुछ उदाहरण एसस्‍मल आते हैं जिन ये पाया जात। 
है कि चसड़ा भी शिगखन के काम मे कद कु द् आता होगा. बोठ अंर्वा मे चने ड़ चेन लानम्री मे गिनाया 
गया है'. खुबधु ने अपनी ' वासवदत्ता सं अंचकारयुझ आाहझ्ाश मे रडे हुए तार को रथाही से काले 
किपे हुए चमड़े पर चेडमा रूपी खड़िया के टुकड़े से बनाये हुए शून्य विंश्यों ( इिद्वियों ) की उपना दी 
है'। जसलमर के 'बृहत ज्ञानकाप नामक जन पुस्तकसेडार में बिता लिनेहफ एक चमपत का 
हस्तलिखित पुस्तकों के साथ मिलना डो बृत़र बतलाता हे 


परथर 


लाड़पन्र, भूजेपल्र (मोजपत्र ) या कागज पर लिग्वा हुआ लेग्व बहत काल तक बचा नहीं रहता इस 
लिये जिस घटना की यादगार चिरस्थाय्री करना होता उसको लाग पत्वर पर खुदवाते थे और अब 
मी खुदवाते हैं. ऐसे लेग्व चटान, स्तेम, शिला, सतियों के आसन या पीठ, पत्थर के पात्रों या उन- 





! सें.अ ई,जि २, पृ १९ * बू.ईफ,पू६ध६३ ९ कच्चायन की भूमिका पृ २७ घू.ई पे: पृ ४५ 

४ विड्ब गणयमो विधालु शशिकटिनखपणसेम लसोमशश्यामं जिम इय मभसि खस(रब्धातिप्रन्यत्याध्कून्धविम्दव इवब ( बासस 
दत्ता, होल का संस्करण, पृ १८९ ). 

४. छू इ. पे, पू ६४ 


रेशल शआलीनलिफिमाला- 


के हकनों पर खुदे हुए मिलते हैं. पत्थर पर ब्व॒दे हुए लेग्नों को 'शिलालेस्ब, और जिनमें 
राजाओं आदि का प्रशंसायुक्त वर्णन होता है उनको “प्रशस्ति' कहते हैं. जिस आधार पर केख 
खुदबाना होता वह यवि समान और चिकना न हो तो पहिले टांकियों से छील कर उसे समान, बनाते 
फिर पत्थर आदि से घोटकर यह चिकना बनाया जाता था'. जिस आशय का लेस्व लिखना ह 

उसकी रचना कोई कवि, विद्ान्‌, राजकीय अधिकारी ' या अन्य पुरुष करता. फिर सुंदर अच्चर 
लिखनेयाला केखक ' एक एक अथवा दो दो पंक्तियां स्पाही से पत्थर पर लिखला और उनको कारी- 
गर ( खलघार ) खोदता जाता था. इस प्रचार क्रमशः सारा पटयर खोदा जाता". हस प्रकार 
से तैयार किये जाते हुए शिलालेख मैंने स्वयं देंग्वे हैं. लिग्वने के पूर्व पॉक्ियां सीधी लाने के लिये यदि 
पत्थर अधिक तोबा होता तो खल की पतली डोरी को गेरू में भिगो कर उससे पंकियों के 
निशान बनाते, जैसे कि लकड़ी के लट्टे को चीर कर तख्ते निकालनेयाले स्वाती लोग लड़ढे पर बनाले 
हैं, और पत्थर कम लंबाई का होता तो गज्ञ या लकड़ी की पट्टी रख कर उसके सहारे टांकी आदि 
से लकीर का निशान बना लेते. मंदिर, बावड़ो आदि की 'मींतों में लगाये जानेवाल लेव्य पत्थर 
की छोटी बड़ी पद्टिघों ( शिलाझों ) पर खुदबापे जाकर बहुधा ताकों में, जो पहिले बना लिये जाते 
थे, कगाये जाते थे. ऐसे लेखों के चारों ओर पुस्तकों के पत्रों की नांइ हाशिझा छोड़ा जाता था. 
कभी कभी खोदे जानंबाले स्थान के चारों ओर लकीरें' खुदी हुई मिलती हें कभी यह स्थान 
पाव इंच से एक इंच या उससे भी अधिक खोद कर हाशिये से नीचा' किया हुआ मिलता है. 
अधिक सावधानी से खुदवाये हुए लेखों में कभी पत्थर की चटक उड़ गई लो उसमें पत्थर के रंग की 
मिश्रघातु भर कर उस स्थान को समान बनाते थे और यदि अच्चर का कोई अंश 'यरक के साथ 
सरड़ जाता तो उसको पीड़ा उस धातु पर खोद लेते थे". बहुधा शिल।लिखों के प्रारंभ में 
और कमी अंत में कोहे मंगल सूचक सांकेतिक चिरकर ", शब्द या किसी देवता के प्रणामसचक 





७ यह हाल सावधानी के साथ तय्यार किये हुए लेलो का है कई लेख खरद्रे पत्थर! पर वेपरवादी के साथ खोदे 
हुए भी मिलते हैं. 

२ जिन शिलालेखों में राआ की तरफ़ की किसी आशा आदि का उल्लेख होता उन्हें राजकरमेचारी ही तय्यार करते थे 

९. लेखक यहुघा आह्यण, कायस्थ, मैन साधु या सूत्रधार ( सिलावट ) लोग हे।ते थे. 

५. हिंदुओं के शिलालेखों के अदार पत्थर के भीतर खोदे जाते है परतु मुसटमा नो के अरबी य। फारसी के लेखो के झत्तर 
ढसड़े हुए होते दें ओर पत्थर का बह अश जहां पर अद्वर नहीं होता टांकियों से तोड़ कर डड्ा दिया जाता है. काई कोई हिंदू मुसल- 
मानों का अदुकरण कर डभढ़े हूए अश्रवाले ले ल भी चन। ने लग गये परंतु ऐसे लखख बहुत ही कप मिलते हैं श्ब तक पेसे केवल दी 
ही लेख मेरे देखने में आये दे. एक तो मथुरा के स्युज़ि्रम में और दूसरा बाड़ी (घोलपुर राज्य में)मे. वे दोनो मुसलमानों के समय के ईैं. 

४. झशोक के गिरनार के लेख को १४ घर्माशाओं। मे से भ्त्येक के खारों ओर लकौरे खुदी हुई हैं. वि. से. १३७३ 
(६. स १३१६ ) के लाडनू ( जोधपुर राज्य में ) स मिले हुए लेख ( जा राजपूताना म्यूज़िश्रम, अजमेर, में रकला हुआ दे ) 
के जारों ओर लकीरे हैं ( एं ईं; जि. १९, पृ. २४ के पास का प्लेट ) 

<* धलतशढ़ (सिरोही राज्य में) से मिले हुए परमार राजा पूर्ण पाल के समय के वि. स॑ १०६६ (६ से १०४२) के लेख का, जो 
शजपूताना म्युज़िअम में रक्खा हुआ है, खुदा हुआ। अंश हाशिये से करीब पाथ इंच नीचा है और यहीं रकले हुए अधूणा (बांसवाड़ा 
एज्य में ) के दो शिलालेख का खुदा हुआ अंश प्रायः पक इंच नीच है. उनमे ले एक ( संडित ) परमार राजा चामुंडराज के समय 
का वि. सं. ११५७ (६ स. ११०१) का और दूसरा परमार राजा विजयराज़ के समय का वि. सं. ११६६ (६. स. १११०) का है. 

«. बाजपूताना म्यूज़िअम ( अजमेर ) मे अजमेर के खोहान राजा विप्रदराज( चीललदेव )रचित 'हरकेलिनाटक ' 
दी तथा सोमेश्वर पंडितरणलित 'ललितविप्रहराजनाटक ' की दो दो शिलएं रफस्ी दुई हूँ. इत जारों शिलाओं में कई जगह 
चातु भरी इई है और कहीं डसपर झदार का अंश भो खदा हुआ है. 

८ खिक्कों मे स्वश्तिक (आ. स. स ई; जि, ३, सेट ६६; भा स. ये ६; जि. ४, प्लेट ४६, लेख संख्या ४, ६, ७, ६, ११, 
१९६४, १४ आाति ), चक्र ( धर्मंचक्र ) पर रहा हुआ त्रिशुल (तरल; आ. स. ये. इ; जि, ४, सेट ४६, लेख सेक्या ८, १०, १५ आदि ), 

'झो' का सकितिक चिक्न ( देखो, लिपिपत्र १६, २१, २३ आदि के साथ दी हुई घूल पंक्वियों के प्रारंभ भे ) तथा कई झब्य 
जिक्न मिलते हैं जिनयक। झाशय टीक टीक क्षात नहीं हुआ ( आ. स. ये. ई; जि ४, सेट ४४, साजा का लेख ७ जेट ४४, कूडा 
के लेख ९, ६, ९६; सेट ४६, कूडा के लेख ९०, २२, ९४, २६ ) 

८ शब्द मे 'छिख्म! ( पें. ईं; जि. १६, पृ. ३९० के पास का भ्ेट. जिपिपच ७, ६, ११, ११, १४ झादि के साथ दी हुई 


लेखनसामप्री. १४६ 


शब्द ' सिलते हैं. बलेसान शेग्वनरैली के अनुसार उनमें पदच्छेद अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द का अलग 
अलग लिखना नहीं मिलता परंतु पांकि की पांकि षिना स्थान छोड़े लिखी जाती थी. कभी कभी 
शब्द अलग अलग भी लिखे मिलते हें' परंतु किसी नियम से नहीं. विराम के चिक्रों के लिये 
केबल एक और दो खड़ी ककीरों ( दंड ) का यहुघा प्रयोग होता था'. श्लोकाध बतलाने अथवा 
शब्दों या बाक्यों को अलग करने के लिये एक, और श्लोकांत या विषय की समाप्ति के लिये दो खढ़ी 
लकीरें बहुधा यनाई जाती थीं'. कहीं कहीं प्रत्येक पांकि में आधा या एक श्लोक ही लिखा हुआ 
मिलता ' है और कभी कविताबद्ध लेखों में श्लोकांक भी पाये जाते हें', कमी अंत में अथवा एक 
विषय की समाप्ति पर कप्तल *, फूल 5, पृक्त' या कोई अन्य चिऋ भी स्वोदा जाता था. लेखक जब 





सूलपंक्षियों के प्रारंभ में ), 'स्वस्ति  ( लिपिपत्र ९७ की सूलपंक्वियों के प्रारंभ में 'ओ ' के सकितिक चिक्त के घाद ), ' हरिः ओम 
स्वस्ति श्री: ( ऐं इं. जि. ०, पृ. १७ के पास का पेट ) आदि 

१ 'ओ ( साॉकितिक चिक से | ममः शिवाय ' ( लिपिपत्र २९ की मूल पंक्नियों के प्रारंभ में ), 'आ ( सॉंकरेतिक चिक्र से ) 
नमो थिष्णय्रे' ( लिपिपत्र २३ की सूल पंक्रिया के भारंभ में ), 'नमो अरहतों वर्धमानस्य ' ( लिपिपत्र ५ की सूल पंक्ियों के 
प्रारंभ में ). “झ ( सांकांतक चिक्क से |) ओ नमो बीतरागाय  ( राजपूताना स्यूज़िश्रम में रक्त हुए परमार राजा विजय- 
शाज़ के समय के थि रू. ११६६ के शिल्ालस के प्रारंभ में ). ' ओ ( सांकेतिक चिह्न से ) नमा वुद्धाय' ( ५ ईं, जि १२, 
पृ श८् के पास का पेट ), 'औ नम रक्तत्रयाय ( शेरगढ का लेख. हूं पं; जि १४ प्र ४४) आदि लेख के अत में कभी कभी 
श्री: ', 'शुम भवतु ' 'अ्रीरस्तु ' आदि शब्द मिलते है और कभी कर्भी '॥ कु ॥' लिखा हुआ मिलता है थट 'छु प्रा्चंन 'थ' 
अक्षर का रूपातर प्रतीत होता दे जा बास्तव में धर्मचक्र या सूर्य का सूचक धाना चाहिये 

९. अशोक के देहली ५ $ पे, जि ९७ पृ २०६ से ३ १० के बीच के सेट, जि १६, पृ १९२ और १९४ के: बीच के पट ), 
इधिश्ा, मथिआ, रामपुरधा | ऐं ई: जि ० पू २४८८ से २५२ के बीच के पेट ). परदेरिश्ा, निग्लिया ( ऐं जि ४. पृ ४ के 
पास का सेट ) और सारनाथ ( ऐ. ईं. जि. ८, पृ १६- के पास का पेट | के स्तेभो के लेखों; खालसी के चटान की १ से ६ 
तक की धर्मशाओं ' ए. ई: जि २ पृ. ४४० श्र ४८६ ५ बीच के दो सेट |. एवं कितने एक श्रन्य लेखों मे झा स. वें ६, जि. 
४. शेट ४२. लेखसेर या ५ १०, १८, १६, प्रथ ५६३, लेंखसख्या १३ ६१४, सेट ५४ लखमसंख्या १६: सेट ५६, लेखसंख्या ४; ऐ. 
हैं; जि ८, प्र ७८ के पास का सेंट, वि * + शाब्जा या समासवचार्ले शब्दी के बीच स्थान छोड़ा अआा मिलता ए 

है इन विरामचिक्रयृुचऋ लकीरे के लिये काई निश्चित नियम नहीं था कहा बिना आयश्यकता के लगाई आती थीं 
ओर करी आदरयकता होने पर भी छो ह दी जाती थीं कहीं लेख की प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभ में ( वेरावल से मिले हुए बलभी 
खसबत्‌ ६२९७ के लेत्व मे प्रत्येक पंक्ति के प्रारंभ में दो दो खड़ी लबीर हैः ऐ इ. जि ३ पृ ३०६ के पास का सेट ) और कहीं 
अंत में भी ( अजमे स्यृक्षिश्रम में रकवी हुई चाहानों के किसी पेलिशासिक काब्य की शिलाओं में से पदिली शिला को बहुचा 
प्रत्येक पॉक्त के अत भें एक या दी स्वड़ी लकीारे दे । तसी लकीरें बिना आवश्यकता फे मिलती है. _ 

« इन विरामसूचक लकीरों में भी अक्तरो की नांई खुदरता लाने का यत्न करना पाया जाता है फहीं खड़ी लकौीर के 
स्थान में अर्धयृस कहीं उनक उपर के भाग में गालाई या सिर की सी आड़ी लकौर और कही मध्य में श्राह्ी लकीर छ्गी 
हुए मिलती 8. 

५. मोखरी अरतवर्धन के नागाजुती गुफ' ५ लख को प्रत्यथक पंक्ति में आधा ५ फ्री. ग॒ ६. मेट ३६ 3 ) और अजंदा 
की गुफा के एक लेंच (ब्रा, से ये ई जि ४ सेट ४६, उखसख्या ४ ) तथा गुलवाड़ा के पार, के गुफा के घटात्कच के लेख 
(झआ_ स पे जि ४ सेट ६० ) मे एक पक रोक ही खुदा है. 

६ समुद्र 38 के अलाहाबाद $ अशोक के लेग्बवाल स्तंस पर खुद हुए लेख के स्छोकबद् अंश म ( क्लो ग॒. इ। क्लेद ९ ) 
सथा ग्वालियर से लिले हुए परतिदार राज भेोजदरेव के शिलालरत | थ्रा सर ई, 8 रा ?१६०३-४ प्लेट ७२ । भे स्छीकांक दिये हैं 

७ जोधपुर ले मिले हुए प्रतिदवार राजा बाउक के लेख मे. जे। राजपूताना स्यूजिश्रम | अजमेण ) म रकखा हुमा है, 
संयत के पृर्षे कमज खृदा है. | 

८. साहमान विश्रहराज के हृेसाथ के लेग्म की ३३ या पंक्ति में विषय की समाप्ति पर फूल ख॒ददा ह ( ऐं ६+जि २, 
पू १२० क॑ पास का सेंट ) > 

€* परतावगढ़ ( राजपूताने ५ । सर मिले हुए कनोज के प्रतिहार राजा मर्देद्रपाल | दूसर ) के समय के वि 008 
( $. ख. ६५६ ) के शिलालेख में, जे राजपूताना म्यूज़िग्रम्‌ | अजमेर ) में रक्‍्खा हुआ है, १४ वीं ओर ३० वीं पंक्वियों मं 
घूस ( 0) बने हुए हैं 

१९ घसेतगढ़ ( सिरोही राज्य मे ) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि. सं. १०६६ ( ई. स. १०४२ ) 
के शिलालेख के अंत में, तथा ऊपर दो जगद भिन्न भिन्न प्रकार के चिह्॒ बने हुए हैं. कितने एक लेखों के ऊपर के खाली 
हिस्सों में शिवलिंग, मंदी, घत्सलद्ित गौ, सूर्य या खेद्र आदि के चित्र भी खुदे मिलते हैं 


१४० प्राथीनलिपिमाला. 


किसी अक्षर या शब्द को भूल से छोड़ जाता तो यह अच्तर था शब्द या तो पंक्ति के ऊपर या नीचे 
अथवा हाशिये पर लिखा जाता था और कभी वह अज्लर या शब्द किस स्थान पर चाहिये था यह 
बतलाने के लिये “ या » चिक भी मिलता है जिसको 'काकपद्‌ या 'हंसपद्‌ कहते हें'. भूल से 
अधिक लिग्वा हुआ अच्तर, शब्द, मात्रा या अनुस्वार आदि या तो टांकी से उड़ा दिवा जाता या उस 
पर छोटी छोटी ग्वढ़ी या तिरद्ठी लक्वीर या लकीरें' बना कर उसे काट दिया जाता था. कहे लेखों के 
अंत में उनके लगाये जाने या उनसे संबंध रखनेवाले स्थानों के बनने का संबत्‌ , ऋतु, मास, विन, 
पद्च, तिथि आदि एवं उनके रचपिता, लेवक और खोदनेवालों के नाम भी दिये हुए मिलते हैं". 
मंदिर आदि की दीवारों के ताझों में लगाये जानेवाले लेव बहुधा एक ही छोटी या बढ़ी शिला पर 
खुदे हुए होते हैं परंतु कमी पांच तक पर भी खुरे हुए मिलते हैं', ये लेग्व प्राकृत, संस्कृत, कनड़ी, 
लेलुगु, तामित्ठ, प्राचीन हिंदी आदि भाषाओं में हैं. 

पुस्तकें भी चिरस्थायी रखने के लिये कमी कभी चटान या शिलाओं पर खुदवाई जाती थीं'. 





७ बद्धगया से मिले दृए अशोकचलज्ल के लक्मणसम संघत्‌ ५१ क लेख की पहिली पंक्ति मं 'तथागतें। हावदत' में 
लिखना रह गया जिसको पंक्ति के ऊपर लिखा है ओर नीचे « चिक्र बनाया है (ऐएं इं, जि १९ पृ २८ के पास का प्लेट) 
वि. से. १२०७ की महावन को प्रशस्ति की ८ वीं पंक्कि में 'तस्याभूत्तनयो नयोश्नतमतिः में दूलरा 'नयो' लिखना रह गया 
जिसको पंक्ति के नीच लिखा हे. उसी प्रशास्त की २२ न॑ पंक्ति में [८ वे ] श्छोक का चतुर्थ चरण लिखना रह गया जे! याई 
ओर के दाशिये पर लिखा गया हैं ओर जहां वह चाहिये था उस स्थान पर पंक्लि के ऊपर () चिक़ किया ह पेस ही 
उसी प्रशस्ति की २० वां पंक्ति में [ १७ वां ] श्छीक रद गया वह भी बाई ओर के हाशिय पर लिखा हैं और जहां वह चाहिये 
था वहां पंक्कि के ऊपर » विक्ल किया है ओर वही चिज्ल हाशिये पर (अत में ) दिया है (५ हं जि २. प्र २७६८ के 
पास का प्लेट ). 

२. बिल्हारी के लेख की पहिली पंक्ति [ श्झोक १ | में पहिल -तेरगपति प्रस्फार ”' खुदा था परंतु पीछे से ' “ पातः 
का चिसर्ग टांकी से उड़ा दिया ह तो भी नीचे की बिंदी का कुछ अंश दीखता है ( एं इं;ज़ि १, पृ २५४ के पास का प्लेट ) 
बसी लेख की पांचवीं पंक्ति [ छछोक ६ ] में 'लीलोप्लालितशाब्वपब्तेतपत . खदा था परंतु पीछे से 'शाब्त्र के 'शा' के साथ 
लगी हुई 'आा' की मात्रा की सूचक खड़ी लकीर को तिरछी लकीर स काट दिया है कणस्वा के लख की १६ वीं पंक्ति मे ' यति- 
दीन॑मथेशब्दहीन ' खुदा था परंतु पीछे से 'मथे' के दोनों अक्षरों क ऊपर पांच पांच छोटी खड़ी लकीरे बना कर उन्हें 
काट दिया हे (इं एँ;ज़ि १६, पृ £८ के पास का प्लेट ) 

* कहीं पुराने लेखों में सवत्‌ के साथ ऋतु और दित ( ' कनिप्कस्थ से ५ है १दि्‌ ९ -पएँ ई,जि ९, पृ ३े८१ ), कहां 
आझतु, मास ओर दिन ( 'सवत्सं< पचविश हेमंतमसे त्रितिये दिवल वीशे --पँ इईं. जि. १, पू ३२८७४ ), कही माल, पद्द ओर 
तिथि ( रद्वदास्ो वर्ष द्विसलततितम ७० २ माग्गेशीयबहुलप्रति -ऐ इं जि ८, पृ ४२ ) मिलते है कहा सबत्‌ के स्थान 
में राज्यवर्ध | सन्‌ ज्ञुलूस | भी मिलत है चोथी शताब्दी के पीछे के लेखा में वहुधा संवल, माल, पक्ष तिथि आदि मिलते ह 

४ अर्धूणा ( बांसवाड़ा राज्य मे ) के मंडलेसर के मंदिर में लग हुए परमार चामुंडगाज़ के थि से ११३६ फाल्युन 
सुदि ७ शुक्र वार के कवितावद्ध बढ़े लख में उसका रखयिता चढ़, लखक वालभ्यज्ञाति का कायस्थ आसराज और ग्वे(द- 
नधाला चामुंडक द्ोना लिखा देँ 

४ कुमलंगढ़ ( मेवाड़ में ) के कुंभस्वामी ( मामादेद ) के मंदिर मे लगा दुआ मद्दागाणा कुमकर्ण का लेख बड़ी बड़ी 
पांच शिलाओं पर खुदा हुआ था जिनमें स ४ के ट्रकड़े मिल गये है 

९ श्राग्वाट ( पोग्वाड़ ) श्रेष्ठी ( सठ ) लोलाक ( लालिग ) ने बीजाल्‍यां ( मेचाड़ मे) के निकट के जन मंदिर के पास 
के एक घटान पर “उन्नतशिखरपुराण ' नामक दिगंवर जैन पुस्तक वि से १२९६ (६ स ११७० ) में खुदयाया जो अब 
तक विद्यमान है. बीज़ोल्यां के विद्याज्॒रागी स्वर्गीय राय कृष्णसिह ने उसपर तथा उसके पास के दूसरे अटान पर 
खुदे हुए उक्त जन मंदिर के संबंध के डी विशाल लेखपर मी ( जो उसी संघत्‌ का है और जिसमे चाहमान से लगाकर 
सोमेखर तक की सांभर और अजमेर के चोदानों की पूरी वंशावली और लोलाक के वंश का वर्णन हैं ) मेरे आश्रह स 
पके मकान बनवा कर उनकी रक्षा का सुप्रबंध कर दिया दे चोहान राजा विप्रहराज ( घीसलदेव ) के बनाये हुए 

हरकेलिनाटक' की दो शिला, सोमेश्वर कविरणचित 'ललितविप्रहदराजनाटक की दो शिला तथा चौद्दानों के किसी 
शेतिहासिक काव्य की पहिली शिला, ये पांचों अजमेर के ढाई दिन के फापड़ें से ( जो पारंभ में वीसलदेख की बनाई हुई 
पाठशाला थी ) मिली हैं और इस समय अजमेर के राजपूताना म्यूज़िअम में रफ्खी हुई हैं. मालये के प्रसिस्ध जिद्दान 
राजा भाजरखित 'कूमेशतक' नामक दो प्राकृत काव्य (ऐं. ईं; जि ८, पृ. २४२--६०) और राजकथि मदमराखित 'पारि: 
शातमंजरी(विजयशधी)नारिका “पं ईं; जि. ८, पृ. ९०१--१७, ये तीनों पुस्तक जार ( मालते में ) मे कमल मौला नामक 


लेखनसामभी. ६१४९ 
झकीक, स्फटिक आदि कीमती पत्थरों पर भी खुदे हुए छोटे छोटे लेख मिले हैं '. 
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ञ्ए 


शूट. 


बौद्ध लोग परथर की नांह मिट्टी की हैटों पर भी अपने धमेसंश्रंधी रत्नों आदि को खुदबाते थे. 
मथुरा के म्यूशिअम्‌ में कितने एक बढ़ी बढ़ी इंटों के डुकड़े रक्ले हुए हैं जिनकी मोटाई पर एक 
लरफ की लंबाई की ओर हे. स. पूरे की पहिली शताचइदी के झासपास की लिपि में बढ़े अल्रों की 
एक एक पंक्ति खुदी हुई है. अनुमान होता है कि ये इंटे दीवार आदि में एक पंक्ति में लगाई गई 
होंगी कि उनपर खुदा हुआ आशय क्रम से पढ़ा जाये. गोरणपुर जिले के गोपालपुर गांव से तीन 
हैंटें अखंडित और कुछ के डुकड़े मिले हैं जिनके दोनों ओर बौद्ध सह्न खुदे हैं. ये हदें ११९ से ६/ 
इंच तक लंबी और ४' से ४९ इंच तक चौड़ी हैं और उनकी एक ओर १२ से १० और दृसरी 
तरफ़ १२ से & तक पंक्षियां है स की तीसरी या चौथी शताब्दी की लिपि में खुदी हुई हैं" 
नैनीताल जिले के लराह परगने में काशीपुर के निकट के उज्जैन नामऋ प्राचीन क़िले से दो हें 
मिली हैं जिनमें स एक पर “ सर्प राज्ञोः औपषिवितिसस' और दूसरी पर 'राज्ञों मातृमिस- 
पृ्त ' लेख खुदा हुआ है'. ये लेब्ब हं. स. की तीसरी शताउदी के आसपास के होने चाहिये. कची 
इंटों पर लेग्व स्वोद लेने के धाद ये पकाहे जाती थीं. 
इंटों के अतिरिक्त कभी मिद्दी के पाज्मों" पर भी लेग्ब खुदबाये जाते थे और मिट्टी के देलों 
पर भिन्न भिन्न पुरुषों, स्त्रियों आदि की झुद्राएं लगी हुई मिलती हैं, जिनके अच्धर उमड़े हुए होते 
हैं. पुरुषों फी' मुद्राओं के अतिरिक्त कितने एक ढेलों पर बौद्धों के घममंत्र “ये घमेहेतुप्रमवा०! 
की सुठ्रा लगी छुईट भी मिलती हैं. बरतन एवं ढेले लेख के खुदने और झुद्रा के लगन के बाद 
पकाये जाते थे. 
साना 


बौद्धों की जातक कथाओं में कर्मी कभी कुटुंब्संबधी आवश्यक विषयों, राजकीय आदेश! 
लथा धमे के नियमों के खुबणे के पन्ना पर खदवाये जाने का उल्लेग्व मिलता है, परंतु सोना बहुमृ लय 
होने के कारण उसका उपयोग कमर ही होता होगा तक्षशिला के गंग नामक रतृप से ग्वरोष्ठी लिपि 


व । जा पहिले राजा भाज की बनवाई हु६ ' सरस्वतीकंठाभरण नामक पाठशाला थी ) से शिलाओ पर सख्द हुए 
मिले है मेवाड़ के महाराणा कुंभकरो ( कुंभा ) ने कीर्तिम्तभो के विषय का कोई पुस्तक शिलाओ पर खुद्घाया था जिसकी 
पद्दिली शिला का प्रारंभ का अश चि्तोड़ के फ़िले से मिला जिसको मन यहां से उठवा कर उदयपुर के विक्टोरिश हॉल 
के म्यूज़िश्रम मे रखवाया है मेवाड़ के महाराणा राजासिद्द ( प्रथम ) न. तलंग भट्ट मधुसूदन के पुत्र र्णछोड़ भट्ट रखित 
' गाजप्रशस्ति ' नामक ९४ सो का मड़ाफाव्य बड़ी बड़ी २४ शिलाओं पर खदवाकर अपन बनवाये हुए 'शजसमुद्र 
मामक घिशाल तालाब के खझुंद्र बंद पर २४ ताको में लगवाया जो अब तक वहां पर सुरक्षित है 

१! स्फटिक के टुकड़े पर खुदा इुआ एक छोटा लेख भ्निप्रालु के स्तूप से मिला है (५ इं;जि २, प्‌ ३९८ के पास का प्लेट.) 

₹ पशिआटिक सासाएइटी बंगाल के प्रासडिंगज़, ६. स. १८६६, पृ ९०० १०३ डे: बु. ईं: पृ. १२२ के पास का प्लेट - 

९ इम लेखों की प्रतिकृतियां ई. स. २६०१ ता ६ डिसंबर के ' पायोनिअर नामक अलाद्ाबाद के दनिक अग्रेजी पत्र 
में प्रसिद्ध हुई थीं 

«५ यलभीपुर ( घढ्ठा, काठेआबाड़ मे ) से मिले हुए मिट्टी के पक बढ़े पात्र के टुकड़े पर '[२००] ४० ७ श्रीगुहसेन 
घटा' ' लेख है (६. दूं; जि. २४७, प्‌ ७५ ) यद्द पात्र वलभी के राजा गुदसेन ( दूसरे ) के समय का गुप्त से २४७ । ई सं. 
५६६-७ ) का होना चाहिये 

४ आा. ख रि; ई. स १६०३-७४, प्लेट ६०--ए२े. 

९ देखो, ऊपर पृ. ४ और डसी पृष्ठ के टिप्पण ६, ७, ८. 


१२ प्रायीनलिपिमाला 


के सेखबाला एक सुवर्ण का पन्ना' जनरल कर्निंगहाम को मिला था बसों के प्रोम जिले के 
हाज़्या नामक गांव के पास से दो सोने के पश्चे' खुदे हुए मिले हैं. उनमें से प्रत्येक के प्रारंभ 
में 'ये घमेहेतुप्रभवा०” रलोक और उसके पीछे पाली भाषा का गद्य है. उनकी लिपि है. स. की 
औथी यथा पांचवीं शताब्दी के आस पास की है और उसमें कह अक्षर दक्षिणी शैली के हैं. 


खादी. 
खुबण की नाई कभी कभी चांदी के पत्नों पर भी लेस्व खुदबाये जाते थे. ऐसा एक पन्ना 


अद्िप्रोलू के स्तृप से" और दूसरा तत्षशिला' से मिला है. जैन मंदिरों में चांदी के गधे ' और यंत्र * 
सिलले हैं. 


तांबा 


लेग्वन सामभी के संबंध में धातुओं म॑ तांबा सघ से अधिक काम में आता था राजाओं तथा 
सामंतों की तरफ़ से मंदिर, मठ, ब्राह्मण, साधु आदि को दान में दिये हुए गांव. खेल, कुए आदि 
की सनदें तांबे पर प्राचीन काल से ही खुदवा कर दी जाती थीं और अब तक दी जाती हैं जिनको 
“दानपत्र ', ' ताम्रपत्न , ' लाप्रशासन या ' शासनपत्र कहते हें. दानपत्नों की रचना अमात्य (मंत्री), 
सांबिविग्नहिक , बलाधिकृत ( सेनापति ) था अत्तपटलिक” आदि अधिकारियों में से कोह स्वय 
करता या किसी विद्वान से कराता था कहीं उस काम के लिये एक अधिकारी ली रहता था. 
फिर उसको सुंदर अत्तर लिखनधाला लेखक तांबे के पत्र पर स्थाही से लिखता और खुनार, ठठेरा, 
खुटार या कोई शिल्पी उसे खोद्ता था. कभी कभी नताम्रलेग्व रेखार्ूप में नहीं किंतु बिंदिओ" ले 
रुदे दुए भी मिलते हैं. जिस पुरुष दी मारफ़्त मूमिदान की सनद्‌ तय्यार करने की राजा पहुं- 
चतती उसको दृतक”' कहते थ. दृतक का नाम पह्टुधा दानपत्नों में लिखा रहता है. दलललिण से मिले 








तन ओ ि-- +. चने जननी ने 2 हे 3 टियनन विननन-+-नरिननीनाणान.. का 2जयल>नमीननन जे >-मपक जी जनीनानना क्‍मननग-ाऋ2गन वन न चना ॥ री जिननन-नम नी न नम ही नीननननी नमन क्‍न्‍ननअननमननन।. अिनीफगिगज नई... 3आ कक ल-नसनल34.. «+-+न फरमान. मनमममकन%रक, 


९ के, आ स रि.ज़ि २, एू ४-६० आर धट ४६ 

* छू ईं, ज्ञि &, पृ. १०१ और उसी के पास का प्लेट 

* लू. हू यें; पू ६५ 

४ ज रो प्‌ सा.इ.स १८०२४ पू ६५५ ७४६ और ह से, १६१४५ प्र १४६ के सामने का प्लेट, 

४. जैन मंदिर से मियां के साथ पृणन से रकाव हुए आदि के सराद्ध भोल आफ्ति के तीन है जिनपर गझाकार भत्र' 
( नमी श्रिहंताणुं० + आट दल के कमल आर मध्य के बुत्त, उन नव स्थालों मा मिल कर प्र रबुट। हआ होने से उसको 
'ज़यपदर्जी का गद्ढा फहते है ऐसे ही वादी के श्द्या पर अंतर जी खुद २हले € अजमेर में भ्वसाम्यर संग्रदाय के सेली के 
मेदिर में चांदी के ४ नवपद के गद्े और करीब एक फुट लेन और उनने ही चाड़े चांदी के पत्र पर ऋषि टलयंज स्य्दा 
है वहीं के बड़े मंदिर ( श्वतांचरी , मे 'ही बीज तथा सिद्धचक  यंत्रा कू गद्े भी रक्त हुए € 

६. शाधिविग्रहिक पल राजमत्ीी का करत थे जिसका शधि | सुलह ) और 'विध्रह ( यद्ध ) क्रा अधि 
कहर होता था. ह 

»  श्रच्ापटलिक ' गज्य कर उस अधिकारों को काले थ जिसके अर्धान हिलाबलबं्ध। काम +हता था परंतु 
कभी इस शब्द का प्रयोग राज्य क दुफ़्तर के अध्यक्ष के लिय नो धोता था अतएव संभव है कि दफ्तर और साव दोनों ही 
कहीं कहीं पक्र ही अधिकारी के अ्रधीन रहते है। 

रे कश्मीर के राजा तान्नपत्र तय्यार करन के लिये “पट्टापाध्याय नामक अधिकारी रब्वते थ यह अधिकारी अच्त- 
पटलिक के अधीन रहता था ( कह्हणक्वत राजनरॉगिगी, तरंग # के ३६७-६८ | 

८. देखा, ऊपर पृ. १००, टिप्पण ३ 

७ दुसक कभी कभी राजकुमार, राजा का भाई, कोई राज्याधिकारी आदि होते थे कभी राजा स्वयं आज्ञा देता 
था गजपूतान में  स की १४ थी शताब्दी के श्रास पास से तान्नपन्न राजस्थानी हिंदी में लिख जान लगे तो भी दूशक 
का नाम गहता था ( प्रत दुए ) 


लेलनसामभी. श्र 


हुए किसी किसी दानपश्न के अच्तर इतने पतले हैं कि ये पहिले स्थाही से किले गये हों ऐसा प्रतीत 
नहीं होता. संभव है कि तांबे के पत्रों पर पहिले छुलतानी मिट्टी या ऐसा ही कोई और पदाथे पोतने 
के बाद दक्षिणी शैली के ताड़पन्नों की नांई उनपर तीखे गोल सुंह की लोहे की कलम से खेखक ने 
अक्षर बनाये हों जिनको खोदनेयाले कारीगर ने किसी तीरण औज़ार से खोदा हो. उत्तरी हिंदुस्तान 
से मिलनेवाले दानपत्र यहुधा एक या दो पन्नों पर ही खुदे मिलते हैं परंतु दक्षिण से मिलनवाले 
अधिक पत्नों पर भी खुदे हुए मिखते हें, जेसे कि विजयनगर के वेंकटपतिदेव सहाराय का मदुरा 
से मिला हुआ शक सं. १५०८ ( है. स. १५८६) का दानपत्र £ पश्नों' पर और हलेंड देश की खेडन 
यूनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) के म्यूज्िअ्म्‌ में रक्खा हुआ राजेंद्रयोल के २३ वें राज्यवे का दान- 
पत्र २१ पत्नों ' पर खुदा हुआ है. दो से अधिक और ६ से कम पन्नों पर खुदे छुए तो कशे एक 
मिल चुके हैं. कमी कर्मी ऐसे ताम्रपत्रों की एक तरफ़ के बाई ओर के हाशिये पर या ऊपर पत्नांक 
भी ख़दे मिलते हैं. जो दानपत्र दो या अधिक पन्नों पर ख़दे रहते हें उनका पहिला और अंत का 
पत्मा बहुघा एक ही ओर अथोत्‌ भीतर की तरफ़ से खुदा रहता है. ऐसे दानपन्नों के प्रत्येक पत्ने 
में यदि पंक्तियां कम लंबाई की हों तो एक, और अधिक लंबाई की होंतो दो, छेद होते हैं जिनमें 
तांबे की कड़ियां डाली जाती हैं जिनसे सब पले एकश्न रहते हैं. कभी कभी ताम़पत्रों को एकन्र 
रखनेयाली कड़ी की संधि पर तांबे का लॉंदा लगा कर खसपर राजझुद्रा लगाई जाती थी', जिसके साथ 
के लेख के अक्तर उभड़े हुए मिलते हैं. कभी कभी एक ही पत्ने पर खदे हुए दानपत्न की बाह ओर 
राजमुद्रा, जो अलग ढाली जा कर बनाई जाती थी, जड़ी हुई मिलती है.* कभी कभी राजसुद्रा 
पन्ने पर ' ही खोदी जाती थी, जिसके साथ कोहे लेख नहीं होता. कितने एक ताम्नपत्रों के अंत 
में राजाओं के हस्ताक्षर ख़दे हुए रहते हैं जिनसे उनके लेखनकला के ज्ञान का भी पता लगता 
है. ताम्रपत्र छोटे बड़े भिन्न भिन्न लंबाई चौड़ाई के पतले या मोटे पतद्नों" पर ख़दवाये जाते थे जो 
शांबे के पाट को कूट कूट कर बनाये जाते थे. कई ताम्रपन्नों पर हथोड़ों की चोटों के निशान पाये 
जाते हैं. अब जो ताम्रपत्र बनते हैं थे तांवे की चदरों को काट कर उनपर ही खुदवाये जाने हैं. 
ताम्रपत्र स्वोदने में यदि कोई अशुद्धि हो जाती तो उस स्थान को कूट कर बराबर कर देते और फिर 
' उसपर शुद्ध अचर खोद देते. ताम्रपन्नों पर भी शिलालेखों की तरह कुछ कुछ हाशिया छोड़ा जाता 
इरौर कभी कभी किनारें ऊंची उठाई जाती थीं. दानपन्नों के अतिरिक्त कमी काई राजाशा" अथवा 
स्तृप, मठ आदि बनाये जाने के लेख " तथा ब्राह्मणों और जनो के विधिघ यंत्र * भी तांबे के त्रिकोण, 





१ पे ई, जि. १९, पृ. १७१--८५ 

९ डॉ० यर्जेस संपादित 'तामिल पड संस्क्रत इन्स्क्रिपशभ्स, ' पू २०६-१६. 

₹. राजमुद्रा में राज्यचिक़र, किसी जानवर या देवता का सूचक होता है. भिन्न भिन्न वंशों के राज्यचिक्ट मित्र 
मित्र मिलते हैं जैसे कि घलभी के राजाओं का मंदी. परमारों का गयड, दक्षिण के चालुक्यों का वराद्द, सेनवंशियों का 
झसदाशिव भादि, 

५». राजपूताना म्यृज्ञिअम्‌ में रक्खे हुए प्रतिहार राजा भोजदेव फे वि से ६००१ ६ स॒ ८४३ ) के दानपत्र की बड़ी 
दाजमुद्दा अलग बनाई जाकर ताज्नपत्र की बाई ओर भाल कर जोड़ी है. प्रतिद्दार महेन्द्रपाल ( प्रथम ) और विनायकपाल 
के दानपतञ्ञों की मुद्राएं भी इसी तरद्द जुड़ी दुई दोनी चाहिये ( ई. एं; जि. १५, पृ ११९ और १४० के पास के प्लेट. इन सझलेटों 
में मुद्रा की प्रतिकृति नहीं दी परंतु बाई ओर जद्दां वद छुड़ी थी यह स्थान खाली पाया जाता है ) 

६. मालथे के परमारों के दानपत्रों मे राजमुद्रा बहुधा दूसरे पत्रे के बाई ओर के नीचे के कोण पर लगी द्वोती है- 

4. राजपूताना म्यूज़िझम्‌ ( अजमेर ) में रक्खे हुए दानपत्रों में से सब से छोटा ४ ६ ६ लंबा और ३ इंच चौड़ा दै और 
तोल में १२ तोले है सब से बड़ा प्रतिद्ार राजा भोजदेव का दौलतपुरे ( जोधपुर राज्य में) से मिला हुआ मुद्रासद्वित २ फुट 
४' इंच लंबा और १ फुट ४ इंच चौड़ा तथा तोल में ९६१ सेर (३६ ( पॉड ) के करीब है. ये दोनों एक एक पत्रे पर दी खुदे हे. 


०. सोहगौरा के ताप्नलेख में राजकीय भाक्षा है ( प. सो. बंगा के प्रोसीडिश्स ई. स. १८६४, प्लेट ३). 
न. शक्षशला के ताप्नलेख में द्त्रप पतिक के बनाये बोद्ध स्तृप पथ मठ का उज्ेख है ( ऐं. ईं; जि. ४, पृ. ४५-२६ ). 
<. राजकोट के सुप्रसिद्ध स्वर्गाय वैद्य घाया मेहता के घर की देषपूजा में साबे के कई एक छोटे बढ़े यंत्र भेरे देखने 


श्शछ प्राध्रीनलिपिमाला, 


शोल या चतुरस्त्र पत्रों पर ख़ुदे हुए मिलते हैं. तांबे आदि के बरतनों पर उनके सालिकों के नाम झुदाये 
जाने की प्रथा भी प्राचीन है. फमी कमी तांबे के पन्नों पर पुस्तकें ' भी खुद्वाई जाती थीं. 


न््श््ििः 


पीतल, 


जैन मंदिरों में पीतल की बनी हुईं बड़ी घड़ी कहे मूर्तियां मिलती हैं जिनके आसनों ' पर 
और छोटी मूर्तियों की पीठ पर लेख खुदे रहते हैं. ऐसे लेस्पोंवाली १००० से अधिक जैन मूर्तियां 
मेरे देखने में भाई हैं जिनपर के लेख्व है. स. की ७ वीं से १६ वीं शताब्दी लक के हैं. जैन मंदिरों में 
पीतल के गोल गद्टे रकखे हुए मिलते हैं जिनपर 'नभोकार मंत्र और यंत्र झुदे रहते हें. 


कांसा 
कह मंदिरों में लटकते हुए कांसे के घंटों पर भी उनके भेट करनेवालों के नाम और भेट 
करने का संवत्‌ आदि खुदा हुआ मिलता है. 


लोहा. 


लोहे पर भी लेख स्वादे जाने के कुड उदाहरण तिल आने हैं दहली ( मिहराली ) के 
कुतुब मीनार के पास के छोह के स्तंभ पर राजा चंद्र का लेग्व खुदा है जो है स. की ५ वीं शताब्दी 
का है. आवू पर अचलेम्वर के मंदिर में खड़े हुए लोहे के विशाल त्रिशूल पर वि. सं. १४६८ 
फाल्युन खुदि १५ का लेग्व ख़ुदा हुआ है चित्तोड़ आदि कहे स्थानों में लोहे की तोपों पर थी 
लेख खुद हुए मिलते हें. सोने, चांदी, तांबे और सीसे के सिक्कों के ठप्प लोह के ही बनते थे 
और उनपर अचर उक्तटे ग्योदे जाते थे 


काली स्याही 


कागज पर लिखने की काली स्पाही ( मल्ती ) दो तरह की होती है पक्की ओर की. पक्की स्पाही स 
पुस्तकें लिग्वी जाती हैं और कची रथाही से ब्यौपारी लोग अपनी वहां भादि लिखते हैं. पक्की स्थाही बनाने 





में आये मंगल का तिकोर यंत्र कई लोगों के यदां मिलता है श्रजमर # सेमवनाथ के जैन ( श्वैतांस्यर । मंदिर में छोटी 
दाल जैसा बड़ा एक गाल यंत्र रक्खा हुआ है, जिसको 'बासस्थानक ' का यंत्र कहते ६ 

९ ज़िपती ( मद्रास इहाते भे ) में सांये के पन्नों पर खुदे हुए तेलुगु पुस्तक मिले हैं | थी, सा ६. प, प्र. ८६) हुए 
हसंग के लेक से पाया जाता दे कि ' राजा कनिष्क ने प्रसिद्ध घिद्धान पाश्वे की प्रेरणा से कश्मीर मे बौद्धसंघ पकणित किया 
जिसने सूत्रपिटक पर ' उपदेशशास्त्र , विनयपिटक पर “'विनयाविभाषाशाख झोर अभिधमेपिटक पर ' अभिधमंतिभाषा- 
शाख ' नामक लाख लाख ज्छोकों की टीकाएं तैय्यार की कनिष्क ने इन तीनों टीकाओं को ताप्रफलकों पर खुदघाया और 
डनको परथर की पेटियों में रख कर उनपर स्तूप बनवाया! (बी; वु रे. थे. घ; जि ९, पृ. १५५ हुफ्न्ट्संग की भारतीय यात्रा 
पर थॉमस घोंटर्स का पुस्तक, जि. १, पृ. २७१). ऐसी भी प्रसिद्धि है कि सायण के वेदमाष्य भी तांबे के पत्रों पर लृदवाये 
गये थे ( मंक्ससूलर संपादित ऋग्वेद, जि १. पृ. ४ एग] ). 

* आयू पर अयलगढ़ रे जैन मंदिर में पीतल की बनी हुए ४ विशाल और ८ कुछ छोटी सूर्तिय स्थापित हैं किनके 
आसनो पर ६. स की १५ थीं झोर ९६ थी शताब्दी के लेख लुदे हुए हैं. अन्यत्र भी ऐसी मूर्तियां देखने में आती है परत 
इसनी एक ध्वाथ नहीं. 


लेखनलामप्ी. श्ध्श्‌ 


के लिये पीपल की लाख को, जो अन्य दृत्तों की लाप्व से उत्तम समझी जाती है, पीस कर मिट्टी 
की हंडिआ में रक्‍्खे हुए जल में डाल कर उसे आग पर चढ़ाते हैं. फिर उसमें सखुहागा और लोध पीख 
कर डालते हैं. उबलते उबलते जब लाख का रस पानी में यहां तक मिल जाता है कि कागज्ञ पर उससे 
गहरी लाल लकीर बनने लगती है तब उसे उतार कर छान लेते हें. उसको झलता ( अतक्कक ) 
कहते हैं. फिर तिलों के लेल के दीपक के कत्ल को महीन कपड़े की पोटली में रस्व कर अलते हें 
डसे फिराते जाने हैं जब तक कि उससे खुंदर काले अच्चर बनने न लग जावें. फिर उसको दवात 
(ससीभाजन ) में भर लेते हैं. राजपूताने के पुस्तकलेखक अब भी इसी तरह पक्की स्पाही बन।ले 
हैं संभव है कि ताड़पतन्न के पुस्तक भी पहिले ऐसी ही स्थाही से किग्वे जाते हों 


कली स्पाही कल्जल, कत्था, वीजायोर और गोंद को मिला कर बनाह जाती है परंतु पत्र 
पर जल गिरने से स्पाही फैल जाती है और चोमासे में पत्र परस्पर चिपक जाते हैं इस लिये उस 
का उपयोग पुस्तक लिखने में नहीं किया जाता. 


भूजपन्न ( मोजपन्न ) पर लिश्वने की स्थाही बादाम के छिलकों के कोयलों का गोसूश्र में 
उबाल कर बनाई जाती थी'. भूजेपन्र उच्ण हवा में जल्दी ग्वराब हो जाते हैं परंतु जल में पड़ 
रहने से थे बिलकुल नहीं बिगड़ते इस छिय कश्मीरवाले जब मैले खूजपन्न के पुस्तकों को साफ 
करना चाहते हैँ लव उनको जल में डाल देते हैं जिससे पत्रों एवं अत्रों पर का मैल निऋल 
कर वे फिर स्वच्छ हो जाते हैं और न स्थाही हलकी पढ़ती हे और न फैलती है. धजेपन्र पर 
लिखे हुए पुस्तकों में कहों अच्चर झादि अस्पष्ट हों! तो ऐसा करने से वे भी स्पष्ट दीख्वने लग जाते हैं 

काली स्याही से लिग्वे हुए सय से पुराने अन्तर ३. से पूथे की तीसरी शताइदी तक के मिले हैं * 





आज यत 7 ्ैडऊजऊ।खऊखखउच/े:प"ईप पा 5 भू 





बुलर की कश्मीर आदि क पुस्तका का गिपार्ट, प्र ३० 
हितीय राज़तरंणिणी का कता जानगाज अपने ही पक मुकदमे के विपय में लिखता है कि [ भेरे दादा | लोलराज 
में किसी कारण से अपनी दल प्रस्थ भूमि म से एक प्रस्थ भूस किसी को बेची और अपने नोनराज अदि चालक पुत्रो को 
यह कह कर उसी घर्ष यह मर गया. नेनराज आदि का असमर्थ देख कर भूमि सख्वरीदनवाल एक के वदले ज़बदेस्तो रस 
दसों प्रस्थ भोगते रहे और उसके लिये उन्दोंन यद जाल यना लिया कि विक्रयपन्न ( वेनाम ' में लिक्ष दृए “भूपस्थमेई, 
विफ्रीत में म' के पू्वे *ैेखारूप से लगनवारल। 'ए की भात्रा' का 'द और 'म का श + बना दिया, जिसस जबिक्र 
यपन्र में 'भुप्रस्थमेंक ' का भृप्रस्थटशक ' हो गया. मने यह मामला डस गाजा, जनेल्लाभद्टीन, ज़न-उल-आवदीन ) की 
राजसभा में पश किया तो गाज़ा न भूजजपत्र पर लिखे द्ृए विक्रयपत्र को मंगवा कर पढ़ा और उसे पानी मे डाल दिया 
ता नये श्रक्ष' चुल गये ओर पुराने ही रद्द गये जिससे 'भूप्रस्यमेक ही निकल आया इस [ न्याय ] से २ज़ा की ऊ्रप्त, 
मुझकझा भुमि, जल +रनवाले। का अक्ूत दंड, प्रजा को खुल्ल क्र दुशे का भय मिला । जे।नराजछूतव राजत- वेश, इलेएक 
४०४४-३७ ) इस यद पाया जाता है कि या तो कश्मीरधाले तीन पीढ़ा में दी पर्क स्थाई बनाने की विधि भूल गये 
थे, या मूजपत्र पर की स्याही जितनी पुगानी हा उतने ही अत्ञ र रढ हा जाते थ या अधिक सलेभव है कि पंडित लालरान 
की पुस्तक लिखने की स्याही. जिससे विक्रयपन्र लिखा गया था, पक्क थी और दूसरी स्थाई), जिससे जाल क्िय। गठ,, 
कदी थी 
* सांर्क के एक स्तूप में स पत्थर के दें। गोल डिब्बे मिल हैं जिनमे सारिपुत्र आर मह।मंगल।/न की ह डियां निकली ई 
पक डिब्बे के ढक्कन पर ' साग्पुतस ' स्ुदा है और भीतर उसके नाम का पहिल। अत्तर सा ' स्पा से लिया धुआ है. दूर 


* शारदा ( कश्मीरी ) एवं अब्य प्राचीन लिंपया में पद्िलि 'ए' को मात्रा का चिह्न छोटी य| बढ़ो जड़ी लह्छीर 
भी था ओ ब्यंज़न के पदिले लगाया जाता था ( देखा, लिपियज र८ में 'श' २६ में दे' ३० में दिये हुए अत्यांव के खेक्ष 
के झक्षते में 'से' ) 

| कश्मीरी लिपि में 'म” और 'श' में इतना ही अंतर है कि 'म' के ऊपर छ्लिर की लकीर नदी लगती और “श' 
के लगती हैं ( देशो, लिपिपत ११). बाकी कोई भेर नहीं है. 


श्श्५ ग्राजीनलिपिमाला 
रंणीन स्याही. 


रंगीन स्पाहियों में लाक्ष स्थाही सुरूष है. वह दो तरह की होती है. एक तो अखता की और 
दूसरी हिंगलू की, जो उसको गोंद के पानी में घोल कर बनाई जाती है. हस्तलिखित थेद्‌ के 
पुस्तकों में स्वरों के शिकू, और सथ पुस्तकों के पत्नों पर की दाहिनी और बाई ओर की हाशिये की 
दो दो खड़ी लकीरें अलता या हिंगलू से बनी हुईं होती हें. कभी कभी अध्याय की समाप्ति का 
अंश, एयं “भगवानुवास', 'ऋषिरुवाथ' आदि वाक्य तथा विरामरसचक खड़ी लकीरें लाल स्थाही 
से बनाई जाती हैं. ज्योतिषी लोग जन्मपत्र तथा वर्षफल के खंथे लंबे खरड़ों में खड़े हाशिये, आड़ी 
शकीरें तथा भिन्न भिन्न प्रकार फी कुंडलियां लाल स्याही से ही बनाते हें. 

खखे हरे रंग को गोंद के पानी में धोल कर हरी, जंगाल से जंगाली और हरिताल से पीली 
स्पाही भी लेखक लोग बनाते हें. कभी कभी पुस्तकों के अध्याय आदि समाप्ति के अंशों में 
थे इन रंगीन स्थाहियों का उपयोग करते और विशेष कर जैन पुस्तकों में उनसे लिखे हुए अचर 
मिलते हैं. बहुघधा सथ पुस्तकलेखक जिन अक्षरों या शब्दों को काटना होता उनपर हरिताल फिरा 
देते अथवा स्थाही से उनके चारों ओर कुंडल या ऊपर खड़ी लफीरें बना दिया करते थे 





सोने और चांदी की स्याद्दी 


सोने और चांदी के बरकों को गॉँद के पानी में धोट कर सुनहरी और रुपहरी स्याहियां बनाई 
जाती हैं. इन स्पाहियों से लिखने के पहिले पत्ने सफेद हों तो उन्हें काले था खाल रंग से रंग 
शेले हैं. फिर कलस से उनपर लिख कर अकीक या कौड़े आदि से घोटते हैं तब अक्षर चमकीले 
निकल आते हैं. ऐसी स्पाहियों का उपयोग विशेष कर चित्रकार लोग चित्रों में करते हैं तो भी श्रीमंत 
कोग प्राचीन काल से उनका उपयोग पुस्तकादि लिखवाने में कराले थे जिसके उदाहरण मिल आले हैं. 





के ढक्कन पर ' मद्दामोगलानस ' खुदा है और मीतर 'म' अक्षर स्यादी का लिखा इआ दै. सारिपुत्र और महामोगलान दोनो 
शुद्धदेव (शाक्य मुनि) के मुख्य शिष्य थ. सारिपुत्र का वेहांत चुद्धदेंच की मौजूदगी में हो गया था और मद्दामोगलान का बुर 
के नियोण के याद हुआ था. यह स्तूप ई. स. पूर्थे की तीसरी शताष्दी का बना हुआ माना आता द ( कनिगहाम का ' भिलसा 
शौप्स ', पृ. ९६४-३०८). यदि ये डिब्ब उक्त स्तृप के बनने के समय नये बनाये ज्ञा कर उनमें ये हृड्डियां रकल्लो गई थीं ऐसा माना 
आये तो ये स्याही से लिखे हुए झच्दार ई. स. पूर्व फी तीसरी शताब्दी के होने चाहिये परंतु यदि यह माना जाये कि ये डिब्ये 
किसी झअन्य स्तृप से निकाले जा कर सांची के स्तृप मे रकखे गये थे तो उक्त स्थादी के झाचारं के लिखे आने का समय ई स 
पूर्धे की पांचर्यी शताब्दी होगा. 

९ अजमेर के सेट कल्याणमल ढट्ठा के पुस्तकसंप्रह में वहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ 'कल्पसत्र ' है जिसका 
पहिला पन्ना खुबर्ण को स्याही से लिखा इुआ है यह पुस्तक १७ या शताब्दी का लिखा हुआ प्रतीत होता है. छुषश 
की स्याष्टी से पूरे लिखे हुए दो जैन पुस्तकों का सिरोही राज्य के जैनपुस्तकसंप्रद्ी में होना विश्वस्त रीति से छुना गया है 
पर तु थे भरे देखने में महों आये थि. से. १६९२ के करोय मेरे पिता ने उदयपुर के पंडित सदाशिय से पक छोटा पन्ना सेने 
की स्याही से और दूसरा थांदी को स्याही से लिखचाया, ने दोनों अथ तक विद्यमान हैं और रंगीन कागज़ों पर लिखे हुए 
हैं. सान की स्याही से लिखी हुई फारसी की पक किताब अलचर के राज्यपुस्तकालय में है ऐसा सुना जाता है. पेसी ही 
फारसी की एक किताय सेठ कल्याणमल ढट्टा के यहां गिरयी रक्स्त्री हुई हे परंतु उसपर मुहर लगो हुई होने के कारण 
उसका नाम मालूम नहीं किया जा सका. सेट कल्याणमल्त ढट्ठा के यहां कई हस्तलिखित पुस्तकों के संभ्रद की देशी छौट के 
पुट्टे की पक पुरामी किताब है जिसमें 'यंत्रावयूरि' नामक पुस्तक १६ पत्रा ( बेप् पृष्ठ ) पर थांदी की स्याद्दी से घड़े दी 
हुंदर ऋछ्ारों में लिखा हुआ है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ के खारों तरफ के हाशिये रंगीन लकीरों से बनाये गये हैं. दाशियों पर 
लो दयाग्त लिखी है घद्दी काली स्याही से है बाकी सब चांदी की स्याही से है. चांदी की स्याही से लिखा हुआ हिस्सा 

कागज को पहिल लाल या काला रंगने के याव लिखा गया है. पुस्तक मे संघत्‌ नहीं है परंतु यद ई. स. की १५ थीं 
शताब्दी के आसपास का लिखा हुआ प्रतीत द्वोता है. पत्रे इतने जीये दो गये हैं कि हाथ देने से टूटते हैँ. दो दो पृष्ठो के 
दीच रेशम के टुकड़े रक्खे हें वे भी विक्षकुल जीर।शीणे दो शरये है. 





लखन सामग्री 9४ 


कलम, 


विद्यार्था लोग प्राचीन काल स ही लकड़ी के पा पर लकड़ी की गाल तीखे छुंह की ऋतप 
( बणेक ) से लिखते चले आते हैं. स्याही से पुस्तकें लिखने के लिप नड ( बरू ) या बांस की 
कलमें ( लेग्विनी ) काम मं आती हैं. अजंदा की गुफाओं में जो रंगा मे लेग्व लिग्ने गये हैं ने 
महान बालों की कलमों ( वर्तिका ) से लिग्त गये हांगे दक्षिणी शली के ताड़पत्रों के अक्षर कुचरन 
के लिये लोहे की तीखे गोल सुस्त की कलम ( शलाका ) अब तक काम में आती है. कोई कोड 
ज्योतिषी जन्मपत्र और वर्षफल के ग्वरढ़ों के लंबे हाशिय लथा आड़ी लकीरें बनाने में लोहे की 
कलम को अब तक काम में लाते हैं, जिसका ऊपर का भाग गोल और नीचे का स्पाही के 
परकार जैसा होता है. 


प्रकार 


ज्योतिषी लोग जन्मपत्र और वप्षफल में भिन्न भिन्न प्रकार की कृंडलियां बनाने में लोहे के 
यने हुए पुराने ढंग के परकार अब तक काम में लाते हैं. प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों में कभी 
कभी विषय की समाप्ति आदि पर स्पाही से खने कमल मिलते हें वे परकारों से ही बनाये दृए हें. 
वे इतने छोटे होते हैं कि उनके लिये जो परकार काम में आये होंग वे बढ़ सदम मान के होने 
चाहिये 


स्खापाटी 


कागज़ो पर लिखे जानेवाले पुस्तकों के पत)्नों में पंकियां सोधी और सपवानाॉतर लाने के 


ब् 


लिय लग्वक लाग 'रग्वापादी' काम से लाते हें. लकड़ी की पतली पादी पर दोनों ओर डोारा 
लपट कर डोरों की पंक्तियां समानांतर की जाती हैं. फिर एक और के सब होरे एकन्न का उनके 
मध्य में एक पतली तीन चार हच लंबी लकड़ी डाल कर उसको घुमाते हैं जिससे देसरी तरफ 
की डोरों की समानातर पंक्तियां दह हो जाती हैं और इधर उधर इटली नहीं कोड़े काइ, पादी में 
लंबाड़े की तरफ़ के दोनों किनारों के पास, समानांतर छेद कर उनमें डोरा हालत हैं. इस प्रकार रही 
पाटी को 'रेग्वापाटी कहते हैं. कोड़े कोई उसे समतासपादी भी कहते हैं. कितने एक जैन 
साधुओं के पास बड़ी खुंद्र रेब्बापादी देखने में आती हैं ते कागज के मज़बूत पुद् या कुद्दी की 
थनी हु होती हैं और उनके दोनों ओर भिन्न अतरवाली डोरों की समप्तानांतर पंकियां पाटी के साथ 
रोरन से चिपकी हुईं होती हें जो कमी हहिल ही नहीं सकती रेखापादी पर कागज रख प्रत्येक पंक्ति पर 
अंग्रुली दया कर चलाने से कागज़ की लंबाई में डोरों के निशान पड जाते हैं, इस प्रकार एक तरफ़ 
निशान हो जाने के बाद कागज़ को उलदा कर पहिले के निशानों के मध्य में उत्ती तरह निशान बना 
लिये जाते हैं. इससे दी पंक्षियों के बीच का अंतर दो अंशों म॑ विमक्त हो जाता है जिनमें से ऊपर- 
वाले मे अक्षर लिखे जाते हैं ओर नीचे का खाली छोड़ दिया जाता है जिसले हस्तलिग्वित पुस्तकों 
की पंक्षियां समानांतर होती हैं. ऐसे ही कागज़ की दाहिनी और बाई ओर जितना दराशिया रख- 
ना हो उलना स्थान छोड़ कर एक एक खड़ी लकीर ग्वींथ ली जाती हे जिसपर पीड़े से लाल स्थाही 





! मेमॉयले ऑफ दी एशिक्राटिक्‌ सोसाइटी श्रॉफ बंगाल. जि ४. पेट २७५ में ताड़पत्र पर लिखे दुएण 'पंचग्छ्ता' 
नामक पुस्तक के एक पत्रे की जो प्रतिकृति छुपी दे उसमें दो कमल बन हुए हें, एक १९ आर दूसरा ८ पखड़ी का वे कमल 
इतने छोटे और उनकी परिधि की दृत्तरेख्वाएं इतनी यारीक हे कि जिस परकार से वे बनाये गये हैं उसकी वड़ी सूदमता का 
अनुमान मली भांति हो सकता है 


श्भ्र् प्राचीनलिपिमाला, 


से हाशिये की दो दो लकीरें बनाई जाती हैं. ताड़पन्नों पर लिखी हुई पुस्तकों में पंक्षियां सीधी 
लाने के लिये पहिले उनपर काली या रंगीन स्याही की बहुत यारीक लकीरें' स्वीच ली जाती थीं 
अथवा लोहे की बारीक तीसरे गोल मुंह की कलम से उनके निशान कर लिये जाते थे. भ्ृजपन्नों पर भी 
ऐसा ही करते होंगे 


कांयी ( रुल ) 


इस समय स्थाही की लकीर स्वींचने के लिये गोल रूल का प्रचार हो गया है परंतु पहिले 
उसके लिय लकड़ी की गज़ ( कंबा ) जैसी चपटी पट्टी काम मं आती थी जिसके ऊपर और नीचे का 
एक तरफ़ का किनारा बाहर निकला हुआ रहता था. उसके सहारे लकीरें खींची जाती थीं ऐसी 
पद्टी को राजपूतान के लेखक '“कांबी  ( कंथा ) कहते हैं. यह रूल की अपक्षा अच्छी होती है क्‍यों 
कि रूल पर जय स्याही लग जाती है तब यदि उसे पोंडु न लिया जावे तो घुमभता हुआ रूल नीचे के 
कागज़ को बिगाड़ देता है परंतु कांबी का वह अंश जिसके साथ कलम सटी रहती है बाहर निकला 
हुआ होने से कागज़ को स्पश ही नहीं करता जिससे उसपर लगी हुई स्थाही का दाग्र कागज पर 
कभी नहीं लगता. पुस्तकलेग्वक तथा ज्योतिषी लोग लकीरें ग्वींचने के लिये पुरानी शैली स अब 
लक कांबी काम में लाते हैं. 


न यम 20 3 35 द6 टन न टन 
!. ताड़पत्रो पर पंक्षियां सीधी और समानांतर लाने के लिये खाथी हुई लकीरों के लिये देखा, ममॉयर्स ऑफ दी 
एशिआरिक सोसाइटी आफ बंगाल जि ४, प्लेट ३६ 


ः 


परिशिष्ट. 


भारतोय सबत '. 


2४ ० 4 श् ्थ्ये 4 मो 9 कम छः 
'भारतवष के भिन्न भिन्न विभागों में समय समय पर भिन्न भिन्न संवत्‌ चलते रहे जिनके प्रारंभ 
आदि का हाल जानना प्राचीन शोध के अभ्यासियों के लिये आवश्यक है, हस लिये उनका संक्षेप 
से वियेयन किया जाता है. 
१ सप्तर्षि" संवत 


सप्तर्षि संवत्‌ को लौकिककाल, लोौकिक संवत्‌ः, शास्त्र संवत्‌", पहाड़ी संबत्‌' यथा कचा 
संवत्‌ भी कहते हैं. यह संवत्‌ २७०० वर्ष का कल्पित चक्र हे जिसके विषय में यह मान लिया 
गया है कि सप्तर्षि नाम के सात तारे अश्विनी से रेबती परश्त २० नक्ततों में से प्रत्येक पर 
क्रमशः सो सो व तक रहते हैं. २७०० वे में एक चक्र पूरा हो कर दूसरे चक्र का 
प्रारंभ होता हैं जहां जहां यह संबत प्रचलित रहा या है वहां नक्तन्न का नाम नहीं 
लिग्वा जाता, केवल £ से १०० तक के वष लिग्वे जाते हैं. १०० वर्ष पूर होने पर शताब्दी का 
अंक छोड़ कर फिर एक स प्रारंभ करते हैं. करमीर के पंचांग" तथा कितने एक पुस्तकों” में 
कभी कभी प्रारंभ से भी वर्ष लिखे हुए मिलते हैं. करमीरवाल इस संवत्‌ का प्रारंभ कालियुग 





! संचन शब्द ' संबत्सलर शब्द का संज्निप्त रूप ह जिसका अर्थ 'वर्ष है कभी कसी इसक ओर भी संक्षिप्त 
रूप संच , सं, या 'सब और सतत! | प्राकृत लेखों मे ) मिलते है सबतल शब्द का काइ काइ विक्रम संचत का ही सचक 
मानते हे परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है. यह शब्द क्वल वर्ष का सनक हे,न से विक्रम संचत, गुम सेंचल आदि अस्येक 
संवत के लिय आता ह और कभी कभी इसके पूर्ष उक्त सेघतो के नाम भी | विक्रम संचत्‌ चलर्भा संवत आदि ) लिखे 
मिलत है. इसके स्थान मे चपषे अच्द काल, शक्त श्रादि इसी अ्थवाले शब्दा का मी प्रयोग दाता है 

२ सम्ता्षे नामक ७ तारो की कहिपत गति के साथ इसका संबंध माना गया ह जिससे इसका समप्त्षिं संबन 
कहते है 

९. कश्मीर आदि मे शताब्दियों के अका का छोड़ कर ऊपर के वर्षो के अकू लिखने का लोगों में प्रसार होन के 
कारण इसको 'लेाकिक संयल्‌ या लोडहिक काल कहते है 

४. बिद्ानों के शास्त्रसंबंधी झ्रथा तथा ज्योतिःशास्त्र के एंचांगा मे इसके लिखन का प्रचार होन से ही इसको 
शास्त्र संवत्‌ कहने हो. 

४ कश्मीर आर पंजाब के पहाड़ी प्रदेश म प्रचलित हाोन से इसके पहाड़ो संचल कहते हे 

* हस सबल के लिखने में शताब्दिया को छोड़ कर ऊपर के ही वर्च लिख जाने से इस क्या सेवत फहत है 

० एक्रकस्मिन्नूद्रो शत शत ते ( मुनय ) चरन्ति वर्षागाम्र ( चाराही संहिता, अध्याय १३ श्लोक ४। सपतीणा तु यो 
प्रवी हश्येते डॉदता दिन । तयोस्लु मध्य नक्षत्र रेश्यंत तत्मम नाश ॥ तेनेत ऋषयो युक्ताललप्न्यब्दशत नुगाव (| भागवत, स्कंथ १२. 
अध्याय २, श्लाफ २७-२८ विप्णुपुरगाण. अंश ४, अध्याय २४, श्लोक श्रे ४४ | पुराण ओर ज्योतिष के संहिताग्रंथों मं 
सप्तार्थयों की इस प्रदवर की गति लिखी है यह कल्पित हे. 'स्िद्धांततत्वविवेक ' का कर्ता कमलाकर भट्ट भी ऐसी गति को 
स्वीकार नहीं करता / अद्यापि केरपि नरेगीतरायेबरर्धृष्ठा न यात्र कॉयता किल सह्ितास । तत्काव्यमेत्र हि पुरागावदत्र तज्जास्तनत्र तत्व- 
विषय गदित प्रवृत्ता:॥ ( सिद्धांततत्वविधेक भशग्नहयुस्यधिकार, श्लोक रे२ ) 

८. श्रीसमार्विचारानुमंतन सबत्‌ ४८६< तथा च सवत्‌ ६६ चेत्रशुति ६ श्राशाका १७१५ करनागताडा(व्दा/ १९९८ दिनगगः 
४१५०१० श्रीविक्रमादिग्पमबत्‌ १८५० कब्पगताव्दा(ब्दा) १६०२&४८८६४ शपाउदा(ब्दा) २३४००५११५०६ कलंगतवर्पागि 
४८५६४ शेपवपागि ४२७१०६ ( विक्रम संवत्‌ १८५० का पंचांग, ई फँ,ज़ि २० पू १४० ) 

*  पप्तार्षि(र्पिलबतू ४६५१ आग यु]जक्ृष्णसपर्मा मगल(ल)वरासर(२) ( हस्तलिखित 'ध्यन्यालाक . ईं प्‌. जि २०, 


पृ २१५९ )- 


१६० प्रा्चीनलि पिमाला 


हि. 


के २५ वर्ष परे होने पर' ( २६ वें वष से ) मानते हैं परंतु पुराण तथा ज्योतिष के ग्रंथों में इध 
का प्रचार कलिय॒ग फे पहिले से होना साना गया हैं. 

(अ). ' राजतरंगिणी ' में कल्हण पोडेत लिग्बता है कि ' इस समथ लोकिक|[ संबत्‌ ] के 

४ थें ( वर्तमान ) वर्ष में शक संवत्‌ के १०७० बे बीत चुके हैं इस हिलाबव से वतेमान'" 

लौकिक संवत्‌ और गत शक संबत्‌ के बीच का अंतर (१०७०-२४) १०४दे८४दे है. अवोत्‌ 
शताब्दी के अकरहित सप्तर्षि संबत्‌ में ४८६ जोड़ने से शवाब्दीरहित शक्त ( गत ), ८१ जोड़ने खत 
चैबादि विकम ( गत ), २५ जोड़ने से कलिघग ( गत ) और २४ या २५ जोड़ने से है. स. (वतमान ) 
आता है. 

(आ). चंबा से मिल हुए एक लग्व में विक्रम संबत्‌ ( गत ) ७१७, शक्र संवत्‌ 2४८२ 
( गत ) और शास्त्र संवत्‌ ३६ वैशाग्व वति ( वदि)' १३ बुधवार' लिखा है. इससे मी वतेमान 
शास्त्र संबत्‌ और [ गत ] विक्रम संबत्‌ ( १9७१७५-४६-- १३८१-८१ ) तथा शक संवत्‌ ( १५८२-३६ - 
१४४६-४८ ) के खीच का अंतर ऊपर लिखे अनुसार ही आता है 

(३) पूना के दक्षिण कॉलेज के पुस्तकालय में शारदा ( कश्मीरी ) जिपि का ' काशि- 
कावृत्ति पुस्तक है जिसमें गत विक्रम सेंकत १७१७ और सप्तर्षि संवत्‌ ३६ पौष वि ( बदि ) 





* कलगते; साथक्रनवअ(२५)अप, समर्पित्रयारत्रीिडिय प्रयाता । लोके है संवन्मसपतिकाया रालर्पिमान प्रव्र्दान्व मस्त ॥ ( डॉ 
खुलर की कश्मीर की रिपीर्ट. पू ६० ) 

- काई ई पू ४ 

» लीोकिकाब्दे चतर्विश शककालस्य नाप्रतम । समत्यास्थावत्त याल सटख्र परिवत्सरा' ( राज्तर्रागणी, तरंग १. स्टोक ४२ ) 

४. स्प्तार्ि संबत्‌ के वे वर्तमान ओर कलियुग, विक्रम तथा शक्कर सेबतो के चपे पंचांगो में गत लिख्य रहते हू 
ता० १२ परथ्ििल ई स २६१८ का जो चत्रादि विक्रम सबत १६७५ और शक संबत १८5४० प्रवश॒ इआ उलकोा लाग ब्रेमान 
मानते है. परंतु ज्योतिष के हिसाव से वह गत है. न कि वतेमान मदाख इहाते के दक्षिणी विभाग में अवतक शक्कर संवत्‌ 
के घतमान वर्ष लिखे जात हे ता वहां का व बंबई इहात तथा उत्तरी सारतवर्ष के प्ंचांगों के शक्कर सेबत्‌ से एक बंप आग 
ग्हता है 

4. शुदि ( सुद्धि । और 'बदि या वबदि हा पअ्रथ शुक्र आर बहुल ( करुणा । पक्ष मात! जाता है परतु वात्लव 
में इन शब्दा का अध ' शुक्रप्त का दिन. आर 'चदल ( ऋष्ण ) पक्ष का दिन है ये स्वयं शत्द नहीं है कितु हो दे शब्दों 
के संक्षिप्त रूपा के सकत मात्र है जिनको मिला कर लिखने से ही उनकी शहदें। मे गणता हे! गई है. प्राचीन लेखा म 
सव॒त्मर ( संवत्‌ ). ऋतु. पत्त श्र।र दिन या तिथि ये सथ कसी कर्सी सेक्तेय स भी लिख जाते थे जल संयत्सर के साले 
रूप खबन्‌ . सब, से आदि मिलत है ( देश्यो. ऊपर पू २४६ टि २) चले ही गरप्मः ( प्रक्स मे गिक्माण | का संक्षिसरूप 'ग्र '. या 

ग और 'गि (आकृत लेखा में ) 'घपषा का व, हमनन्‍त का हे; 'चइलपतन्त या वहुल' (कृपण ) का 'व ; 
शुक्रपक्ष या 'शुक्क' का 'शु' 'दिवत! का 'दि' और तिथि' का ति प्रिलताह बहुल और 'दिचल' के सेक्षिम 
रूप 'ब' ओर दि' का मिला कर लिखने से बदि' आर उलसले यदि  ववयोरिक्यत ) शरद बन गया. एस हां 'शुक्र' 
के 'शु' ओर दिवस के 'दि ' को साथ लिखन स 'शुदि और उससे 'सुदि ' ( श' के स्थान मे 'स' लिप्षते से ) 
बन गया कश्मारवाल दिवस ' के स्थान में 'तिथि' शब्द का अश्रयोग करते रह जिसले उनके यहां बहुच्ा 'शुति' और 
' थति' शब्द मिल्लत है. देहलो के अशोहझू के स्तेम पर अज्ञमर के चाहान राजा बीसलदव ( घिग्रदहराज ) के तीस लग्ब 
स्युद़ छुप है जिनमें से दो संवत १२२० चेशास्व शुद्धि २५४ के है उन दानो में शुति खुदा है ( सेबल्‌ १२०० चेशालशुति १५ 

पं, जि. १६, पू २२१७-१८ | व्याकरण के पिछुल आयायों न शुदि और यदि (ब्दि) शब्दा की उत्पसि न जान कर ही 
उनकी अठ्यय में गथना कर दी है. शुद्ि या 'शुति और 'बदि या बति | बाति ) के पीछे 'तिथि ' शद ( आवणशुदि 
पंचम्यां तिथथा | लिखना भी अ्रशुद्ध हैं क्योंकि 'शुदि और 'बदि' में तिथिसू्चक 'दिवस' शब्द में।जूब है केयल उप- 
युक्क शब्दों के ही संक्तिम रूप लेखादि में मिलते हे ऐसा ही नहीं किंतु अनेक्र दूसर शब्दों के भी संदिप्त रूप मिल॑ंत हैं, जले 
कि 'ठक्कुर' का 'ठ' 'महन्तम' का महं"', श्रेष्ठिन' का 'भ्र' '. 'झ्ञातीय या 'श्ानि का 'ज्ञा", 'उत' ( पुत्र का प्राकृत 
रूप | का उ-' ( ये. इ, जि ८, पु २६१६-२२ ) आदि अमेक ऐसे सेक्तिम रूपो के साथ कही कुंडल (०) लगाया मिलता दे 
आर कहीं नहीं भी 

६ श्रीमन्त्पतिरतरिक्रमादित्ससवत्मंर १७१७ श्रीशालिवराहनशक्े १४८२ श्र शास्जमवत्मेर ३६ वैशाप(ख/यदि वयोदश्या बुवि)बरबामेरे 
मेपर्कसंकान्तों (ई एँ; ज्वि २०, पृ. १४२ ). 


भाग्तीय संबत्‌ . १६१ 


३ रबि यार और तिष्य ( पुष्य ) नक्षश्न लिखा है. हससे भी सप्तर्षि और विक्रम संबत्‌ के बीच का 
झोतर ऊपर लिस्वे अनुसार ( १७१७-३६-१६८१-८१ ) ही आता है. 


सप्तर्षि संबत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला १ से होता है और इसके महीने पूर्णिमांत हैं. इस 
संबत्‌ के वर्ष बहुधा वतेमान' ही लिखे जाते हैं. प्राचीन काल में इस संवत्‌ का प्रचार कश्मीर 
ओर पंजाब में था परंतु अब कश्मीर तथा उसके आस पास के पहाड़ी इलाकों में ही, विशेष कर 
ज्योतिषियों में, रह गया है. 


२ -कलियुग ? सवत्‌ 


कलियुग संबत्‌ को भारतयुद्ध संचत्‌ और युधिष्टिर सेवत्‌ भी कहते हैं. इस संवत्‌ का विशेष 
उपयोग ज्योतिष के ग्रंथों तथा पंचांगों में होता है तो भी शिलालेग्वादि में भी कभी कभी इसमें 
दिये हुए बे मिलते हैं". इसका प्रारंभ हे. स. पूजे ३१०२ तारीग्व शै८ फरवरी के प्रातःकाल से 
माना जाता है. चेश्रादि विक्रम संवल्‌ १६७५ ( गत ) और शक्र संवत्‌ १८४० ( गत ) के पंचांग में गत 
कलि ५०१६ लिग्वा है. इस हिसाब से चेत्रादि गत विक्रम संवत्‌ में (५०१६-१६७४-) ३०४४, 
गत शक संचत में ( ५०१६-१८४००) ३१७६, और ह स में ३१०१ जोड़ने से गत कलियुग संबत्‌ 

३ 
आता है 


दक्षिण के चालुक््थवशी राजा पुलकेशि ( दूसरे ) के समय के, एहोछे की पहाड़ी पर के 
जैन मंदिर के शिलालेख में भारतयुद्ध से ३9३५ और शक राजाओं ( शक संबत्‌ ) के २५६ वर्ष 
बीतने पर उक्त मंदिर का बनना बतलायथा है*, उक्त लेग्ब के अनुसार भारत के युद्ध ( भारत- 
युद्ध संबत्‌) और शक संबत्‌ के बीच का अंतर ( ३७५३-५४५६८ ) ३१६७ बष आता है ठीक यही 
अतर कलियुग संवत्‌ और शक संवत्‌ के बीच होना ऊपर बतलाया गया है, अतएव उक्त लेख के 
अनुसार कलियुग संवत्‌ ओर भारतयुद्ध संचत्‌ एक ही हैं. भारत के युद्ध में विजयपाने से राजा युषि- 


छिर को राज्य मिला था जिससे इस संवत को युधिष्ठटर संवत्‌' 'भी कहते हें. पुराणों में कलियुग का 





श्रानपत्रिक्रमादि यराज्यम्थ गतास्दा १५१७ अ्रीममर्तिमत सतत ३६ पी [िति ३ रत्रो निष्यनक्षत्र (इं एे. जि २०, पू १४२ ) 
र कभी कभी गत यर्ष भी लिखे मिलते है, जले कि कय्यटरचित 'देवीशतक ' की टीका के अत में यह श्लोक है - 
वमुमुनिगगगोदधिसमकाले यात कलेस्तथा लोके | 
द्वापल्चाशे वर्षे गचितेयं भीमगुप्तनृप ॥ (६ एँ जि २०, पृ १४४ ) 
यहा पर गत कलियुग सेबत्‌ ४०७८ और लोकिक संवस्‌ ४२ दिया है जो गत है ( “याते दोनों के साथ लगता है ) 
क्योंकि बतेमान ५३ मे ही गत कलियुग संबत्‌ ४०७८ आता ह परंतु पेसे उदाहरण बहुत कम मिलते दे 
« हिंदुओं की कालगणना के अनुसार कलियुग पक्र मदायुग का १० वां अंश मात्र है. महायुग में 3 युग माने जाते हैं 
जिनका छत, तता हापर और कलि कहते हैं. कलियुग ४३५००० वर्ष का, द्वापर उससे ढुग्ुना अर्थात्‌ ८६४००० बर्ष का 
श्रता तिग्रुना अर्थात्‌ १०६६००० वर्ष का और कृत चौगुना अर्थात्‌ १७२८००० घ॒र्ष का माना जाता हैं. इस प्रकार एक 
महायुग. जिसको चतुर्युगी भी कद्दत है, कलियुग सर १० गुना अथात्‌ ४३९०००० वर्ष का माना जाता है ऐसे ७१ महायुग 
का पक मन्यंतर कहलाता दे १४ मस्यंतर और ६ महायुग अ्थोत्‌ १००० महायुग (>४श३े४००००००० वर्ष ) को एक कल्प 
या ब्रह्मा का दिन कहते हे और उतने ही वर्षो की र।त्ची भी मानी गई है 
९ अप्शाचलारिंशर्दाधकत्रिशता(त्त] रघु चतुःसहस्रेषु कलियुगसंबत्सरेषु परावृत्तेषु सत्सु | स्वराज्यानुभत्रकाले पचम साधारणसब्रत्सरे 
( गोवा के कर्दंबदशी राजा शिवणिस [ षध्ठ॑देष दूसरे ] के समय के दानपत्र से. इई. ऐँ; जि. १७, प्‌ २६० ) 
+ जिशत्मु लिसहलेधु भारतादाहबादितः [। ] सप्ताब्दशतयुक्तेषु श(ग)तेष्बब्दषु पश्चमु [॥ ] पश्चाशत्सु कली काले पट्सु पश्रशतासु 
च [। | समामु समतीतासु शकानामापि भूभुगास्‌ (५ ईं.; जि. ६, प्‌ ७). 
$ डॉ० कीलहॉर्न संगृहीत दक्षिण के लेखों की सूद्री, पृ. १६२, लेखसंख्या १०२७ 


१६२ प्राचीनलिपिमाला 


प्रारंभ क्ुष्ण के स्वगोरोहण ' से अथोत्‌ भारत के युद्ध के पीछे माना है परंतु उसको पिछले बिद्वानों 
ने स्वीकार नहीं किया. वराहमिहिर लिखता है कि युघिष्ठिर के राज्यसमय सप्त्ि मधा नक्तन्न पर 
थे और उस राजा का शककाल ( संवत्‌ ) २५२६ ये रहा' अथोत्‌ उसके संवत्‌ के २५२८ बे बीतने 
पर शक संबत्‌ चला. इससे महाभारत के युद्ध का हापर के अंत में नहीं किंतु कलियुग संबत्‌ के 
(३१७६-२५२६- ) ६४३ वर्ष व्यतीत होने पर होना मानना पड़ता है कठ्हण पंडिल कश्मीर के 
राजाओं के राज्यसमय के विषय में लिखले हुए कहता है कि 'दापर के अंत मे भारत [ युद्ध ] हुआ 
इस दृंतकथा से विमोहित हो कर कितने एक [ विद्वानों ] ने इन राजाओं का राज्यक्रालश रालल मान 
लिया है.......जब कलि के ६५४३ वर्ष ब्यतील हुए तब कुरूपांडव हुए '” अथात्‌ भारत का युद्ध हुआ. 
यह कथन वराहभिहिर के उपयुक्त कथन के अनुसार ही है. 
पुराणों में परीक्षित के जन्म" ( सहाभारत के युद्ध ) से लगा कर महापद ( नंद ) के राज्या- 
भियेक तक १०५०" बे होना सी लिखा मिलता है. सहापद्ा (नंद) के बंश का राज्य १०० वैे 
लक रहा जिसके पीछे मौधे चंद्रगुप्त ने राज्य पाया. चंद्रशुप्त का राज्याभिषेर ईं. स. पूथे ३२१ के 
आसपास होना निमश्वित है अतएव पुराणों के उपयुक्त कथनानुसार 'मारत युद्ध का हे. स. पूर्व 
(३२१+१००+१०५४०- ) १४७१ के आस पास होना मानना पड़ता है. पुराणों में दी हुई भारत के 
युद्ध से लगा कर महापद्य ( नंद ) तक की बंशायलियों में मिलनेबाली राजाओं की संख्या देखले 
हुए भी यह समय ठीक प्रतीत होता है. 





१ यंदेब भगवद्विष्णोरशा यातो दिव द्विज । असुदेवकुलों द्रतस्तदेव कलिगगत ( विष्णु पुराण, अंश ४, अ्रध्याय २४, लेक ५५ ) 
विष्णुभंगवतो भानु' कृष्णास्योध्सा दिव गत । तदा विशन्‍्कलिलेंक पोप यद्वमत ननः ( भागधत, स्कध १२, अध्याय २. ्छोक २६ ) 
महाभारत से पाया जाता है कि पांडवों ने विजयी होने के बाद १५ यथे तक तो राजा ( घृतराएठ ) की आशा के अजुसार 
सब कार्य क्रिया फिर भीम के वाग्याण स खिन्न हो कर राजा घिरक्न हुआ तथ युथिष्ठिर स्थतंत्र राजा बना. फिर ३६ ये वर्ष 
कृप्ण और यादवों के स्त्रगंबास की खबर आई तय परीक्षित को राज्यसिहासन पर बिठला कर पांडवो ने देपदी सहित 
भहाप्रस्थान किया ' (ई एँ, जि ४०, पृ. १६६३-८४ ) इस हिंसाव से तो कृष्ण का स्वर्गागोहण, पांडयों का महाप्रस्थान, एवं 
पुराणों का कलियुग का प्रारंभ भारतयुद्ध स ( १४+३६८ ) ४१ य्ष बाद होना चाहिये. 

९ आमन्मप्रासु मुनयः शासान प्रृश्ची युत्रिश्टिग नृपता | पडदिकपबद्रियुत' शककालस्तस्थ राज्यस्थ ( बाराही खेहिता, सप्त- 
पिंचार, स्होक » ). 

०. भरत द्वापगन्तेफमृद्वातंयेनि विमाहिता: | केचिदेता मृपा तपा कालमड़ख्या प्रचक्रिरे || ४< ॥. ..॥ शरलेषु पट्सु सार्ुषु त्याध्रि 
केषु च मूतले | कलेगंतेपु वपाणामभत्रन्कुरुपाइत्रा ॥ ४१ ॥ ( गाज़तरंगिणी, तरंग ? ). 

४ भारत का युद्ध हुआ उस समय परीक्षित गर्भ में था इसलिये उसका जन्म भारत के युद्ध की समाप्ति से कुछ ही 
महीनों बाद हुआ हैंगा. 

४ महापक्नामिष्रेकासु याव्ज्जन्म परीक्षित' | एच बपेसरक्न तु ज्ञय पचाशदुत्तर ( मत्स्यपुराण, अध्याय २७३, सछ्ोक ३६ घायु 
पुराण, अ ६६, स्छो. ४१५ अह्यांडपुराण, मध्यम भाग, उपोद्धात पाद हे, अ ७४. स्छो २२७ ), यातरत्पराक्षितो जन्म यावन्नंदामिपे- 
चनम्‌ । एतद्रपैसरस्र तु क्षेयं पच्रदशोत्तर ( विप्सुप्राण, अंश ४ अ. २४, कह ३२) आरमभ्य मबते जन्म यावन्नंदाभिषिचनम्‌ । एलद्रपे- 
सहज्न॑ तु शत पचदशोत्तरम्‌ ( भागवत, रकंध १९, अर. २, श्लो २६) इस प्रकार परीक्षित के जन्म से लगा कर महापद्म (नंद) 
के राज्याभिषिक तक के वर्षों की संख्या मन्स्य, वायु और अह्मांडपुराण में १०५०, विष्णु भे १०१५ और भागवत मे १११५ दी है. 
अधिकतर पुराणों में १०५० ही दे जिसको हमने स्द्ीकार किया है. 

९. खंद्र्घशी अजमीद के पुत्र ऋतत का वंशज और जरासध का पुत्र सददेष भारत के युद्ध मे मारा गया. फिर डखका 
पुज ( या उत्तराधिकारी ) सोमाधि ( सोमापि ) गिरिश्रञ॒ का राजा इुआ जिसके पीछे २१ ओर राजा हुए. ये २९* शजा 
वृहद्रथवशों कहलाये-. इस बंश के अतिम राजा रिपुंजय को मार कर उसके मंत्री झुलक ( पुलिक ) ने अपने पुत्र प्रयोत को 
राजा बनाया. प्रद्यात के वंश में £ राजा हुए जिनके पीछे शिक्षुनाग बंश के १० राजा हुए. जिनमे से ९०थे राजा महसेदी का 


* बह्यांडपुराण में पृदद्रधरयंशी राजाओं की संख्या २९ और मत्स्य तथा याय में र० दी है. विप्लु और भागवत में 
संख्या नहीं दी. हा पुराण में २२ ले अधिक राजाओं की नामावली महीं मिलती इसीसे हमने जृहृदथर्वशो राजाओं की 
संख्या २० मामी 


2 आल हब लिप न न अल ल नना.., औऋ न अनशजन अऑििननीन ज+ ऋकशन न +जड>+-- 


भारतीय संचत्‌ « १६३े 


भारत युद्ध के समयसंबंधी ऊपर उद्धृत किये हुए भिन्न भिन्न मतों पर से यही कहा जा 
सकता है कि पहिले के कितने एक लेखकों ने कलियुग संबत्‌ और 'मारतयुद्ध संवत्‌ फो एक माना है 
परंतु भारत का युद्ध कलियुग के प्रारंभ में नहीं हुआ. 


३--ची र निर्वाण संचत. 


जैनों के अंतिम तीथेकर महावीर (वीर, वरद्धंमान ) के नियोण ( मोक्ष ) से जो संचत्‌ माना 
जाता है उसको 'वीरनियांण संवत्‌' कहते हैं. उसका प्रयार बहुधा जैन ग्रंथों में मिलता है तो 
भी कभी कभी उसमें दिये हुए वर्ष शिलालेखों में मी मिल आते हैं. 

(अर) श्वेतांबर भेरुतुंगसरि ने अपने 'विधारअओ्रेणि' नामक पुस्तक में वीरनिवोण संवलस्‌ और 
विक्रम संबत्‌ के बीच का अंतर ४७० दिया है! इस हिसाब से विक्रम संवत्‌ में ४७०, शक संबल्‌ में 
६०५ और है. स में ५२७ मिलाने से वीरनिवाण सेवत आता है. 

(झा) श्वेतांबर अंबदेव उपाध्याय के शिष्य नेमिचंद्राथाथ रचित  महावीरचरिय  नाप्क प्राकृत 
काव्य में लिखा है कि मेरे ( महावीर के ) नियाण से ६०५ बे और ५ महीने बीतने पर शक 
राजा उत्पन्न होगा'. इससे भी वीरनिवोण संचतल और शक्र संबत्‌ के बीच ठीक वहीं अंतर आता 
है ओ ऊपर लिग्वा गया है. 

( ह) दिगंबर संप्रदाय के नेमिचेद्र रचित 'थिलोकसार नामक पुस्तक में भी वीरनियोण से 
६०५ वर्ष और ५ महीने बाद्‌ शक राजा का होना लिखा है". इससे पाया जाता है कि दिगंबर 
संप्रदाय के जैनों म॑ भी पहिले वीरनिवाण और शक्र संवत्‌ के बीच ३०५ व का अंतर होना स्वीकार 
किया जाता था जैसा कि ख्वेतांबर संप्रदायवाल मानते हैं, परंतु 'तिलोकसार' के टीकाकार माधव- 
चंद्र ने अिलोकसार में लिग्वे हुए 'शक' राजा का मल से “विक्रम *” मान लिया जिससे कितने एक 
पिछले दिवंगर जैन लेग्वकों ने विक्रम संबत्‌ से ६०५९ (शक्र संवत स ७४० ) यषे पूथे वीरनिवाण 
होना सान लिया जो ठीऊू नहीं है. दिगंवर जैन लग्वका ने कहीं शक संबत्‌ से ४६१, कही ६७६५ 
और कहीं १४७६३“ वर्ष प्रथे थीरनिवोण होना भी लिखा है परंतु ये मत स्वीकार योग्य नहीं हैं. 








पुत्र महाप्रा ( नंद ) था इसल गणना के अनुसार महाभारत के युद्ध से लगा कर महापक्म की गद्दीनशीनी तक दे७ राजा 
होते हैं जिनके लिये (०४० घर्ष का समय कम नही कितु अधिक ही है क्योकि श्रासत हिलाव से प्रत्यकू राजा का राजर्व- 
काल र८ वर्ष से कुछ अधिक ही आता है 

!९ विक्षमरजारभा परठ सिरित्रीरनिव्युद नगिया। सुन्न मुणिध्रजजुतो विक्रमकालट जिगाकाले ॥ विक्रमक्ालाजिनस्प बीरस्य कालो 
मिनकालः शून्यमुनित्रदयुक्तः चत्वारिशतानि सपत्यविकवपाणि आमहावीर्गवक्रमाटित्ययारतरमित्यथ' ( विचा रश्रेणि ) यह पुस्तक ई. ख. 
१३१० के आस पास बना था 

+ हछृष्टि व्रासागामणहिं पंचहि वर्मिट्टि पेत्मामाह | मम निश्चगागयस्म 2 उ्पोज्जस्स३ सगो गया॥ ( महावीरचरेय ) यह पुस्तक 
थि से. ११४१ (६ स १०८४ ) में बना था 

* पणहास्सयवस्स पणगमासनुद गामिश वीरनिब्युइदों सगराजो० ( त्िलोकसार, कहो ८४८) यह पुस्तक थि से की ११ थीं 
शताब्दी में बना था हरिवंशपुराण में भी वीरनिर्वाण से ६०४ वर्ष घीतने पर शक राजा का हे।ना लिखा है और मेघनेदि 
के भ्रायकाचा ९ मे भी ऐेसा ही लिखा है (ई दें. जि १२ २२ )- 

४ श्रीवीरनाथनिवृत्तेः सकाशात्‌ पश्रोत्तरपटलतवर्पाणि पंश्रमासयुतानि गला पश्चात्‌ विक्रमाइशकगजो»जायत ( त्रिलोकसार के उप- 
युक्त लोक की टीका ),. 

५. दिगंधर जैनो के धसिद्ध तीरथस्थान श्रवणबेल्गोला के एक लख मे पर्थमान( चीर )निर्याण संवत्‌ २४९३ में विक्रम 
संबस्‌ १८८८ और शक संचत्‌ १७५२ होना लिखा है जिसमें घीरनिर्याण संघत्‌ और विक्रम संबत्‌ का अंतर ६०४ आता है 
( ६. पँ; जि. २४, पृ. ३४७६ ). इस अशुद्धि का कारण माधवचंद्र की अशुद्ध गणना का अनुसरण करना ही हो. 

१. व्रीरजियां सिद्धिगयदे चठसदइंगिसब्रिबासपरिमाणों। कालमि अदिक्कते उप्पणों एत्पय सगराओ॥ अहदा बीरे सिद्धे सहत्सगवकंमि 
सग(त)सयब्भहिये । पगासीदिमि यतीदे पगामासे सगणिओ्रो जादा ( पाठान्तर )॥ चोइसमहस्ससग(त)सयतेशउदीवासकालबिच्छेदे । वीरेसर- 


१६४ प्रायीनलिपिमाला. 
४--बुद्धनिधो ण संवत. 


बौद्धों में वुद्ध (शाक्यघुनि ) के नियाण से जो संबल्‌ माना जाता है उसको 'बुद्धनियोण 
संबत्‌ कहते हैं. यह बौद्ध ग्रंथों में लिखा मिलता है और कभी कभी शिलालखों! में भी. बुद्ध का 
निवाण किस वर्ष में हुआ हसका यथाथे निणेय अब तक नहीं हुआ. सीलोन' ( सिंहलद्ीप, लंका ), 
ब्रह्मा और स्पास में बुद्ध का नियोण ई. स. से ५४४ वर्ष पूे होना माना जाता है और ऐसा ही आसाम 
के राजगुरु मानते हैं',. चीनवाले है. स. पूथे ६३८ में उसका होना मानते हैं.' चीनी याज्नरी फाहिआन 
९. > ए्ि ५ 6 (0 
ने, जा ३. स. ४०० में यहां आया था, लिखा है कि हस समय तक नियाण से १४६७ बष उयतीत हुए हैं". 
इससे युद्ध के निवाण का समय हे. स. पृथे ( १४६७-४००८ ) १०६७ के आस पास मानना पढ़ता 
है. चीनी यात्री हुएन्त्संग ने नियोण से १०० वें ब्ष में राजा अशोक (है. स. प्रूथ २६६ से २२७ 
तक ) का राज्य दूर दूर फैलना बतलाया है* जिससे निवोएकाल हे. स. पूथ की चोथी शताब्दी के 
बीच आता है. डॉ. बूलर ने हे. स. पूथे ४८३-२ और ४७२-! के बीच ', प्रेफिसर कने ' ने है. स. 
पूर्वे ३८८ में, फर्गसन * ने ४८१ में, जनरल कर्िंगहाम्‌ जे" ४७८ में, मेंक्‍्ससूलर * ने ४७७ में, 
पंडित मगवानलाल हइंद्रजी ने" ६३८ में (गया के लेख के आधार पर ), मिस्‌ डफने ” ४७७ में, 
डॉ. बानेंट ने '* ४८३ में, डॉ. फ्लीट ने” ४८२ में और वी. ए. स्मिथ ” ने हे. स. पूजे ४८७ था ४८६ सें 
निवोण होना अलुमान किया है. वबुद्धनिर्वाण संवलवाल अधिक लेख न मिलने तथा विद्ञानों में 
इसके प्रारंभ के विषय में मतभेद होने पर भी अभी तो इसका प्रारंभ ३. स, प्रवे ४८८७ के आस 
पास होना स्वीकार करना ठीक जचता है, परंतु वही निश्चित है ऐसा नहीं कहा जा सकता, 





४--मीये संबस 


उद्यगिरि ( उडीस में करक के निकट ) की हाथी गुंफा में जैन राजा ग्वारवेल (सहामेघवाहन ) 
क > ५ के पे व व] 
का एक लेख है जो मौथ रूुंदत ( सुरियकाल ) १६५ का है”, उक्त लग्व को छोड़ कर और कहीं 





एिद्रदो उप्पग्गो एगणिओ अन्चा ( पाटानतर / ॥ ( जिलोकपन्मम्ि--देखा, 'जैनहितेपी मालिक पत्र', भाग १३. ओक १२ दिसंबर 
१६९७, पृ ४४७ ) 

! भगवति परिनियृत सम्बनु १८१३ कार्तिकवदे १ बुध ( गया का लेख हई पे, जि १० पृ रेढरे ) 

* कॉर्पंस इन्स्क्रिशनम इंडिकरम ( जनरल कॉनिगृहाम संपादित । जि. १. भूमिका. पृ ३. 

& प्रि र्षज्ञि ०, युसफुल टेथत्स. पृ १६४ ० थी बुरे बे ब. जि. * की भूमिका, पू ७४ 

४ यी.घुरेवे ब.ज़ि १,पृ १४० ७ ई एं;जि ६.पृ१४५४ " साहकलॉपीडिशा ऑफ इडिआ. जि. १ पू ४६२ 

८ . कॉपस ईन्‍न्स्क्रपशनम इंडिकरम ज * की भूमिका पृ. ६ * में हिएस॑ लि.पू २६८ 

€ “है एप, जि २० पृ. ३४६ ! हु, करों ई, पृ ६ 

१० खा, पं इं;पू ३७ ४; ज्ञ सो ए. सा;ई स १६०६. पृ. ६६७ 

"है म्म:आअ हि १४, पृ ४७७ ( तीसरा संस्करर ) 

७. पनतरियसट्वससते राजगुरियकाले वोछिन च चे|यटअगसतिकुतरिय ( पंडित भगषानलाल इंद्रजी संपादित “दी हाथी 
शुफा एड भ्री अदगर इन्स्क्रिप्शन्स ). डॉक्टर स्टेन बानों ने ६ई स. १६०४-४६ की झा्वि्आालाजिव ल सर्वे की रिपोर्ट में 
ल्खि है कि 'इस घर्ष कॉलग के राजा खारचेल के प्रस्द्ध हाथी गफा के शेख की नषतल ( प्रतिक्तति ) तथ्यार की गई... 
वह लेख मेये संबत्‌ १६५ का है (पृ १६६ ). उक्त पुस्तक की समाले।चना करते हुए डॉक्टर फ्लीट मे उक्त लेख के संधल्‌ 
रूयधी अंश के घिषय में लिखा कि 'उक्त लेख में काई संवत नही है कितु वह यह बतलाता है कि खारबेल ने कुछ मूल 
पुस्तक और ६४ थे अध्याय अथया [ जैनों के , खात अंगों के किसी अन्य विभाग का पुनरुद्धार किया, जो मौय काल से 
उच्छिश्न हा स्हा था (ज रो ए सो. हे, स. २६१०, पृ. २८४३-४४ ) डॉ. फ्लीट के इस कथनानुसार भा लडर ( पे. ई; जि. 
१० ब्राह्मी लखों की रूखी. प्‌ १६१ ) और थी प्‌ स्मिथ ने (स्मि; अ्र हि. ई. पृ. २०७, टि. ९ ) उक्त लेख में कोई संघ न 
होना मान लिया है. परंतु थाड़े ही समय पृर्थ पश्चिमी भारत के आर्षिआलॉजिक्ल विभाग के धिठ्ठान सुर्पारटेंडट राखाल- 
दास दंनजी न उक्त लेशख्त को फिर प्रस्द्ध करन के लिये उसकी प्रतिषृति तय्यार कर पढ़ा है उनके कथन से पाया गया 
कि उसमे मौर्य रूंबस्‌ १६४ होना निर्चिधाद है. एसी दशा में डा. फ्लीट आदि का कथन टीक नहीं कहा जा सकता 


भारतीय संयत्‌ १६५ 


इस संबत का उल्लेख नहीं मिलता. नंद वंश को नष्ट कर राजा चंद्रगुप्त ने हे. स. पूरे ३२१ के आस पास 
मौये राज्य की स्थापना की थी अत एवं अनुमान होता हे कि यह संवत्‌ उसी घटना से चला हो. 
यदि यह अनुमान टींक हो तो हस संबत्‌ का प्रारंभ है. श्र. पथे ३२१ के आस पास होना चाहिये 


६--सल्य॒किाड संचत 


हैं, स. पूथे ३२३ में यूनान के यादशाह सिकंदर ( अलेकज़ेंडर ) का देहांत होने पर उसके 
सनापति राज्य के लिये आपस में लड़ले रहे. अंत भे तीन राज्य मकदनिल्ना ( मसिडोनिआ, 
ग्रीध में ), मिसर और सीरिआ ( बाबीलन ) काथस हुए. सीरिआ का स्वासी सल्यक्रस निकाटोर 
थना जिसके अधीन बाकटिओआ आदि एशिआ के पूर्वा देश भी रहे सेल्युकस के राज्य पाने के 
समय अथोल्‌ ता £ अकटाबर है. स. प्रवे ३१२ से उसका संबत्‌ (सन) चला जो बाकदिआ में 
मो प्रचलिस हुआ, हिंदुस्तान के काबुल तथा पंजाब आदि हिस्सों पर बराकद्िओआ के ग्रीकों ( यूना- 
नियों ) का आधिपत्प होने के बाद उक्त संवत का प्रचार सारतवष के उन हिस्सों में कुछ कुछ 
हुआ हो यह संभव है. यद्यपि अब तक कोई ऐसा लेग्व नहीं मिला कि जिसमे इस सबत का 
लिखा जाना निम्नधास्मक साना जा सके ता मी इस संवत के साथ लिग्व जानवाले मर्सीडानि- 
अन ( यूनानी ) महीने शक लतेथा कुशन वंशियों के समय के किलने एऋ ग्वरोष्ठ्री लेग्वों में 
मिल आते हैं. जिन लेगा में थे विदेशी महीने मिले हैं वे पिदाशियंत के खुदवाये हुए हें. उनमें 
दिये हुए वर्ष किस सेवत के हैं इसका अब तक ठीक निणेय नहीं हुआ तो भी संभव है कि जो लोग 
विदेशी मर्साडा।निअन्‌ ( यूनानी ) महीने लिखते थे वे सेवत मी विदेशी ही लिग्वले होंग चाहे बह सल्य- 
किडि ( शताव्दियों के अकरहिल ), पार्थिअन' यथा कोह अन्य ( शक ) संबल हो 


७ -विक्रम सबत्‌ 


विक्रम संवल का सालव सेचत्‌ ( मालवकाल' ) भी कहते है हसके संबंध में यह प्रसिद्धि चली 

अली है कि मालया के राजा विक्रम या विक्रमादित्य न शकों का पराजय कर अपने नाम का स्तवत्‌ 
9 व“ 5 >> «_ ऊञ_ ञ ह 

चलाया. धौलपुर से मिलते हुए चाहमान ( चादहान ) चेटप्रह्ासः के विक्रम संचतल ८<६८(है स ८४१) 


७०० ० हे नमन मनन न टजनन- नमन नममनकीननन»५ नमन >नकनन_-न«> 3० मनन. 3० "3०. 23--५++>न०म++न 3 >> कप «यान ८3 वन» «++-पनीना ऑेननन«-म-» 








लोग्शिन तंगाई , स्वात ज़िल मे । से मिर्ला हुए बुध की म्वति + आसन पर खुद छुए से ३१८ के खराध्ट्री लख 
(से ४६८ प्राययदस दे ६० आरा से २.६३ से ६६०३४ प्र २५१ , तथा हश्तनगर , पुषप्कलाबनी ) स मिली हृइ ब॒ुऊ की 
( अ्रपने शष्या सहित ! सात के आखन पर खुद से इंघड ( # ३८४ प्राउइनदस मसम दिचसाम पचांम ४-+४ं ई, जि १२ पृ 
३९ - ' के लिग्य से देया दुका सबत कानसा ह॒ पह आताध्चन € स्ेसव है कि उनका संवल माय सवत हा 


सर्सीडानिश्वन महीनों के नाम क्रमशः हाइपरबरटिश्रस  ७५।॥७५ एप ), डि्रस 2?/0-) ऐपेल्लिश्रस 
4  ॥७ [प्र ), अॉडिनिशस | ५०५॥५॥०५॥- ), परिडिश्नस ( |")॥'७- ). डिस्ट्स | ))१७॥॥-), जँथिकस | ..)॥/ ४०), 
झारपिसिश्लम , ५।|/ ' ०४० | डेसिश्रस , |).-॥- |) पनमस ।( [?,00।,0- । लोचझस + ७४।५ | और गॉर्पियश्रस 
( (७४ [४७७४ । इसमें झे पहिला उाइपरबगरे टिअस अंग्रज़ी श्रोक्टायर के और अंतिम गोर्पिएश्रस सेप्टेयर के स्थानापन्न 


है अब तक इन मेंसीडानिश्यन मदह्दीनों मे स ४ महीने पंेल्लिब्रस ' के इं. ई पृ ४? ). आर्टमिसिअ्रस / दुर्विष्क के समय 
के ले ४९ के बडेक से मिले हुए पात्र पर के लेख में .एं इ, जि ११, पृ २१० | डसिअस ( दश्लिक कनिष्क के समय के 
से ११ के सुणधिद्यार क ताश्नलेख मे ई पघ.जि १० पृ ३९६, जि ११ प्र ९४८) ओर पनेसस ; दात्र पतिक के तत्तशिला 
से मिले हुए से उप के ताम्नलेख में . पँ ६ जि ४ पृ ४५ '-लेसों में मिल हद 


९ पराथिश्नन संवत्‌ का प्रारंभ ई स पूर्ष २४७ के मध्य के आस पास होना माना जाता है (क.ई ई:पृ ४६) 
० मालकालाघकरदा पट्रजिशत्सयुतेष्वतातषु नपसु शतेषु ' ग्यारिसपुर का लेख क आ स रि;जि १०, सेट १९ ) 


श्च्् ग्रायीनलिपिमाला. 


के शिलालेख में पहिले पहिक्ष' इस संक्त्‌ के साथ विक्रम का नाम जुड़ा हुआ मिलता है", उसके 
पहिले के अब तक के मिले हुए लेखों में विक्रम का नाम तो नहीं मिलता किंतु संवत्‌ नीथे लिग्वे 
अनुसार भिन्न भिन्न रीति से दिया हुआ मिलता है-- ह 

(१ ) मंदसौर से मिले हुए नरवमेन्‌ के समय के लेख में--' श्रीम्मो लवगणास्नाते प्रशस्ते कृत- 
संक्षिते [[] एकषष्व्यधिके प्रासे सनाशलचतुष्टये [॥] प्रावका(दका)ले शुमे प्रासे” ", अधथाल “समालबगण के 
प्रथलित किये हुए प्रशस्त कृत संज्ञावाले ४६१ वें बषे के लगने पर यों ऋतु में . 

(२) राजपूताना म्यूज़िअम (अजमेर ) में रक्‍स्व छुए नगरी ( मध्यमिका, उदयपुर राज्य में ) 
के शिलालेश्व में-- कृतेषु चतुषु वषेशतेष्येकाशीत्युस्तरेष्चस्पां सालवपूठवोयां [2००] ८० १ कार्सिकशुकल- 
पण्चम्याम्‌ , अथोत्‌ कृत [ जामक ] ४८१ वें] बषे ( संवत्‌ ) में हस मालवपूवो कार्सिक शुक्ला पंचमी 
क दिन . 

(३ ) मंदसौर से मिले हुए कुमारगरुप्त ( प्रथम ) के समय के शिलालेख में-- मालवानां 
गणस्वित्या याते शतचतुष्टये ! त्रिनवत्यधिकेब्दानश्रि(स)तोौ सेव्यघनस्तने । सहस्यमासशुक्लस्प 
प्रश्तेकि अ्योदशे'", अर्थात्‌ 'मालवों के गण ( जाति ) की स्थिति से ४६६३ वर्ष बीतन पर पौष 
शुक्ल १३ को | 

(४) मंद्सौर से मिले हुए यशोघमेन्‌ ( विष्णुवद्वेन ) के समय के शिलालेग्व भें-- पञ्चसु 
शतेषु शरदां यातेष्चेकरान्ननतिसहिलेषु । मालवगणस्थिलिवशात्कालज्ञानाय लिखिलेषु '' अथोसत्‌ “सालव 
गण ( जाति ) की स्थिति के वश से कालज्ञान के लिये लिग्व हुए ५८६ घ्चों के बीतने पर ' 

( ४ ) कोटा के पास के कणरवा के शिव मंदिर में लगे हुए शिलालेख में--' संचत्सरशलैयोलैः 
सपंचनवत्यग्गलैः [। ] ससभिम्मोलवेशानां *, अथात्‌ ' मालवा या माजव जाति के राजाओं (राजा)' के 
७६५ वर्ष बीतने पर 

इन सब अवतरणों से यही पाया जाता है कि-- 

(अ) मालव गण ( जाति ) अथवा सालब ( मालवा ) के राज्य या राजा की रवलंत्र 
स्थापना के समय से इस संचत्‌ का प्रारंभ होता था 

(आ ) अवतरण १ और २ में दिये हुए वर्षो की संज्ञा 'कृत '* भी थी. 





! घिनिकि गांव ( काठिश्ावाडू ) से मिले हुए दानपत्र मे घिक्रम संघल्‌ ७६७ कार्तिक कृष्णा अमाधास्था, आदि- 
त्थवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और सूर्यग्रहण लिखा है (६ ऐं; जि १९, पृ १५४ ) परंतु उक्त तिथि को आदित्ययार, ज्येष्ठा नक्षत्र 
और सूय्यश्रहण न दोने ओर उसकी लिपि इतनी प्राचीन न होने स डॉ फ़ीट और कीलहोने ने उसके माली ठहराया है. 

₹ बसु नव [अटी वर्षा गतस्प कालस्य तिक्रमाख्यस्य [] वेशाखस्य सिताया(या) रविबास्यूनद्वितीयाया (ई. पे , जि. १६, पू ३४.) 

? एे ईं, जि. ९२, पू ३२० 

४. फ्ली;गु ईइं;प ८३ईे ४ फ्ली.गु.इं,पृ १५४ $ हूं पँ;जि १६, पृ ४६. 

७ प्रेनालगढ़ ( उदयपुर राज्य में ) से मिले हुए श्रजमेर के चोहान राजा पृथ्वीराज ( पृथ्यीमट ) के समय के लेख 
के संवत्‌ १९९६ को मालवा के राजा का संबत्‌ कहा है ( मालवेशगतवत्मर(रे') शर्तेः द्ादश॑श्च पट(डइ)विंशपूर्षके:) ( ज- ए. सो, 
थबंगा जि. ४५, माग ९, पृ ४६ ) 

८ संघत्‌ के साथ 'कृत' शब्द अब तक केबल ४ शिलालखो में मिला है डॉ फ्लरीट ने इसका अथ 'शन ' अरथात्‌ 
गुजरे हुए [ वध ] अनुमान किया था परंतु गंगघार के शिलालेख में 'रृतेपु' और 'यातेषु ' (व्गत) दोनों शब्द होने से 
दस अनुमान को ठीक न माना. मंद्सोर के लेख में 'कृतसंशिते ' लिखा है ( देखे, ऊपर अबतरण' ) उसमें 'कृत' यर्ष का 
नाम होना पाया जाता है. जैसे प्राचीन लेखों में ९० वर्ष ( महाचैज्ञादि ) और ६० वर्ष ( प्रभवावि ) के वो सिश्ष मित्र 
वाहेसस्‍्पत्यमान ( चक्र ) मिलते दें वैसे ही वैदिक काल में ४ बषे का एक युगमान ( चक्र ) भी था ( देखो, आर शाम- 
शास्त्री का 'गधामयन ' पू दे, १३८ ) इस यूगमान के वर्षो के नाम वेदिक काल के ज्ुप के पासों की मांई ( देखो, ऊपर 
पृ. ९९ और डसी के टिप्पण 7-५ ) रूत, त्रेता, दापर और कलि थे, और उनकी रीति के थिषय में यह अनुमान होता है 
कि जिस गत यपे में ४ का भाग देने से कुछ न बले उस वर्ष की 'कृत ', हे बच्चे उसकी 'जेता', २ बचे उसकी 'द्वापर” 
ओर ९ बच्चे उसकी ' कलि ' संज्ञा होती दो. जैनो के 'सगवतीसूत्र' में ब्रगमान का ऐसा ही उल्लेख मिलता है. डसमें 
लिखा दै कि 'युग चार हैं कयझुम्म ( कृत ), ज्योज ( जेता ), दावरजुम्म ( दापर ) और कलिजुग ( कलि ) मिस संख्या 


भारतीय सवत्‌ १६७ 


(३) इसकी सासपत्षयुत तिधिगणना भी 'सालवपूवो', अथात्‌ मालवे ( पा मालयों ) की 
गणना ' के अनुसार की, कहलाती थी. 

जयपुर राज्य के नगर ( ककोटक नगर ) से कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिन पर “मालवान(नां) 
जय(यः) '* लेग्व होना यतलाया जाता है. उनकी लिपि ई स. पूर्व २५० से लगा कर हे. स. 
२५० के बीच की अथोत्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रारंभ के आस पास की सानी गई है. इन सिक्कों से 
अनुमान होता है कि मालव जाति के लागों ने जय प्रास करके उसकी यादगार में ये सिक्के चलाये हों. 
समुृद्रगुप्त ने मालब जाति को अपने अधीन किया था. इससे ली यह अनुभान होता है कि मालवों 
का उपयुक्त विजय गुप्तों से पृथ ही छुआ था. यह भी संभव है कि मालव जाति के लोगों ने 
अवति देश को जीत कर अपना राज्य वहां जप्ापा हो और उस्ीसे यह देश पोछ़े से मालब 
( मालया ) कहलाया हो एवं वहां पर सालव जाति का राज्प स्थिर होने के सप्तव से प्रचलित 
होने के कारण यह संवत ' मालवकाल' या 'सालव संवत्‌! कहलाय।! हो. 

कुछ विडानों का मत यह है कि इस संवत्‌ का नाप वास्तव में 'मालय संवत्‌ ही था परंतु पीछे से 
शप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त (द्सरे) का , जिसके बिरूद 'विक्रम' और “विक्रमादित्य” आदि' मिलते हैं, 
नाम इस संवत के साथ जड़ जाने से इसका नाम विक्रत संबत्‌ हो गया हो. यह कछपना तभी ठीक 
कही जा सकती है जब इतिहास से यह सिद्ध हो जावे कि चंद्रगुप्त (दूसरे) के पहिले विक्रम नाम का कोई 
प्रसिद्ध राजा नहीं हुआ , परंतु हाल (सातवाहन , शालिवाहन) की ' गाधासप्तशति से यह पाया जाता 
है कि उस पुस्तक के संगहीत होने के एव विक्रम नामका प्रसिद्ध राजा हुआ था, ह/त का सत्य हे, स. 





में ७ का भांग दन स ४ बचत ( अथान्‌ कुछ न बच्चे | उसका नाम छूत. ३ बचे उसका जता. २ बब उनका ढापर और 
१ बच्चे उसका कल है * यह युगमान जिन ४ लेखों म॑ कत' खंज्ना का प्रयोग दुआ है नीच लिख प्रयुसार ठीक 
घट जाता हैं 

( ९ ) विज्यमंदिरगढ़ ( बयाना ) के लेख के वर्ष ४२८ । का गत | मान कर ४ का भाग देने ले कुड नहीं बता 
इससे उम्तका नाम ' कृत हुआ 

( ० ) मंदसौर के वर्ष ४६९ का वर्नमान ( 'प्राप' ) कहां ही है इल लिये गत चर्ष ४६० हैँ ज्ञो ' छत ही है 

( ३ ) गंगधार , झालावाड़ राज्य में ) के लेग्ब के वर्ष ४८० को गत ही लिख। हे जिपले वह 'कृत्र' ही # 

( ४ ) नगरी के लेख के वर्ष ४८१ का चलेमान माने तो गत ४८० होता है जा कृत ही हे 

ऐसी दशा में यह कहां ज्ञा सकता है कि मालवा और राजपूतान में रूतादि युगगणता की प्राबीत शलो का प्रचार 
हई स की पांचवी शताब्दी के प्रयोार्द तक बना हुआ था 

? संभव है कि मालव की गणना चत्रादि पूर्णिमांत हो- 

* कःआा सर रि,जि ६, प्र ९८२. 5 प्ी.गु इंपू ८ 

५ खंद्रशुम ( दूसरे ) के सिक्कों पर एक तरफ़ उस राज़ा के नामबाले लेख ओर दूसरी ओर 'श्रीविक्रमः . “बिक्र- 
मादित्यः', सिहविक्रमः', 'अजितविक्रमः आदि उसीके विरुदसूजक लल है (जन पलन संपादित, गुप्त] के सिक्का की सूचि ) 

४ मवाहगामुहरमतोसिएगा देन्तेगा तुर कर लक्ख | चलगोगा व्रिक्रमाइचचरिग्रमगुमिंक्रिआ तिम्सा ( गाथा ४६७४, बेबर का 
संस्करण ) इस गाथा में विक्रमावित्य की दानशीलता की प्रशंसा है 


# कायेगा भते जुम्मा पण्गात्ता ! गोयम चत्तारि जुम्मा पगगात्ता । त जहां। कयजुम्म तयोजे दावरजुम्म कलिनुगे। से केग्रात्येण 
भते / एवं उच्चाये जाब कलिनुगे गोयभ । नेरा रासी चयुक्केगा अत्रद्धगेगा अवहरिमागें चयुप्नत्रासये से त कयजुम्मे | जेगं रासा चयुक्कग 
अवहोरेगा अवहरिमागे तिपञजबसिये से त तयोने | मैणं रासी चयुकेर अवहोरेग अवहरिमागे दुपत्जव॒लिये से त दावरजुम्से | जेग रामी 
युक्केश अवहारेगं अवहरिमाग एकपञवसिये से त कलिनुगे। से तेण॒त्येण गोयम ( १३७२-७२, भगवती सूत्र 'गवामयन . पृ ७२ ). 

। कृतेषु चतुर्ष वर्षशतेष्वश्विंशेषु ४०० २० ८ फाल्गुण(न)बहुलस्प पथदश्श्यामेतस्पा पूर्वाया ( क्री, गरु ईः प्र २५० ) 

$ शिलालेखादि में विक्रम संघत्‌ के वर्ष बहुधा गत लिखे जाते हैं ( ५ इं; जि ९, पृ. ७०६ ) क्तेमान बहुत कम. जब 
कभी घतेमान वर्ष लिखा जाता है तव पक वे अधिक लिखा रहता है 

$ यातेषु चतुर्पु क्रि'क)तेषु शतेषु सौस्थे(म्यें)्वा(टा)शीतसोत्तरपदेष्विहठ वत्सरिषु|। शुरू त्रयोदशदिने भुत्ि कार्सिकस्य मासस्य सब्धे- 
भनचित्तसुखावहत्य ॥ ( कली; ग॒. ई; पृ. ७४ ). 


श्ध्८ प्रायीनलिपिमाला. 
की दूसरी शताब्दी ' से इधर का नहीं माना जा सकता. ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है कि या 





७ 'गाथामप्तशति' के श्रेत म सातवाहन का कुंतल देश का राजा, प्रतिष्ठान ( पेठण ) नगर का अधोश, शतकंण 
( शातकार्णे ) उपामबनाला . द्वीपिकर्ण का पुत्र, मलयव॒ती का पति अर हालादि उपनप्मवाला लिखा हे ( प्रो पीटर्लच की 
६ स. १८८४-८६ तक की रिपोर्ट पृ ४४६ ) शिलालेख! में आंभ ( आंभभृत्य ) चंश के लिये सातवाहन नाम का प्रयाग 
मिलता है. नानाघाट के लेख मे उक्त वंश के सूल पुरुष सिमुक को सातवाटन कहा है और उक्कवंश के र/ज्य का अत ई स 
5२०५ के आस पास होना | स्मि; श्र दि ई पृ २९१८ + पास का नकशा ) माना जाता है ऐसो दशा म गाधथासम्रशाल 
का समय उक्त सन से पर्थ का ही होना चाहिये देंचदफ्त गामकृष्ण भंडाग्कर ते विक्रम संवतसंबंधी श्रपन लेख में 
गाथासप्तशनि के राजा विक्रम के विषय मे लिखते हुए उक्क पुस्तक के रचनाकाल के सेत्रध में लिखा दे कि “क्‍या 
गाधथासमशति चाह्तव में उतना पुराना ग्रंथ ह जितना कि माना आता है“ वाण फे हृपचरित के प्रार्स के *३े वे श्लाक 
में सातधाहन के द्वारा गीतों के कोश के यनाये जाने का उल्लेख श्वश्य हे परंतु इस कोश की हाल को सप्तशति म!नन 
के लिये कोई कारण नहीं ह जसा कि प्रो बबर न अच्छी तरह बतलाया है उसी पुम्तक मे मिलनेवाल प्रमाण उसका 
रचना का समय बहुत पीछे का होना बतलाते हैं. यहां ५र केयल दो बातो का बिचार किया जाता है प्र तो डख 
( पुस्तक ) में कृष्ण आर राधिका का ( १।८६ | और वूसरा मंगलवार ( दे '६१ ) का उल्लेख है राधिका का सघ स 
पराना उल्लेख जो मुझे मिल सका यह पंचतंत्र भ है जे। इ स की पांचर्ी शताब्दी का बना हुआ ४ ऐसे ही तिथियों के 
साथ या सामान्य व्यवहार में वार लिखन की रीति ६ वी शताह्दी स प्रचालत हुई, यद्यपि उसका सब से पुराना उदाहर्ण 
बुधशुप्त के ई स ४८४ के परण के लेख मे मिल्तता है. यदि हम्त गाथासप्तशति के हाल बात समय छुटी शताब्दी का प्रारंभ 
माने तो अधिक अ्रनुकच्चित न होगा. ( आर जो भेडारकर कास्मेमॉरिशन बॉल्यम प्रृ 'दप्-८६ ) हम उक्त विद्वान के इस 
कथन सर सप्रथधा सहमत नही हो सकते क्योकि बागभद्ट सातवाहन के जिन सुभापितरूपी उउज्बलरत्पों के काश ( खंशद 
खज़ाने ' की प्रशंसा करता दे ( अविनाशिनमम्राम्यमकरोत्मातवाहन' । विशुद्ठजातिसि कोश र्नेरित्र खुमापित ॥ १३ । बह 'गाथास- 
मशति ही है, ज्ञिसम सुभाषित रूपी रत्ना का ही संग्रह ह यह काई प्रमाण नहीं कि हरा उबर ने उ७ गाथासमशति नहीं 
माना इस लिये वष्ट उससे मिश्न पुस्तक हाौना चाहिय बेब ने ऐसे ऐसी कई प्रमाणगशन्य क्ल्पनाएं कफ, € जे। अब सार्नी 
नहीं जाती. प्रसिद्ध विह्वान डॉक्टर सर राम कृष्ण गोपाल भेडरकर ने भी बेबर के उक्क क्थन के विस्द्ध आाणभरष्ट के उपयुक्त 
स्छाक का संबंध हाल की सप्त्शात | रोना ही माना है, बंब गे; |ज्ञ भा २ पृ ७३ ऐसा हा डॉ० फ़्रीट ने (ज्ञ 
रॉ ए सो, ई स १६१६, पू ८०० ' आर प्रबंधांचतामरि' के कर्ता मस्नुंग ने माना है | प्रवंधचितामणि, प्र २६ ) पांचवी 
शनाव्दी के बन हुए पंचलंत्र ' में कारण और राधिका के, उल्लेख होना तो उलटा यर सिद्ध करता है कि उस खम्रय कृष्ण ओर 
राधिका को कथा लोगा में भर्लाभांति प्रसिद्ध थी अधथान उक्त समय के पहिल सर चली श्रार्ती थी यदि एसा न होता ता 
पंचतंत्र का कतो उसका उल्लेख ही कं करता. ऐसे ही लिथिये' के साथ या सामान्य व्ययहार भ वार लिखने की रीति 
का ६ वी शताइदी में प्रचलित होना बतलाना भी टीक नहीं हा सकता. कक्‍्ये के कच्छू राज्य के श्रेधे। गांव से मिल दुए 
क्षत्रप रुूददामन के समय के [शक] संचल ५० ई मे १३० | के ४ लस्‍स्बां म से एक लेंग्व मे गुरुवार लिखा ह | 4५ द्विपचाशे 
५० + फागगबरलेस हदिवाया मी | गज्वासार सिश्लपुजण ओप्णनस गालस० स्वर्गीय आबच्ाय वल्ललजी #रिद्स की 
तसयार का हुई उक्त लेख की छाप से जिससे सिद्ध हैं हि इ स की दूसरी शताब्दी में बार लिखन की रीति 
परंपरागत प्रचलित थी राधिका और खुघवार के उल्तर्घ से ही गाथ सप्तशति का छठी शताभ्दी मं बनना किली प्रकार 
सिद्ध नहों हो सकता डॉ सर रामऊुष्ण गंपाल भेडारकर ने भी गाथा लप्तशात $ कतों हाल का आंध्रभ्ृत्य बंश के 
गाजाओं मं मे एक माना हे | बंब गें, जि है, भा ०, पृ १७! , जिससे भी उसका आंधक्षत्य | सातवाहन ) बंशियों के 
राजत्वक!ल में अथात ४ स की पहिली या दुसरी शतातदी में बनना मानना पता € 
केवल गाधासमशतनि' से ही चंद्गुप्त , दूसर । ल पूर्व फे राजा विक्रम का पता लगना € इतना ही नहीं कितु राजा 
सातवाहन हाल , के समय के महाकवबि गुगार्य रखित पेशार्सी ( कश्मीर तरफ़ की झारकृत ) साथा के 'बृह्न्कथा नामक पंथ 
से भी जिसकी प्रशंसा बागाभट्ट न अपने हपेचरित के प्रारंभ के १७ ये खछोक ( समुदीपितकदर्पा ऋनंगीशीप्रमावना | हर्लीलब 
ने कम्य विस्मयाय ब्हन्कया ) मर्की है. बद्द पुस्तक अब तक नहीं मिला परंतु उसके संस्कृत अनुवाद रूपी सामदेव भट्ट के ' कथा- 
सरित्सागर में उज्जैन के राजा विक्रर्मासह ( लेबक ६ तरंग १ |. पाटलीपत्र के गजा विकमतुंग ( लेबक ७, तरंग ९१) आदि 
विक्रम नाम के राजाओं की कइ फथाएं मिलती है. इस परस्तक का भी चयर ने ६. स. की छुठी शताब्दी का माना है पग्सु 
डॉ सर रामक्ृष्ण गापाल भंडारकर न उपर्युक्ष सातवाहन के समय का अर्थात ह स्त॒ की पहिली यथा दूसरी शलाब्दी का 
माना #_ | बंध गें.जि १भा २. प्र (७०-७२ ) ओर काव्यम्राला के विद्वान संपादक स्वर्गीय महामहापाध्याय पे दुर्गाप्रसाद 
आर पांडरग परब ने उसका ई लत. की पहिली शताघ्दी में बनना वतलाया है इतना है नदी किंतु बेबर के मान हुए. उसके 
समय के विषय मे लिखा ह कि वेयर पंडित हिस्टरी ऑव संस्कृत लिटरेचर' नामक पुस्तक मे गुणाद्य का ई स की 
छूटी शताब्दी में होना वतलाता है और दशकुमारचरित के रचयिता झ्राचार्य दंडी का भी छठी शताब्दी में हूा।ना स्वीकार 
छरता / कितु आचाये दंडी काव्यटश में 'भुतमापामर्यी प्राहुरक्ुताथों बृहत्कथाम! में 'प्राहुः पद्‌ से शहस्कथा का अपने से बहुत 


भारतीय सब॒स. १६६ 


तो विक्रम ', जिसका नाम इस संबत्‌ के साथ जुड़ा है, मालव जाति का मुखिया या राजा हो, अथवा 
संद्रगुप्त ( दूसरे ) से पहिले का उससे भिन्न कोई राजा हो 

विक्रम संबत्‌ का प्रारंभ कलियुग संवत्‌ के (५०१६-१६७४८ ) ३०४४ वर्ष व्यतीत होने पर 
साना जाता है जिससे इसका गत वे १ कलियुग संवत्‌ ३०४५ के यराबर होता है. इस 
संवत में से ५७ था ५६ घटाने से इसवी सन्‌ और १३५ घटाने स शक संबत्‌ आता है. इसका 
प्रारंभ उत्तरी हिंदुस्तान में चेत्र शुक्ला १ से और दक्षिण में कालिक शुक्ला १ से होता है जिससे 
उत्तरी (€ चेत्रादि ) विक्रम संवत दक्षिणी ( कातिकादि' ) विक्रम संवत्‌ से ७ महीने पहिले 
प्रारंभ होता है. उत्तरी हिंदुस्तान में महीनों का प्रारंभ कृष्णा १ से और अंत शुक्ला १५ को 
होता है, परंतु दक्षिण में सहीनों का प्रारंभ शकक्‍्ला १ से और अंत कृष्णा अम्तावास्था को होता है 
इस लिये उत्तरी विक्रम संबत्‌ के महीने पूर्णिमांत और दक्तिणी के अम्ांत ( दश(त ) कहलाते 
हैं शुक्तल पक्ष तो उत्तरी और दक्तिणी हिंदुस्तान में एक ही होता है परंतु उत्तरी हिंदुस्तान का कृष्ण 
पक्त दाक्षणी म् ? महीना पहिले रहता है अधोत जिस पत्र को हम उत्तरी हिंदुस्तानवाले वैशाख 
कृष्ण कहनते हैं उस्तीको दक्षिणवाले चेन्न कृष्ण लिखते हें. काठिआवाड़, गुजरात तथा राजपुताने 
के कुछ अंश में विक्रम ' संवत का प्रारंभ आषाद शुक्ला १ ( अमांत) से भी हाता था जिससे उसको 





प्राचीन द्वाना प्रकट करता है. इस लिये दंडी और गुणादय दोनो छुठी शताब्दी म हुए पेखा वबर पंडित न किस आधार 
पर माना यश मालूम नहीं होता अथवा प्रायः यूरापिश्रन विद्ाना का यह स्वभाव ही है कि भाग्तवष के प्राचीनतम 
प्रथा एव उनके रखयिताओं को श्र्वाच्ीन सिद्ध करन का जहां तक हा सके थे यन्‍न करंते है आर उनका प्रार्चीनत्य सिद्ध 
करने का शृढ़ प्रमाण मिल भी जावे तो उसको प्रक्षित' कह कर झपने का जो अनुकूल हं। उसीका आग करते है ( श्रयांत्‌ 
टीएफ बतलाते ह ) ( बंबई के निशयसागर प्रेत का छुपा हुआ ' कथासरित्सागर' तौसरा ४स्फूरण. भूमिका. पृ * ) 

४ 'ज्योतिर्विदाभरण का कत्तो कालिदास नामक ज्योतिषी उक्त पुस्तक के २२ थे अध्याय मे अपने को उज्जैन के 
गाज़ा विक्रम का मित्र ( श्छोक १६ ) आर ' रघुवंश ' आदि तीन काब्यो का कतो बतला कर ( सछो. २० । गत कलियुग 
संबचन ३०६८ ( वि से २४ ) के पशार भ उक्क पुम्तक का प्रारंभ और कार्तिक मे उसकी समाधि हं।ना ( ऊं। २१) लिखता है. 
उसमे विक्रम के विषय में यह भी लिखा है कि ' उसकी सभा में शेकु, वरराचि मणि. श्रशु जिप्णु, त्िलोचन, हरि, घटखपेर 
ओर अमर्रासिह आदि काबि ( स्का ८); सन्य. वराहमिहिर अ्रतलन, बादरायण, मागणित्थ और कुमारसिद आदि ज्योतिषी 
थे ( श्टो ६) धन्वर्तरें, क्षणणक, अमर्ालिह, शंकर. बतालतदह्द- घरटखपर फॉलिदास, वराहमिदिर ओर वरसखि ये नव 
विक्रम क्री सभा के रतन थे उसके पाल ३००००००० पद्ल १०००००००० सवार, २४३०० हाथी आर ४००००० नाथ थीं 
( ह्झोी १२) उसने ६५ शक्र राजाओं को माग कर अपना शक अर्थात्‌ सव॒त्‌ चलाया | झ्छो। १३) और रूम दश के शक 
राजा का जीत कर उज्जन से लाया परंतु फिर उलकी छाड़ दिया ( छा २७) यह सारा कथवत मतयहत ही है क्यो कि 
'ज्योतिर्षिदाभरण ' की कविता मामूली है और रघुबंरा आदि के कतो कविशिरेमशि कालिदात की अनाफिक खुद एत।- 
बाली कविता के अगे तुच्छु है) ऐसे ही। गत कलियुग सेबत उ०द८८ ( वि से २४) में उक्र पस्तक की रचना करने का 
कथन भी कृत्रिम ही दे क्यों कि उसी पुस्तक मे अयनांश निकालने के लिये यह नियम दिया है कि 'शक् सेबत्‌ में से ४३५ 
घटाकर शेष मे 5० का भाग बने स अयनांश झते है! ( शाक' शराम्तोधियुगेनिता हुत। मान वतकरयनाशका।' स्मृता:। ९। १८)- 
विक्रम सवत्‌ के १३५ वर्ष बीतने पर शक्र संवत्‌ चला था अत एथ यदि वह पृस्तक वि खे ०४ में वत। होता तो उसमे 
शक संयत्‌ का नाम भी नहीं हैा।ना चाहिये था वास्तव में वह पुस्तक श से २१६३ (वि से १५६६-ई से १२९३२ ) के 
आसपास का बना हुआ है ( देखा, शंकर वालकृष्ण दीक्षित का ' भारतीय ज्योतिःशास््र , प्‌ू ४७६ ). एसी दशा में उक्त 
पुस्तक का विक्रमसंबधी सारा कथन कल्पित ही मानना पड़ता हे 

० घास्तव में विक्रम संवत्‌ का भारंभ कार्तिक शुक्ला १ से ओर शक्र संबत्‌ का चत्र शुक्ला १ से है उत्तरी 
हिंदुस्तान के भी पंचांग शक संचत्‌ के आधार पर बनने से उनमें वर्ष चेत्र शुक्ला ९ स प्रारंभ होता दे जिससे वहांवालों 
ने पीछे से विक्रम संवत का प्रारंभ चैज शुक्ला २ से भी मानना शुरू कर दिया हो. उत्तरी भारत के लेखों मे संवत्‌ दोनों तरह 
से ( कार्तिकादि ओर ब्त्नादि ) मिल झाते ह ई. सर. की १२ वीं शताब्दी तक के लेखों में कार्तिकादि संवत्‌ अधिक परंतु 
११ वीं स १६थीं शताब्दी तक के लेखों मे चैत्रादि अधिक मिलते है (ई एं, जि. २०. पू ३६६ ) 

९ “पृथ्वीराजरासे ' में दिये हुए कितनी एक घटनाओं के अशुद्ध संबतों का ठीक होना खिद्ध करने की ख्ींचतान में 
स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने पृथ्वीराज के जन्म खबत्‌ संबंधी दोहे ( एकादस से पंच दह विक्रम साक 

झनंद्‌ । तिहि रिपु जय पुर हरन को भय प्रिथिराज नरिंद | मोहनलाल विष्णुलाल पंज्या संपादित 'पृथ्वीराज़रासा ' आदिपवे 
यू.१३१८ ) के 'अनेद' शब्द पर से 'अनंद विक्रम शक' ( संबत्‌ ) को कल्पना कर लिखा दे कि _विक्रम साक अनन्द को 


१७७० प्राचीनलिपिमाला. 


“आषादादि' संचत्‌ कहते थे राजपुताने के उदयपुर आदि राज्यों में राजकीय विक्रम संचत्‌ अब 
आवण कृष्णा ( पूर्णिमांत ) से प्रारंभ होता है. 


८- शक संवत . 


शक संबत्‌ के प्रारंभ के विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि दाणिण के प्रतिष्ठानपुर ( पैठण ) के राजा 
शालिवाहन ( सालवाहन, हाल ) ने यह संवत्‌ चलाया. कोई इसका प्रारंभ शालियाहन के जन्म से ' 
मानते हैं. जिनप्रभसरि अपने “ ऋल्पप्रदीप ' नामक पुस्तक में लिखता है छि प्रतिष्ठानपुर ( पैठण ) 
में रहनेवाल एक विदेशी ब्राह्मण की विधवा बहिन से सालयवयाहन ( शालियाहन ) नाभक पुत्र उत्पन्न 
हुआ. उसने उश्लैन के राजा विक्रम को परारत किया. जिसके पीछे उसने प्रतिष्ठानपुर का राजा बन 
कर तापी नदी तक का देश अपने अधीन किया और वहां पर अपना संबत्‌ प्रचलित किया". 


कम से अनन्द विक्रम साक अथवा धिक्रम अनंद्र साक कर्क उसका अधथे करें। कि नव-रहित विक्रम का शक अथवषा विक्रम 
का नथ-रहित शक अथास्‌ १००-६-६० । ६१ अथान विक्रम का वह शक के जो उसके राज्य के बे ६० | ६१ स्ले प्रारंभ इुआ 
है। यहीं थोड़ी सी और उत्पेध्षा (? । करके यह भी समक लीजिये कि हमारे देश के ज्योतिषी लोग जा स्पकड़ों धर्षों ले यह 
कहते यले अत हे ओर आज भी वृद्ध लोग कहते ह कि विक्रम के दा संचत्‌ थे कि जिनमे से एक ता अगर तक प्रयलित है 
और दूसरा कुछ समय तक प्रचलित रह अय अप्रचलित हो गया है अलणएय विदित हो कि विक्रम के दो संवस ह। 
एक तो सननन्‍द जो आज कल प्रचलित है आर दूसरा अनन्द जा इस महाकाव्य में प्रयाग में आया है ' | एृथ्चीराजरासा आदि 
पर्ष, पृ १३६ ) पे. माहनलाल पंड्या का यह सारा कथन सर्वथा स्थीकार योग्य नहीं है क्‍योंकि रास के ' अनंद ' शब्द 
का झथे ' आनंददायक या शुभ ही दे जसा कि भाषा के अन्य काव्यों मे मिलता है उसको वार्स्तावक अर्थ में न 
ले कर ' विक्रम क राज्य के ६० वे या £। वे वर्ष से चलनवाला अनंद विक्रम संवल अथे निकालना दृठधर्मी से म्वाली नहीं 
है. ज्योतिषियों ने विक्रम के दो खंबतों का होना कभी नहीं माना श्रार न किसी वृद्ध पुरुष का ऐसा ऋहते हुए खुना 
पं. मोाहनलाल की यद कटपना भी ठीक बेसी ही है जसी कि 'राजप्रशस्ति' मे खुदे हुए ' भापारसापुस्तकेस्प ' के 'भाष- 
सगर प्राचीनशोधसंग्रह' में छुपे हुए अशुद्ध पाठ ' धापारासापुस्तकेस्प' पर सर भीखारासा नामक पेतिहासिक पुस्तक 
की सृष्टि खड़ी कर दी गई पं मादहनलाल पंहछ्या के इस मसनघडत कथन के आधार पर डॉ. प्रीअसेन | म्मि, श्र हि ईं, 
पृ धर, टिप्पण २ ), थी. ए. स्मिथ | स्मि , अ हि इ, पृ ३:७. टिप्पणण २। और डॉ बानंट न (था. पए हर, ए ६४५ ) ' अमंद 
विक्रम संवत्‌' का ई स रेप स चलना माना है परंतु हम उस स्वीकार नही कर सकते क्योंकि राज़पुतान में विक्रम के दो 
संघतों का हे।ना कभी माना नहीं गया. न वहां से मिल हुए शिलालखों दानपत्री, हम्तलिखिलस पुस्तकों. भादों तथा लारणों 
के लिखे हुए भाषा कविता फे प्रथा या ख्यातों स कही भी अ्रनंद विक्रम संवल का उल्लेस्व मिलता है न प्रथ्वीराज़रास के 
उपयुक्त दोहे में 'अनंद विक्रम संधत्‌ की कल्पना पाई जाती है और न  प्ृथ्वीराजविजय ' महाकाव्य स, जो चाहानों के इतिहास 
का प्राधीन आर प्रामाशिक पुस्तक है. थि से १२२९० ( ई. स ११६३ ) के पूरे प्रथ्वीराज का जन्म होना माना जा सकता है 
» आपषाढादि विक्रम संघल शिलालेखों तथा पुस्तका म मिलता है. अड़ालिज ( अद्मदाबाद से १२ मील पद ) 
की बाचड़ी के लेख में 'श्रीमन्‍नपविक्रमसमयातीता(त)आपादादिसवत १५५४ वर्पे शाके १४९०. .मांघमासे पचम्या तिथों वृधवासरे' 
(इं एं, जि. ९८. पृ २४१ ). इंगरपुर राज्य के डेंसां गांव के पास के शिवमंदिर के लेख मे- श्रामनृ (न्‍्न )पविक्रमाक (के)राज्यसम- 
यातीतसंबत्‌ १६ आपादादि २३ वर्ष शाके १४८८ प्रबर्तमान । युव्राज्यनाम्वि लवत्सरे , बैशाग्यमास । कृष्गापत्त | प्रतिपति(त्ति)या । गुरुतासरे, 
जुंगरपुर राज्य से पिले हुए कई शिलालेखों म॑ ' आषाढादि' संवत्‌ लिखा मिलता है. ' प्रभासद्दोजतीथेयात्राक्रम' नामक 
पुस्तक के झत में-' सवत्‌ १५ आपाढादि ६४ बरपे ( वर्ष ) श्रावशशुदि ५ बू(भो)मे '-लिखा मिला है (ई एँ: जि १८, पृ २४५१२ ) 


* वयंकेन्द्र(ह४<३)प्रामते वर्षे शालिबाहनजन्मत' । कतस्तर्पस्ति सांडोप्पमल जयतृद्गतः ( मुहतेमातंड, अलकार श्लोक ३ ) 
* यह पुस्तक ई स्त १३०० के आस पास बना था * ज प्‌ सो यंब, जि १०, पू. १३२-र४ 
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” गगन पाणि पुनि द्वीप ससि ( १७२० ) द्विम रूत मंगसर मास | शुक्ष पक्ष तेरस दिने बुध घासर दिन जाम॥ २६६॥ 
मरदानों अद मद्दा बली अवरंग शाह नरिंद ! ताखु राज महिं हरखसं रच्यों शार््र अमंद ॥ २६७ ॥ ( पशराग के शिष्य 
रामखंद रखित ' रामधिनोद्‌' मामक पुस्तक ) 


भारतीय संबत्‌. १७१ 


” अलबषेरूनी लिग्वता है कि “विक्रमादित्य ने शक राजा को परास्त कर यह संबत्‌ चलाया ”'. हस 
प्रकार इसके प्रथलित किये जाने के विषय में मिन्न भिन्न मत हैं 
पहिले पहिल यह संवत्‌ काठिआवाड़ तथा कच्छु से मिले हुए पश्मिमी उनच्नपों के [ शक ] 
संवत्‌ ५२ से १४३ तक के शिलालेखों' में तथा उन्हीं के सिक्कों में, जो [ शक ] संबत्‌ १०० (इ स 
१७८ ) के आस पाप्त से लगा कर २१० (३. स 5८८) से कुछ पीछे तक के हैं, मिलता है. उक्त 
शिलालेखों म॑ केवल “वर्षे' (-संवत्सरे ) लिखा मिलता है, 'शक आदि कोई नाम “वर्चे' ( संबत) 
के साथ जुड़ा हुआ नहीं हैं, ओर सिक्कों में तो अंक ही मिलते हैं ( “वर्ष भी नहीं ) 
संस्कृत साहित्य में हस संवत्‌ के साथ 'शक नाम जुड़ा हुआ (-शककाल ) पहिले पहिल' 
यराहमिहिर की 'पंचथसिद्धांतिका में शक संवत्‌ ४२७" ( है. स. ५०५ ) के संबंध में मिलता है. और 
शक संबत्‌ ५०० ( ३. स. ५४७८ ) से लगा कर १२६२ ( है स. १३४० ) तक के शिलालेशों और 
दानपन्नों सें 'शकन्पतिराज्याभिषकर्संवस्सर *, “शकनपतिसवत्सर , 'शकन्टपसंवत्सर “, शकन्‍्टृप- 
काल " , शकसंबत्‌ “, 'शकवर्ष ", 'शककाल ”, 'शकक्ालसंवत्सर ”, “शक " और “शाक'”” 
शब्दों का प्रयोग इस संघत के वास्ते किया हुआ सिलता है जिससे पाया जाता है कि है स ५०० के 
आस पास से लगा कर शक संवत्‌ १२६२ ( ३, स १३४० ) लक तो यह संबत्‌ किसी शक राजा के 
राज्याभिषक से चला हुआ या किसी शक राजा अथवा शकों का चलाया हुआ माना जाता था ओर 
उस समय तक शालियाहन का नाप्त इसके साथ नहीं जुड़ा था 





» सा श्रईं.ज़िरपृषद् 
गज्ने चौ्टनम र्समातिकपुत्रस राजे रूद्रदामस जयदामपुत्रम बप दिपचाश ५६ २ फागुणात्रहुलस द्विताथ थी २ मदनन सिहलपुत्रेया ० 
कछ्छुराज्य के अधे। गाय से मिक्षे हुए क्तत्रपा के लखी का स्वर्गीय आयार्य वज्नलसजी हरिदत्त की तय्यार की इंइ छापों पर से 
राश महाद्वात्रपस्प गुरुमिरम्यस्तनाम्ता। वर्ष दिसनॉतिस/ेयथ 3 +। मद्दात्षत्रप रठदामन के गिग्नार के पास के अशोक के लखवाले 
खटान पर के लक से एऐँ इ: जि ८ पृ ४२ । 

४. सखिहसरिरचित 'लोकविभाग नामक संस्क्रत जैन ग्रंथ मं उक्त पुस्तक का शकाब्द ( शक सेवत्‌ ) 95" में बनना 
लिखा है ( सतत्मेर त द्वाविश कार्चीगासेश्वमेण । अर्शात्यग्र शकाब्दाना सिद्धमतच्छतत्रगे ॥ ( मॉक्तविभाग नामक १९ वे प्रकरण के 
झत की प्रशम्ति, श्लोक ४) परंतु यह सूल ग्रंथ नही कितु सर्वनेदि नामक मुनि के बनाये हुए प्राकृत ्ंथ का परिवर्द्धित संस्कृत 

लुधाद है और ६ स की ग्यागहयी शताध्दी क पींछ का वना हुआ है क्‍यों कि इसमे यतिवृषभराखित 'जिलोक्यविशप्ति. * 
राष्दकूट राजा अमोधवर्ष के समय # अर्थात ई स की £र्वी शताब्दी के बने हुए 'डउक्तरपुराण' तथा ६ स की ११वाँ 
शताष्दी के झास पास के बन हुए नमिचेद्ररलित 'जिलेकलसार से भी श्लोक उद्धत किये हुए मिलते है खभव है 
कि सर्वेनेदि का सुल प्राइल स्ंथ शक संबत्‌ ऐे८० में बना हा, परंतु उसमे इस खंबल्‌ के साथ 'शक्र नाम जुड़ा हुआ था 
या नहीं इसकफ। जब तक मल प्रथ न मिल आखे तख तक निश्चय नहीं हो सकता पेसी दशा में ११ वीं शताब्दी के पीछे के 
बने हुए 'लाकविसभाग ' के शकाब्द ' का शक संघस्‌ का सब से प्राचीन उल्लेख नहीं कह सकते 

४ समाश्वित्रेदसरूप शककालमपास्य चैत्रशक्लादो ( पेचसिद्धांतिका १ । ८ देखो. ऊपर पृ ११६ टिप्पण * 

५४ शकतृपतिराज्यामपिकसवन्भरष्वतिक्रानेषु पत्रसु शतपु (ई एँ. जि १०. प्रृ ४८ के पास का छ्लेट ) 

4 शकनृपतिसवत्मंरपु चतस्विशाधिकेषु प्रम्वतातेषु भाद्रपदामावास्याया सुर्य्यप्रहगानिमित्त (६ एं. जि ६, पृ ७ ) 

०» शकनृपसत्रत्संरषु शर्रा्शाखमुनिषु व्य्तातेषु ज/ज्ये)8मासशुक्रपक्षदशम्या पुष्यनचते चद्रवारे (ई एँ; जि ९९. पृ ९६) 

८. शकनृपकालातीतसबत्मग्म(ग)तेषु मप्तमु(स) ज(पो)टशोत्तरेषु वेशाखब(ब)हुलामावास्यामादित्यप्रहरापत्वगि (एं ई जि ३ 


€. शकसधत्‌ ८३२ वेशाखशुद्धपोगरामात्या महावैशाएया ( ऐँ. इं, जि ९. पर ४६ ) 
!* एकादशोत्तरपटछतेषु शकवर्षेष्वतीतेषु .. कार्त्तिकपौयर्गमास्पा (ईं ऐएँ. जि ६. प्र ८६) े 
१« सप्तस(शगत्या नवत्या च समायुक्तेस(षु) सप्तमु [।] स(श)ककाछठे(ले) श्व(ष्व)तीतेषु मन्मधाहयवत्सरे (ज प सो. बंब जि ६०, 


९९ दंचसप्तत्यधिकशककालसबत्सरशतषदके व्यतीते सबत(त्‌) ६७५. ...घाधमासरथसप्तम्या ( ई. पे, जि १९, ए १९२ ) 
₹ शक ११५७ मन्मयसंवत्सरे श्रावशबहुल ३० गुरो ( की. लि. ई. स ईं; प्‌. ६३, लेखसंख्या ३४८). 
१९० शुके ११२८ प्रभवसंवत्सरे श्रावणमासे पौयरोमास्या ( ऐँ. इं, जि. १, पृ. ३१४३ ) 


श्ज्र प्राच्चीनलिपिमाला. 


हस संवत्‌ के साथ जुड़ा हुआ शालिवाहन ( सातवाहन ) का नाम संस्कृत साहित्य में है. स. 
की १४वीं शलाब्दी के प्रारंभ' के आस पास से और शिलालेखादि में पहिले पहिल हरिहर गांव 
से मिले हुए विजयनगर के यादव राजा बुकराय ( प्रथम ) के शक संवत्‌ १९७६ ( ई. खत. १३५४ ) 
के दानपत्र ' में मिलता हैं; जिसके पीछे शालिवाहन का नाम लिखने का प्रयार बढ़ता गया, विद्ान्‌ 
राजा सातवाहन ( शालियाहन ) का नाम “ गाथासप्तशती ' और “बृहत्कथा ' से साक्षरवगे में प्रथलित था 
अत एव संभव है कि ह स. की १४वीं शताब्दी के आस पास दक्षिण के विडानों ने उत्तरी हिंदुस्तान 
में चलनेवाले संवत्‌ के साथ जुड़े हुए राजा विक्रम के नाम का अनुकरण कर अपने यहां चलने- 
वाले 'शक' ( शक संवत्‌ ) के साथ दक्तिण के राजा शालिवाहन ( सातवाहन, हाल ) का नाम जोड़ 
कर ' जपशालिवाहनशक *, 'शालिवाहजशक, " 'शालिवाहनशकषण, * 'शालियाहनशकाब्द * आदि 
से इस संबवत्‌ का परिचय देना प्रारंभ किया हो. 

शालियाहन, सातवाहन नाम का रूपांतर" मात्र है और सातवाहन ( पुराणों के 'आंध्रभृत्य ) 
वंश के राजाओं का राज्य दाक्षिण पर है. स पूवे की दूसरी शताब्दी से डे. स. २२५ के आस पास 
लक रहा था, उनकी राजधानियों में से एक प्रतिष्ठान नगर ( पैठण, गोदाबरी पर ) सी थी और उनमें 
सातवाहन ( शालकर्णि, हाल ) राजा यहुत प्रसिद्ध भी था अतएव संभव है कि दक्षिण के विद्वानों ने 
उसीका नाम इस संबत्‌ के साथ जोड़ा हो, परंतु यह निश्चित है क्रि सातवाहनवंशियों में से किसीने 
यह संवल्‌ नहीं चलाया क्‍यों कि उनके शिलालेग्वों में यह संबत्‌ नहीं मिलता किंतु भिन्न भिन्न राजाओं 
के राज्यवष ( सन जुलूस ) ही मिलते हें ओर सातवाहन वंश का राज्य अस्त होने के पीछे अनुमान 
११०० घषे तक शालिवाहन का नाम इस संवत्‌ के साथ नहीं जुड़ा था. इस लिये यही मानना उचित 
होगा कि यह संवल्‌ शक जाति के किसी विदेशी राजा या शक्ष जाति का चलाया हुआ है. 

यह संवत्‌ किस विदेशी राजा ने चलाया इस विषय में भिन्न भिन्न विद्भानों ने भिन्न भिन्न 
अटकलें लगाई हें. कोई तुरूष्क ( तुके, कुशन ) वंश के राजा कनिष्क को, कोई चश्नप नहपान को, 





* देखो ऊपर पृ १७० और टिप्पण दे, ४ 

२ नुपशालिवाइनशक १२७६ (की. लि ई स ईं, पृ ७5८ लेखलंख्या ४५४) इससे पूर्ध के थाणा भर मिल हुए 
देवगिरि के यादव राजा रामचद्र के समय के शक संबत्‌ ९२९९ (६ ले २२६० ) के दानपत्र फी छपी हुई प्रति मे ( को: लि 
ईं. स ई, पू ६७, लेखलंख्या ३७६ ) में 'शालिवाहनशके १२१२ ' छुपा है परंतु डॉ फ्लीट का कथन है कि उक्र ता्पतन्र का 
अब पता नहीं है ओर नडसकी काई प्रतिकृति घरलिद्धि में आई ओर जैस थाना स मिल हुण ॥ स १९७९ के दानपत्र मे शालि- 
बाहन का नाम न होने पर भी नक्क मे जोड़ दिया गया बसा ही इसमें भी हुआ होगा (ज रॉ ए सा .६ स १६२६, पृ ८१३). 
ऐसी दशा में उक्त लाप्तपत्र को शालियाहन के नामवाला सब से पहिला लेख मान नहीं सकते 

०. देखा, इसी पृष्ठ काटि २ » शालिवाहनशक १४०६ (ई ऐ;, जि ३०. प्र ६४ ). 

4 शालिवाहनशकत्रप १४३०, , .माधथशु १४ (४ इं;जि ९, ०६६ ) 

< शकाब्दे शालिब्राहस्य सहस्लेगा चतःशने' । चतुस्त्रिशस्समैयूक्ते सब्याते गागितक्रमात्‌ ॥ श्रीमुखीवत्मरें क्ष्य मारे चासितपक्तके । शिव- 
रात्रा महातिथ्या पु(पु)एयकाले शुभे दिने ( ज. ८९ सो, बंध जि १२, पृ. ३८४ ) 

५ सातवाइन-लालबाहन-शालिबाहन “शालों हाले मत्त्यमेंद'; हालः मातवाहनपार्थित्र ( हम अमेकार्थकोश ). 
सालाइगाम्मि हालो ( देशीनाममाला वर्ग ८, स्छोक ६६) शालिव्राहन, शालबाहन, सालवाहगा, सालब्राहन, सालाइगा, सातबाहन, 
हालेत्येकस्थ नामानि ( प्रबंधचिन्तामाण, पृ र८ का टिप्पण ) गाथासमशती के अत के गयभाग में सातवाहम राजा को 
शातकण ( शातकर्णि ) भी कद्दा है ( डॉ पीट्सन की ई. स १८८३-८६ की रिपोर्ट, पृ ३४६ ) पुराणों मे मिलनेबालो 
आंध्रकृत्य ( सातव्ाहन ) बंश के राजाओ की नामाथली में शातकार्ण, शातकर्ण, यश्ञ्रीशातकार्णि, कुंतलतशातकर्ण आदि 
नाम मिलते हैं. वात्थ्यायन के 'कामतत्र' में शातकर्णि सातवाहन का कतेरी ( कैंची ) से महादेयी मलयवती को मारना 
लिखा है-कर्तर्या कुतलः शातकर्शिः शातबाइनों महादेत्री मलयत्रती [ जान ] ( निर्शयसागर प्रेस का छुपा हुआ “कामसूत्र ', 
प्‌ १७४४) नासिक से मिले हुए चासिष्ठीुत्न पुछुमायि के लेख में उसके घरिता गौतमीपुत्र शातकर्णि का शक, 
यचन और पलहथों को नष्ट फरना तथा खलरात यश ( अथात्‌ क्षत्रप नहपान के यंश ) को निरवशेष करना लिखा 
है (ऐ.ईं;ज़ि ८,पूृ ६०). उसी लेख से यह भी पाया जाता दे कि उसके अधीन दूर दूर के देश थे. मौलमीपुत्र 
शातकर्णि सातवाहन वंश में प्रथल राजा हुआ था अतणएव संभव है कि शक संथत्‌ के साथ जो शाखियाहम ( सातवाहम ) 
का नाम ज़ुड़ा है बह डलीका सूखक हो और “गायासप्तशती ', 'चृदत्कथा ', तथा ' कामसूत्र! का सातयाहन भी थही दो. 


आरतीय संयत्‌, र्जर्‌ 


कोई शक राजा वेननस को और कोह शक राजा अय (अज्ञ-02८४) को हसका प्रवतेक मानते हें 
परंतु ये सब अनुमान ही हें, निरिचित रूप से हसके प्रचारक का नाम अब तक ज्ञात नहीं हुआ. 

गल शक संबल्‌ में ३१७६ जोड़ने से कलियुग संबत्‌, १३५ जोड़ने से गत चैनश्रादि विक्रम 
संबत्‌ और 3ल्‍ ( झंत के करीब तीन महीनों में ७६ ) जोड़ने से है. स. आता है. यह संवबत्‌ बहुधा 
सारे दक्षिण में (तिस्लेवेज्लि और मलबार प्रदेशों को छोड़ कर ) प्रचलित है. उतरी हिंदुस्तान में पंचांग, 
जन्मपतन्र और वर्षपल आदि में विक्रम संचतल्‌ के साथ यह भी लिखा जाता है और वहां के शिला- 
लेखादि में मी कभी कभी इसके वर्ष लिखे मिलते हैं. इसका प्रारंस चैन्न शुक्ला १ से होता है. 
इसके महीने उत्तरी हिंदुस्तान में पूर्णिमांत, और दक्षिण में अमांत समान जाते हें. दक्षिण के जिन 
हिरसों में सौर मान का प्रचार है वहां इसका प्रारंभ मेष संक्रांति स होता है. करण प्रेथों के आधार 
पर पंचांग यनानेचाले सारे सारतबधे के ज्योतिषी हसी संवत्‌ का आश्रय लेते हें. पंचांगों में हसके 
वर्ष गत ही लिग्व रहते हैं. शिलालेख और दानपत्रों में भी विशेष कर गत वर्ष ही लिगे मिलले हें 
वलेसान वर्ष कम. 


६--कलचुरि संबत 


कलचुरि' संवत को 'चदि संचत्‌'' और “जैक़टक संवत्‌' ली कहते हैं यह संबत्‌ किस 
राजा ने चलाया इसका कुछ भी पता नहीं चलता. डॉ 'भमगवानलाल इंद्रजी न महाक्तत्रप श्श्वरद्स 
को ' और डॉ प्रीट न अभीर इंश्वरद्श या उसके पिता शिवदल ' को इसका प्रचतेक बतलाया है. रसेश- 
चेद्र मजझसदार ने इसका ऋुशन( तुके )बंशी राजा कनिष्कर का चलाया छुआ सान कर कनिष्क, 
वासिष्क, छुविष्क और वासुदेव के लग्वों में सिलनवाल वर्षा का कलचुरि सखेवल्‌ का होना अनुमान 
किया है. परंतु थे सब अटकले ही हैं और इनके लिये काई निरिचत प्रमाण नहीं है 

यह संवत्‌ दक्षिणी गुजरात, कांकण एवं मध्यप्रदेश के लग्वादि में मिलता है. थे लग्ब गुज- 
रात आदि के चालुक्य, सुजर, सेट्रक, कलचुरि और जैक़ूटक वंशियों के एवं चदि देश ( मध्यप्रदेश के उच्षरी 
हिस्से ) पर राज्य करनेवाल ऋलचुरि ( हेहय )वबंशी राजाओं के हैं. इस संचतवाले अधिकतर लेख कलचु- 
रियों ( हेहयों ) के मिलते हैं और उन्हींमें इसका नाम 'कलचुरि? या 'चदि' संवत्‌ लिखा मिलता है 
जिससे यह भी संभव है कि यह संवत्‌ उक्त वंश के किसी राजा ने चलाया हो. 

अपुरी के कलचुरि राजा नरसिहदेव के दे। लग्वों में कलचुरि संवत्‌ ६०७९ और ६०६८ और 
तीसरे में विक्रम संवत्‌ १२१६९ मिलने से स्पष्ठ है कि कलयुरि संवबत्‌ ६०६, विक्रम संवत्‌ १२१६ के निकट 
होना चाहिये. हसस विक्रम संबलू और कलचुरि संवल के बीच का अनर ( (२१६-६०६८ ) ३०७ के 
लगभग थाता है डॉ. कीलदान ने कलचुरि संबतवाल शिललिग्व और दानपत्रों के महीने, तिशि 
झौर वार आदि को गणित से जांच कर ई स. २४६ तारीग्व *दे ऑगस्ट अर्थात्‌ वि, से. ३० 


#)॥ 


&) 


प्‌ 





१ कलचुरिमवसंर ८३ राजश्रीमतृध्वीदेज[राज्य] (इं एं जि २०, पृ. ८४) कलचुरिसत्रत्तरे &१० राजश्रीमतृथ्नीदेव- 
विजयराज्यपे ( क, आ स रि; जि. ९७, सेट २० ) 

२ नवप्त(श)तयुगलाब्दा|[घिक्यंगे चेदिदिष्टे जा[न]पदरदमत्रतीम श्रीगयाकगगोदेब्र । प्रतियदि शुचिमासश्ेतपत्त्कत्रोर शित्रशरणसमीपे 
स्थापितेयं प्रशत्तिः ॥ ( ई. एँ; जि ९८. पृ २११) चेदिसंत्रत्‌ ६६३ ( ई. ए; जि २२, प्र ८२ )- 

१ श्रेकूटकानां प्रवर्द्ममानराज्यसंव्बन्सरशतद्ये पथचलारिंशदुत्तरे ( केवर्टपल्स ऑफ वेस्टने इंडिआ. प्‌ ४८ और प्लेट ) 

, » ज. रॉ. एप. सो, ई.स १६०४, पृ. ४६६- डॉ मगवानलाल इंद्रज़ी ने नासिक के लेखवाले अभीर ईश्रलेन और 

भदाक्षत्रप ईश्वस्द्स को. जिसके केयल पहिले और दूसरे राज्ययर्थ के सिक्के मिलते हें. एक दी माना था 

४. ज. रो प. सो; ई स १६०४, पृ ४६८- ६. हूं छू, जि. ४६,पूृ. २६५६-७०. 

७» ऐं ६; जि ३, पृ. ९०-२३. ८ ईं दें; जि १८, प्‌ २१५५-१३ 

९. हूं. हूँ; जि. १८, पृ. ९१७. हे 


१७३४ प्रायीनलिपिमाला. 


आशख्विन शुक्ला १९ से इसका प्रारंभ होना निश्चय किया है जिससे बतेसान थचेदि संबत्‌ में 
श४८-४६ ' जोड़ने से इंसवी सन, और ३०५-६ जोड़ने से गत चैन्रादि विक्रम संबत्‌ आाता है. 
इस संवतयाला सब से पहिला लेख कलचुरि संवत्‌ २४५९ ( है. स. ४६८ ) का और आंतिम 
&६५८' (३. स. १२०७ ) का मिला है, जिसके पीछे यह संबत्‌ अस्त हो गया. इसके बष यहुधा 
वलेसान * लिस्बे मिलले हैं. 


१०--शुस्त संवल्‌ 


इस संबत के लिये शिलालेस्ादि में 'गुप्क्ताल , 'गुसवषे * आदि शब्द लिखे मिलते हैं जिस- 
से पाया जाता है कि यह संवत्‌ ग़ुप्तवंशी किसी राजा ने चलाया हो. इस विषय का लिम्बित प्रमाण 
लो अब तक नहीं मिला, परंतु समुद्र॒ग्रस के अलाहाबाद के लेख में गुप्त बंश के पहिले दी राजाओं 
(गुप्त और घटोंत्कच ) के नामों के साथ केवल 'महाराज * बविरुद और घटोल्कच के पुत्र चंद्रगुप्त 
( पहिले ) के नाम के साथ “महाराजाधिराज घिरुद लिखा रहने तथा चंद्रगुप्त ( प्रथम ) के पौश्र 
आर ससमुद्रगप्त के पुश्न चंद्रगस ( दूसरे ) के समय के गुप्त सं. ८२“ से ६३" तक के शिलालेग्वों ' के 
मिलने से विद्वानों का यह अनुमान है कि गुप्तवंश में पहिले पहिल चंद्रगुप्त ( पहिला ) प्रतापी राजा हुआ 
हो और उसके राज्य पाने के समय से यह संबत्‌ चला हो. गुप्तों के पीछे फाठिआवाड़ में वलभी के 


९ इई पएं.जि १७, पृ ०१४ पं ६, जि ». पृ २६६ 
४ आन शज्ञ। ९ स लगा कर माघ के प्रारंभ कऋ आसपास तक अर्थात्‌ जनवरी मास के लगने सर पहिले के कुछ 


हो कक छा कि, 


महानों में ह ६ स और वर्तमान वरूचुरि रूवत का अंतर २४८ रहता ६ वाकी अधिकतर महीनं में ४६ रहता है 

« कनहँरी से मिला हुआ ताम्नपत्र | केब्टपल्स ऑफ चस्टने इंडिआा पृ. ४८) 

”» कक. आ स ए. जि. २१. पू ९०२, सेट २७ ४ हू एूं,ज़ १७, पू २२४ टिप्पण ४ 

4 मक्‍स्मराणामा५क शत तु निर्शाद्वस्थर १ पड़मिरेव । रात्रा दिन प्रौष्टपदस्थ पए गुधप्रकाले गणना विधाय || _.. अपशनेशलिंशे 
गुप्ताना काल, (गिरनार के पास के अशोक के लखवाले चटान पर खुदे हुए स्केदग्रम के समय के लेख से फ़ गु 
ईं, पृ ६८० ६१) मोरबी (काठिआ्रावाड़ मे) से मिले हुए गुप्त संवबत्‌ »८५ के दानपत्र में पचार्शात्या युतेतीत समाना 
शतपचके । गाते ददावदी नृप' सोपगगेक्कमटल ' (६ पं जि २, प्‌ ₹श८) उपशत सुप्ताना सचतुथपचाशद्त्तरें भूमिमू | शासति बुमा- 
रगप्ते मासे ज्य्र द्वितीयायाम्‌ ( साग्नाथ से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति क आसन पर का लेख भे को वो; प्‌ २०३) गुप्ताना 
समातकाते सप्तपचाशदत्तरे | शत समाना प्रथिवी बुतयुम्त प्रशामति | सारनाथ से मिली हुई बुद्ध की मरार्ति के आसन पर का 
सेख भें. को वो, पृ २०३ ) परिय्राजज महाराज हस्तिन के गरम संचत्‌ १६९ के दानपत्र में 'एकनवत्युत्तेरेब्दशते 
गुप्तनृपराज्यमुक्ता श्रीर्मात प्रबद्धेमानमन्तचेलसंब(4) संर मापमामबरहलपत्षतुर्त'पायाघप्ठ ' ( फ्ली- सु ईं. पू १०७ ) लिखा मिलता हैं, 
और इलयबेरुनी अपने सुल अरबी पुस्तक म गुबत्‌काल या गुविनकाल (>्गुमकाल ) दी लिखता है (फ्ली गु ईं; 
भूमिका, पृ २६. ३० ) 

५. 'बिरुद ' महाराज का प्रयाग सामंत के लिये होता था मेवाड़ के गुद्दिल गज़ा अपराजित के समय के थि सं. 
७९८ के लेख में उसको "राजा और उसके सेनापति बगाहसिह को 'महाराज लिखा है (ऐँ ईं; जि ४, पृ. ३९ ), परंतु 
कन्नोज के प्रतिहारों के दानपन्नों में यद्दी विरुद उन प्रवल स्वनेश्ञ राजाओं के नामों के साथ लगा हुआ मी मिलता है (ई एं; 
ज्ञि९५४ पृ ९९०, १४०, ए ६; जि ५, प्‌ २१५१-१२) 

८  ऊफक्ली.ग़ुईपू २४. « फ्ली, गु ईं; प्‌ ३३-३२. 

€ चंद्रग॒ुप्त ( दूसरे ) का सब से पिछला शिलालेख गुप्त सवस्‌ ६३ का और उसके पुत्र कुमारगुम् | पहिले ) का 
सब से पहिला शिलालल गुप्त संचत्‌ £६ का मिला है. जिससे खंदगुप्त (दूसरे) के राज्य की समाप्ति गुप्त संघत्‌ ६५ के आसपास 
होनी लाहिये गुम संबत का पारंभ चंद्रशुप्त ' पहिले ) के राज्य पाने के समय से मानने से उन तीन २।जाओं ( चंद्रश॒ुघ्त, 
समुद्रगुप्त आर घंटगुप्त दूसरे ) का राजत्वकाल करीय ६५ थर्ष मानना पड़ता है जो सरसरी सौर से देखनेयालों का अधिक 
श्रतीत होगा परंतु तीन राजाओं के लिये वह समय अधिक नहीं है क्‍यों कि अकवर, जहांगीर और शाहजहां इन तीन वादशाहों 
का राजत्वकाल १०२ ( ६, स- १४५४६-१६४८ ) यर्ष होता है. 


भारतीय संबत. १७५ 


राज्य का उदय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे बहांवालों ने ग॒स संबत्‌ का ही नाम 'यलभी 
संवत्‌' रक्‍रवा. 

अल्थेरूनी लिखता है कि 'बलभीपुर के राजा बलभ ' के नाम से उसका संयत्‌ घलली सेघत्‌ 
कहलाया यह संबत्‌ शक संबत्‌ के २४१ वर्ष पीछे शुरू हुआ है. शक संबत्‌ में से ६ का घन और 
५ का वगे ( ११६५ २५-२४१ ) घटाने से वलभी संवत्‌ रह जाता है. गशुप्तकाल के थिषय में लोगों 
का कथन है कि ग॒स लोग दुष्ट [ और ] पराक्तरमी थे और उनके नष्ट होने पर भी लोग उनका संबत्‌ 
लिग्वते रहे. अनुसान होता है कि वलभ उन (गुप्तों) में से झंतिस था क्‍यों कि वलभी संवत्‌ की 
नाई गुप्त संचत्‌ का प्रारंभ भी शक काल से २४१ बचे पीछे होता है. आरीहषे संवत्‌ १४८८, विक्रम 
संबल्‌ १०८८, शककाल ६५३४ झोर बलभी तथा गर॒पसकाल ७१५ ये सब परस्पर समान हैं'' इससे 
विक्रम संवत्‌ और ग॒प्तकाल का अंतर ( १०८८-७१६-) ३७६ आता हैं अर्थात्‌ गप्त संचल में ३५६ मिलाने 
से चैत्रादि विक्रम संवत्‌ , २८१ मिलाने से शक संबत्‌ और ३१६-२० मिलाने से है. स. आता है. 

गुजरात के चौलुक्य अ्ुनदेव के समय के वराबल (काठिआवाड़ में ) के एक शिलालेख में 
रखल महंमद संवत्‌ (हिजरी सन ) ६९६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, वलभी संवत्‌ ६४५ और सिंह संवत्‌ 
१५१ आषाढड़ कृष्णा १३ रविवार लिग्वा है. इस लेख के अनुसार विक्रम संघत और चलमी ( गुप्त) 
संघत्‌ के बीच का अंतर ( १३२०-६४५- ) ३७५ झाता है परंतु यह लेख काठिआवाड़ का होने के 
कारण इसका विक्रम संवत्‌ १४५० कातिंकादि' है जो चैत्रादि १३२१ होता है जिससे चैत्रादि 
विक्रम संवत्‌ और ग़॒प्त ( बलभी ) संबत्‌ का अंतर ३७६ ही आता है जैसा कि ऊपर लिखा गया है. 
औचश्रादि पर्णीमांत विक्रम संवल्‌ और गुप्त ( वलभी ) संवत्‌ का अंतर सवेदा ३७६ वे का और 
कालिकादि अमांत विक्रम संचल और गुप्त ( वलभी ) संबत्‌ का अंतर चेलशुकला १ स आश्विन 
कृष्णा अमावास्था तक ३७५ यष का और कार्तिक शुक्ला £ से फाल्णगुन कृष्णा अमाषास्था तक 
३७६ बे का रहता है. 

ह गुप्त संचत्‌ का प्रारंभ चैत्र शुक्ला £ से और महीने प्रार्णेमांत हें. इस संवत्‌ के वधे बहुधा 

शत लिस्वे मिलले हैं और जहां बरतमान लिग्वा रहता है घहां एक वर्ष अधिक ' रहता है 





* क्ाटियाबाड़ म गुप्त मबत के स्थान म ' चलभी सेवल  लिस्व जान का पहिला उदाहरण ऊना गांव ( जूनागढ़ 
राज्य में ) स मिल हुए कच्नाज़ के प्रतिहार गाजा मंहट्रपाल के चालुक्यवंशी रामंत बलवमेन के वलभी संवत ५७४ (ई. स 
८४४ ) माघ शुक्ू ६ के दानपतञ्मन मे मिलता ह। पे ई जि ८,.प्‌ ६! 

« अल्यम्नी न ' बलभी संबत को बलभीपर के राजा बलभ का चलाया हुआ माना है और उक्त राजा को गरम बंश 
का झंतिम राजा बतलाया है परत ये दे।नो कथन ठीक नहा हैं क्‍्यांकि उक्त सवत्‌ के साथ जुड़ा इआ 'वलभी' नाम उक्त 
नगर का सूचक हे न कि यहां के राजा का. ओर न गुप्त वंश का श्रेतिम राजा वलभ था संभव है कि गुप्त संवत्‌ के भारंभ से 
७०० स आझधिक वर्ष पीले के लखक अलयेरुनी का 'वलभी संचत फहलान का टीक ठीक हाल मालूम न होने के कारण 

“उसने ऐसा लिख दिया हं। अथवा उसके। लागे ने ऐसा ही कहा हैं। 
४. स्रा.झ इं,मि २. पृ ७ फली. म॒ इ६ भूमिका, पू ३०-३१ 
४ रसलमहमदसबन्‌ ६६२ तस; औनृर्पविक्रमस १३२० तथण श्रीमद्रलभीस €४५ तेया असिहस १५६ वर्षे आपादवादि १३६ स्री 


0 हे 


(इं. पे, जि १९, प्‌ २४२ ) |! ५ 
४. बेरायस के उक्त केख के विक्रम संवत का कार्तिकादि मानने का यह भी कारण ह कि उसमे लिखा हुआ हिज़री 


सन्‌ ६६० चैज्ञादि धिक्रम सवस २४०० मार्गशीषे शुक्ला ? को प्रारंभ हुआ था अतएव हि. स ६६२ में जो आपषाढ़ मास आया 
वह चद्ादि वि. से १४७२९ ( कार्तिकादि १३२० ) का ही था 

५ स्लैेड़ा से मिले दुए यलभी के राजा घरसेन ( चौथे ) के गुप्त संचत ३३० के दानपत्र मे उक्त संवत्‌ में मागैशिर मास 
अधिक होना लिखा हैं ( स॑ ३०० ३० डिमाग्गेशिरशु ? हई पँ ज्ञि १५. पृ ३४० ) गत शुप्त संबत्‌ रेरे० गत विक्रम 
खथघत्‌ ( ४३०+शे७८६- ) ७०६ के मुताबिक होता है. गत विक्रम संबत्‌ ७०६ में कोई अधिक मास नहीं था परंतु व. स ७०५ 
में मध्यम मान से मागेशिर मास झधिक झाता है इस लिये उक्त ताप्नपत्र का गुप्त संघत ३२३० बतेमान ( १९६ गत ) दोना 


आाहिये. 


श्जद ध्रायीनलिपिमाला. 


पहिले यह संबत्‌ नेपाल से काठिझायाड़ लक चलता था. हसका अंतिम लेख वलमली 
( गुप्त ) सेंबत्‌ ६४५ ( हे. स. १२६४ ) का मिला है जिसके पीछे इसका प्रयार बिलकुल ही उठ गया. 


है. 


११५--गांगय खलंबत्‌. 


कर्लिंगनगर ( झुखलिंगं , मद्रास इहाते के गंजाम जिले में पलाकिमेडी से २० मील पर ) के 
गंगावेशी राजाओं के कितने एक दानपत्रों में ' गांगेय संवल्‌ ' लिखा मिलता है. यह संबत्‌ गेगावेश 
के किसी राजा ने चलाया होगा परंतु इसके चलानेवाले का कुछ भी पता नहीं चलता. गंगाषंशियों 
के दानपन्नों में केबल संवत्‌. मास, पक्ष और तिथि ( या सौर दिन ) दिये हुए होने तथा वार किसी में 
न होने से हस संबत के पारंस का ठीक टीक निश्चय नहीं हो सकता. 

मद्रास हहाते के गोदावरी ज़िले से मिले हुए महाराज प्रभाकरवद्धन के पुत्र राजा पृथ्वीसूल के 
राज्यवर्ष ( सन्‌ जुलूस ) २श्वें के दानपत्न में लिग्वा हे कि 'मेंने मितवमन्‌ के प्रिय पुत्र इंद्राधिराज की, 
जिसने अन्य राजाओं के साथ रह कर इंद्र भद्दारक॒ को उखाड़ने में विजय पाकर विशुद्ध घश प्रास क्रिया 
था, प्राथेना से चूयिपाक नामक गांव ब्राध्यणों को दान किया '. यदि उक्त दानपन्न का इंव्रभदारक 
उक्त नाम का वेंगी देश का पूर्वी चालुहुय ( सोलंकी ) राजा हो, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने अनुमान शिया 
हैं', तो उस घटना का समय है. स. ६६३६ होना चाहिये, क्‍यों कि उक्त सन्‌ में वेंगीदेश के चालक्य 
राजा जयसिंह का देहांत होने पर उसका छोटा भाह इंद्रभद्ाारक उसका उत्तराधिकारी छुआ था' 
और केवल ७ दिन राज्य करने पाया था ऐसे ही यदि इंद्राघिराज को बेंगीदेश के पड़ोस के कलिंग- 
नगर का गंगावंशी राजा इंद्रवमन ( राजासिंह ), जिसके दानपत्र [ गांगेय ] सेवल्‌ू ८७ ओर ६? के 
मिले हैं, अनुमान करें, जैसा कि डॉ. फ्लीट ने माना है, तो गांगेय सेवल ८७ ई सर. ६६३९ के 
लगभग होना चाहिये. परंतु इंद्रभद्वारक के साथ के युद्ध के समप तक इंद्राधिराज़ ने राज्य पाया हो 





£ गाइगेपब्दस(वश)सबरू/स)रशतजयैकपचाप्तश,त्‌ ( कलिण के गंगावेशी राजा सत्यवर्मद्य के गांगेथ सेपन ३५१ के 
दानपंत्र से ई एँ, जि २४. प्र १९) गाइगेयदशा(प्रा)प्रबधमानविजयराज्यमत्रछरमसताताग चतुरातरा ( 'सबन्सरशतानि ज़ौगि 
चतुरुत्तराण ) ( गंगावंशी मदाराज राजदवमन्‌ के पुत्र अनंतवर्मदेव के गांंगिय सेबन्‌ ३०४ के दानपत्र से ऐए. ईं; जि 


8, पृ रे८ ) 
र ज॑ ए, सो बंब, जि १६, पृ १३१६-२७ ४ हूं पे, जि १३. पृ ९०० 
४ गा, सी. प्रा ६; भाग, १, प्‌ १४२. ४ हूं पे, जि १७, पू ९२० 
क्वा 


काई प्रमाण नहीं दिया ऐला मानते के लिये कोई प्रमाण झब तक न मिलने ले मेने डा वानेट के लिखा कि 
'आपने ई. सर. ५६० से गंगिय सेवत्‌ का चलना जिस आधार पर माना ह वह कृपा कर मुझ सूलित कीजिये ' 
इसके उचस्तर में उक्त चिद्वान्‌ ने अपने ता० २ एश्रिल ई सर १६१८ के पत्र में लिखा कि 'एणनसाइफ्रापीडिश।! श्रि्े- 
निका मे छुपे रुए डॉ फ्लीट के 'हिंदु फॉनॉलॉजी ' ( हिंदुओं की कालगणन। ) नामक लेख के आधार पर यह लिखा 
गया है' डॉण० फल्लीय ने अपने उक्त लेल में लिखा है कि लिखों मे जे भिन्न मिन्न वुसान्त मिलते हैँ उनसे गंगावंशी 
राजाओं की उत्पक्ति पश्यविमी भारत में होना पाया जाता है ओर उनके संवत्‌ का प्रारंभ ई सर. ५६० से होना माना जा 
सकता है जब कि सत्याक्रय-छवराज-इंद्रवमेन्‌ न, जो गंगावंश के पहिले राजा राजअलिंह-इंद्रव मेन का पूथथपुरुष और संमवत: 
उसका दादा था, चालुकप राजा कीर्तियमनद्‌ ( पदिले ) क अधीन कोकरण प्रवेश मे शासन करना प्र/रंभ किया था! (एप. ब्रि; 
जि २३, पृ. ४६६ ९१ वां संस्करण ) डॉ. फ्लीट का उपयुक्त कथन भी ठीक नहीं माना जा सकता क्‍यों कि उखका सारा आधार 
सत्याश्रय-छुवराज-इंद्रवरमेन के गोया से मिले हुए दागपतञ्र पर ही है, जिसका सायंश यह है कि 'रेयती द्वीप मे रहनेयाले 
खार जिलों के अधिपति ( शासक ) बप्प्रवंशी सत्याश्षय-भुवराज-इद्रथमन ने पृथ्यीवक्ञम महाराज ( जालुक्य राजा मंश- 
क्ीश्थर ) की आशा से विजयराज्यलबत्लर २० ये झथाोंत्‌ शककाल ४५४२ माघ सुदि २५ के दिन खेटाहार देश का कारेल्लिका 
गांव शिवाये को दान किया! ( झ. य. सो थंब; जि. ९०, पृ. ३६५ ). प्रथम तो इस दानपत्र से सत्याश्रय-प्लुबराज-पंव- 
चर्मन का गंगायंशी द्ोना ही पाया नहीं जाता क्‍यों कि यह अपने को बण्पूरवंशी लिक्ता है और बण्पूरयंश तथा गंगावंश 


भारतीय सबत्‌.- १७७ 


ऐसा पाया नहीं जाता. इस लिये उपयुक्त ह. स ६६३ की घटना गांगेय संचल्‌ ८७ से कुछ पथ 
की होनी चाहिये यदि ऊपर के दोनों अनुमान ठीक हों तो गांगेय संबत्‌ का प्रारंभ हे. स. 
( ६६३-८७ 5) ५७६८ से कुछ पूथे अथोत्‌ हे. स. ५७० के आस पास होना चाहिये, परंतु जब तक 
न्य प्रमाणों स इस संबत्‌ क प्रारंभ का ठीक निणएय न हो तव तक हसारा अनमान किया हा 
इस संबस्‌ के प्रारंभ का यह सन्‌ भी अनिश्चित ही समझना चाहिये 
गांगेय संबतवाले दानपत्नों में सबसे पहिला गांगेय सेबल्‌ ८७ का और सबसे पिछला 
३५१ का है यह सेघत्‌ ३४५० वष रू कुछ अधिक समय तक प्रचलित रह कर असन हो गय। 


१५७ हपे संचन्‌ 

यह संचत्‌ धानेख्वर के बैसवबंशी राजा हप ( श्रीहप, हृषदद्धन, शीलादिय ) के गाज्यासहासन 
पर बैठने के समय सर चला हुआ माना जाला है परंतु किसी लेग्व में इस संवत के साथ हे का नाम 
जुड़ा हुआ अथय तक नही मिल. रवर्य राजा हप के दोनों द/नपत्रो मं भी केबल 'संवत्‌' ही लिखा है'. 

अलछेम्नी लिखता है कि फैन 'कःर्मीर के एक पंचांग में पढ़ा हैं कि श्रीहृर्ष विक्रमादित्य से 
६६४ बष पीछे छुआ" यदि अल्चेम्नी के इस कथन का अथ ऐसा समझा जावे कि विक्रम संवत्‌ 
६६४ मे हप संचत्‌ का प्रारंभ हुआ है तो हप संब्त में ६६३ ऊं।ड़न सर विक्रम रंबत सथा ६०६-७ 
जोड़ने से इसवी सन्‌ होगा 


नेपाल के राजा अंशुवर्भन के लख में रंबल :४ प्रथम पौप झुवला £ लिखा है. संभव है कि 
उक्त लग्न का संवबत हष संबत्‌ हो. वेच्रिज के सॉफसर ऐडम्स और बिएना के डॉक्टर श्राम ने हथषे संचत्‌ 
० > हे. स, ६०३ (वि से ६१६३ ) झान कर गणित किया तो “ब्रह्मसिद्धांत के अनुसार ह. स 
अर्थात्‌ थि. से ६६७ में पौप मास अधिक आता है. इससे भी वि. सं. और हथ संवत्‌ के बीच का 
अलर ( *६७-३४८ ) १८३ लथा डे स. और हे संचवत्‌ का अतर ५०5 झाता हर जँसा छि ऊपर बतलाया 
गया है. यह संवत्‌ बहुधा संयुक्त प्रदेश तथा नेपाल सें करीय ३०० व्षे प्रचलित रह कर अस्त हो गया 

अलबेरूनी ने विक्रम संबत्‌ १०८८ के मुताबिक जिस श्रीहप संवत्‌ १४८८ का होना लिखना है 
( देखो, ऊपर ए १७५ ) वह इस हे संबत्‌ से भिन्न होना चाहिये परंतु उसका प्रचलित होना किसी 
शिलालेग्व, दानपत्र या पुस्तक से पाया नहीं जाता 





का पक होना झय तक कहीं लिग्बा नहीं मिला दूसरी आर्पाक्ति यह दे कि उक्त दानपत्र मे लिख हुए राज्यवर्ध २० वे को 
डॉ फ्लीट न उक्त सामंत का गाज्यवषे मानकर उसके राज्य ( शासन ) का प्रारंभ शक खंबत्‌ ५ ४३२-२०-) ४१२ अथोत्‌ 
ई. स्तर ५६० स॒ होना स्थिर क वहां से गांगय संवत का पारंभम मान लिया है, परंतु रचती द्वीप मंगलोश्वर न ही विजय 
किया था ( गा; सो प्रा इ प्र २३ ) इस लिये उक्क वानपत्र का राज्यवधे उक्त सामंत का नहीं कित उसके स्वामी मंग- 
खीघ५बर का ही होना चाहिय जैसा कि डॉ० सर गामकृष्ण गापाल असंडारकर का मानना है. तीसरी बात यह है कि उक्त 
सामंत का कॉकण सर गंजाम ज़िल में जाकर नवीन राज्य स्थापित करना मानन के लिये भी कोई प्रमाण नहीं मिलता ४सी 
दशा में डॉ. फ्लीर का गांगिय संवसूसबधाी कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता 

१ यंसखेशा स मिले हुए राजा हथे के दान पत्र मे 'सवत्‌ २० २ (-२२) कार्तिक]वादि ११ एऐ ई: जि ४. पृ २११) 
आऔर मधुबन से मिले हुए दानपत्र में 'सत्रत्‌ २० ४ (-२५) मार्गंशीर्षवादे ६' (थे ईं; जि १ पृ ७२ | लिखा है. , 

» सा. अ. ईं. जे २, पृ. ४ । 

९ संबत्‌ ३० ४ (-३४ ) प्रधमपोषशुक्रद्धितीयायाम्‌ ( की; लि ईं. नों, ईं: पृ ७३, लेखसख्या ४३० ) 

०. हूं. एँ; झि. ९४५, पृ ऐेदे८ 


श्ज्ष प्राथीयनलिपिमाला. 
१३--भाटिक ( भष्टिक ) संबंत. 


भआाटिक ( मधष्टिकं ) संबत्‌ जैसलमेर के दो शिलालेखों में मिला है. 'भह्दि या भट्टिक ( लाटी ) 
नामक राजा जैसलमेर के राजाओं का प्रसिद्ध परवेज था जिसके नाम से उसके वंशज भाटी कहलाये. 
यह संचत्‌ राजा भट्टिक ( भाटी ) का चलाया हुआ होना चाहिये. जैसलमेर के लक्ष्मीनारायण के 
संदिर के शिलालेख में, जो वहां के राजा बैरिसिंह के समय का है, वि. सं. १४६४ और माटिक संबत्‌ 
८१३ लिखा है' जिससे वि. सं. और भाटिक संबत्‌ का अंतर ( १४६४-८१३- ) ६८१ आता है. यहीं 
के महादेव के मंदिर के लेख में, जो रावल 'मीमसिंह के समय का है, वि. सं. १६७३, शक संबत्‌ 
१५३८ और आटिक संवत्‌ ६६३ मागेशीषे मास लिखा हे". इस हिसाब से वि सं. और भाटिक 
संचत्‌ के बीच का अंतर ( १६७३-६६३- ) ५८० आता है. इन दोनों लेखों से पाया जाता है 
कि साटिक संबत्‌ में ६८०-८१ मिलाने से विक्रम संवत्‌ और ६३२३-२४ मिलाने से है. स. 
आता है. 


झभी कत जैसलमेर राज्य के प्राचीन लेखों की ग्वोज बिलकुल नहीं हुऑं जिससे यह पाया 
नहीं जाता कि कब से कब तक इस संवत का प्रचार रहा. 


१४- कोक्नम ( कोलेय ) संवत . 


इस संवत्‌ को संस्कृत लेखों में कोलेथ" संवत्‌ ( वषे ) और तामित्ठ में 'कोल्लम्‌ आंडु' 
( कोललमू-पश्चिमी, और आंडू - वर्ष ) अथात्‌ परिचमी [ भारत का ] संवत्‌ लिखा है. यह संवल्‌ 
किसने और किस घटना की यादगार में चलाया इस विषय में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता. 
इसके वर्षो को कमी “कोल्लम्‌ वष' और कभी “कोल्लम के उद्भव से वर्ष' लिखते हैं, जिससे 
अजुमान होता है कि मारत के पश्चिमी तट पर के मलबार प्रदेश के कोल्लम्‌ ( क्षिलोन, दरावनकोर राज्य 


निकलना _ऊनणमण»+... 











/ चाग्ण रामनाथ रत्नू ने अपने 'इतिद्ाल राजस्थान ' में भारीजी ( भांदक. भाटी ) का समय वि से ३३६-३४२ 
दिया है ( प्‌ २३३ ) जो सर्वेथा मानने योग्य नहीं है ऐसे ही भारीजी और देवराज़ के बीच के राजाओं की नामावली पर्व 
देवराज का समय वि से. &०४ स १०३० लिखा है ( प्र २३८ ) बह भी ठीक नहीं मे क्यों कि जाधपुर ले मिले हुए प्रति- 
हार बाउक के वि से ८६४ के लेख से पाया जाता हैं कि भट्टिक्र | भाटी ) देवराज को वाउक के पांचवे पूर्यपुरुष 
शीलुक ने परास्त किया था (की लि ई नोॉ इं: प्र ४७, लेखसेख्या ३३० ) बराउक वि. से ८६७ में विद्यमान था 
यदि बाउक से शीलुक तक ( शीलुक, कोट, भिल्लादित्य, कक ओर बाउक ) प्रत्यक राजा का राजत्थकाल झासत द्विसाव 
से २० वर्ष माना जाबे तो शीलुक का वि. स॑ ८१५४ के आस पास विद्यमान द्वाना स्थिर होता ह और उसी समय 
अट्टिक ( भाटी ) देंवराज भी विद्यमान होना चाहिये देवराज़ का ७चां पूर्यपुरुष भ्टिक | भाटी ) था ( भाटी, मंगलराब, 
मजमराब, केदर, तना या तलुजी, विजथराज और देवराज़-मेंजर असेकिन का जैसल्वमेर का गेंजेरिअर, पृ. ६-१०, और 
टेबल संख्या ४) यदि इन राजाओं का राज्यसमय भी औसत हिसाव से २० घय माना जाये ता अष्टिक ( भाटी ) की 
गद्दीनशीनी का समय थि सं ६८० के करीब आजाता दे इस लिये भाटिक ( भष्टिक ) संबत्‌ को राजा भद्टिक का 
चलाया हुआ मानने मे कोई बाधा नहीं है, चाहे बद उक्त राजा के राज्याभिषेक से चला हो या उस राजा ने अपने समय 
की किसी अन्य घटना की यादगार में चलाया दवा. 


९ संवत्‌ श्रीविक्रमाकंसमयातीतसंबरत्‌ १३१६४ बर्षे भाठिके सत्त्‌ ८१३ प्रवतमान महामागल्य....... “चेद्रे ( मां. श्रीधर आर. 
भंडारकर की संस्कृत पुस्तकों की तलाश की ई स १६०४-४ और १६०५-६ की रिपोर्ट, प्‌. ६४ ). 

* स्वस्ति श्रीतृपविक्रमादेना(त्य)प्मयातातः(तीत)संबत्‌ १६७३ रामाख्वभूपतो वर्ष शाके १५३८ बमुरामशरैके प्रवत्तमन(तैमानि) 
भाटिक &&३ माग्र(गै)शिर....( उपयुक्त रिपोर्ट, पृ. €८ ). 

* श्रीमत्कोलंबवर्ष भवति गुणामणिश्रेगिरादित्यवर्मा वज्चीपालो (ई दे; जि २, भू. ३६० ). 


मारतीय संजस्‌. १७६ 


में ) नामक प्राथीन नगर से', जिसको संस्कृत लेखक 'कफोलबपसन '' लिखते हें, संबंध रखनेवाली 
किसी घटना से यह संवत्‌ चला हो'. सलवार के लोग इस को “परशुराम का संबल्‌” कहले हैं तथा 
१००० बे का चक्र, अथोत्‌ १००० यघे पूरे होने पर वर्ष फिर १ से प्रारंभ होना, मानते हैं और वर्तमान 
चक्र को चौथा चक्र बसलाते हें परंतु हे. स. १८२५ में हस संबत्‌ या चक्र के १००० बे पूरे हो जाने 
पर फिर उन्होंने १ से चषे लिखना शुरू नहीं किया किंतु १००० से आगे लिखते चले जा रहे हैं जिससे 





१ कोज्मम ( किलोन ) एक प्राचीन नगर और यंदरगाद है दक्षिणी भारत के पश्चिमी तट पर का ब्यौपार का 
प्रसिद्ध स्थान हे।ने के कारण पहिले मिसर, यूरप, श्ररव, सीन आदि के व्योपारी वहां माल खरीदने का आ्राय। करते थ 
६ स. की ७र्वी शताइदी के नेस्टोरिश्रनू पादरी जखुजबप ने फ़िलोन का उल्लेख किया है. है. स. ८४१ के अरब लखक ने 

कोज्नम-मज्न ' नाम से इसका उल्लेख किया हे ( इंपीरिअल्‌ गेज़ेटियर ऑफ इंडिआ, जि २१, पृ २२ ) 

९. बंबई गज़ेटिअर, जि १, भाग ३२, पृ. १८३, टिप्पण ९ 

९. बर्नल लिखता है कि 'इस संचत्‌ का ई स. ८२७ के सेप्टेवर से प्रारंध हुआ हे ऐसा माना जाता है कि यह 
कफोल्लम ( क्विलोन ) की स्थापना की यादगार में चला है' ( ब; सा. ईं पे; पृ. ७३ ), परंतु कोक्षप्‌ शहर ई स- ८र४ से 
घह्दुत पुराना है और है. स फी ७ वीं शताब्दी का लेखक उसका उल्लेख करता है ( देखो, इसे! पृष्ठ का टिप्पण ९ ) इस 
लिये ई स. ८२७ मे उसका बसाया जाना और उसकी यादगार में इस संबत्‌ का चलाया जाना माना नहीं जा खकता. 
ट/यनकोर राज्य के आर्किआलॉजिकल्‌ सर्वे के सुपर्रिटंडेट टी ए गापीनाथ राव का अनुमान है कि ई स पर४ मे 
मरुबान्‌ खपीर ईशो! नामक इंसाई ब्योपारी दूलरे ईसाइयो के साथ कोज्नम में आया हो और उलको यादगार मे वहां के 
गज़ा ने यह संचत चलाया हो... | उस समय ] सारा मलयार देश बस्तुतः एक ही राजा के श्रव्ीन था और यदि उलतने 
आशा दी हो कि मरुबान सपीर ईशा के जहाज़ से काल्लमम मे उतरने के दिन से लोग अब [ नया ] संबत्‌ गिना करें 
से सारे मलेनाइ ( मलवार ) के, जिसका वह शासक था, लोगों ने ग्रवश्य उसे शितेधाय क्रिया हं।गा' (दा आ. सी, 
जि २. पृ. ७६. उपए-७६, ओर ता० ८ फरवरी हू स १६९८ के पत्र के साथ गेोपीताय राच का मरे पाल भेजा हुआ कोल्लम्‌ संवत्‌ 
का दूसान्त ) गापीनाथ राव का यह कथन भी ठीक नहीं कद्दा जा सकता उक्क कथन का सारा दार्मदार कोट # 
ईसाइयों के पास से मिले हुए बहेलुन लिएि के ताम्रनेख हू जिनत पाया ज्ञात, है दि मर सर ईशा ने काजव 
में तिरिस्लापक्षि ( ईसाइयों का गिरजा ) बनाया और [ मलबार क राज ] स्थाणुरवि के राज्यलमय उसकी तरफ़ के 
वहां के शासक अय्यंडिगढ तिरुषड़ि ने राजमंत्री विजयराघवदेवर आदि की सलाह स उशस्च गिरजे का कुछ भूमि दी 
आर उसकी सहायता के लिये वहां के कुछ कुटद्च भी उसके अवीन कर कुल अधिकार भी द्वि उक्क ताप्रवज। मे 
काई सयत्‌ नहा ह कघल राजा फे राज्ययप ह  गापीनाथ राव ने उनकी लि/प के। हूं, भरने ८८० अ। >० का याच का 
अनुमान कर उश्लीपर से ई. सर ८२५ में मम्वान सपीर ईशों के कोल्म में आन, स्पाणुरति के समय उसकी अवस्था 
ऊ० या ७४ घर्ष की होने ओर उसक कान्तनम आन की यादगार मे मलबार क राजा के केज्म्‌ सबत्‌ चलाने की 
कल्पना कर डाली परंतु नतो इ सर उण्४ में मसख्वान्‌ सपीर इंशा के काज्नम में आन का प्रताण द और न ई खत. ८२० 
श्र ८७० के यीत्र स्थाणुरथि के विद्यमान होने का काई सबूत है. तिलजमस्थानम्‌ के लेख मे स्वाशुरद्दि अर राज- 
केसरीवमसेन, के नाम हूँ परंतु राजकेसरीवर्मन का डक्क नाम का पहिला चेलवेशी गाजा सातने के लिये भो कोई 
प्रमाण नहीं है चालवंश भें उस नाम के कई राज़ इुए डे किसी लख या ताम्रपत्र में कोई निश्चित खबत्‌ न हें।ने 
की दशा मे उसकी लिपि के आवार पर उसका कंइ निश्चित समय मन लता सेवा श्रत॒ ही ए क्य/ कि उसमे पत्नील 
पचास ही नहीं किंतु सो दो सो या उसल मी अधिक वर्षों की भूत होना बुत सेनव दे जस कि काह्यम्‌ से दी 
मिले हुए व्ेछुत्तु और मलयातव्वम लिपि के चीरराधव के दानपत्र का बेल न इ से ७७४ का अनुमात किया था परंतु 
सामसित्)ठ आदि दक्षिण की भाषाओं आर यहां की प्राचीन लिपियो के प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर वी वेकश्या ने उसी ताज्- 
पत्र का समय सप्रमाण ई. स. की २४ वी शताब्दी बतलाया है (ऐं ६: जि ४. प्र २६9 ) काई ऐसा म॑ कहते है कि मलवार 
के राजा चरुमान्‌ पेशमाल ने अपना देश छोड़ कर मे का प्रस्थान किया तब से यह सेबत्‌ चला हैं। 'नुहफ़तुलूप्जाडिेदीन 
जामक पुस्तक का कतों डसका हिजरी सन्‌ २०० (६ स ८१४-२६ ) में मुखत्मान होना बतलाता हैं. अरब के किनारे के 
ज्फ़दार नामक स्थान में एक कब्र है जिसको मलबार के अवदुरहम।न सामिरी करी क्र बतलते है और ऐसा भी कट्दते दे 
कि उसपर के लेख से चेरमान फा डिज़री सन्‌ २०२ में वहां पहुचन। अर २१६ स मस्नालला दे (६ एं;जि ९९, पू ११६ 
ड, को. ई; पृ ७५४ ), परंतु मलबार गेज़ेटिश्र का कर्ता मि इत्रेस लिखता कि उक्त लेख का द्वोना कभी प्रमाणित नहीं 
हुआ ( मलबार गेंजेरिशर, तू ४१) मलबार में तो यह प्रसिद्धि दे कि चेरुमान्‌ योद्ध हो गया था ( गोपीनाध राव का 
भेजा हुआ फीट्लम्‌ संवत का घूसांत ). इस लिये चेतमान के मुसदमान दे जाने की बात पर विश्वाल नहीं होता ओर यदि 
देखा हुआ हो तो भी उस धरना से इस संवत्‌ करा चलना माता नहीं जा सकता क्यो कि कोई हिंदू राजा मुसरमान हे। जाये 
तो डखकी प्रजा और उसके कुट्ंबी उसे बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखंगे ओर डसकी यादगार स्थिर करने की कमी चेष्टा न 





श्च्च भरायीनलिपिमाला- 


हस संघत को १००० वर्ष का वक्त सान नहीं सकते. चीर रवि रवियमेन के श्रिघंद्रम से मिले हुए 
शिलालेख में कलियुग संवत्‌ ४७०२ ( घतेमान-गत ४७०१ ) और कोल्लम्‌ संबत्‌ ७७६ दोनों लिखे हुए हैं' 
जिससे भी यही पाया जाता है कि गत कलियुग संवबत्‌ और कोल्लम संवत्‌ के बीच का अंतर 
(४७० १-७७६- ) ३६२५ है 

डॉ. कीलहॉने ने कोल्लम संवतवाले कह्टे शिलालिग्वों में दिये हुए संवत्‌, संक्रांति, चार आदि 


ञ्छ 
(5 रे 


गे गणित से जांच कर कोललम्‌ संबत्‌ में ८१२४-२५ मिलाने से इ स. होना निश्चय किया है 
३. एँ; जि २५, ए ५४) और दीवान बहादुर ऐल डी, स्वामिकन्लु पिल्‍ले ने ३. स. सें से ८२५ 
टाने से कोललम संवत्‌ का यनना माना है ( इंडिअन क्ॉनॉलॉजी, ए. ४३ ). 

यह संवचत सलवार से कन्याकुमारी लक और तिक्नेबेल्लि जिले सें अब तक प्रचलित है. 
उसरी सलबार में इसका प्रारंभ कन्या संक्रांति ( सौर आश्िवन ) से और दक्तिणी सलबार तथा 
लिन्नवेल्लि जिले में सिंह संक्रांति ( सौर भाद्रपद ) से होता है. इसका वप सौर है और मलबार 
में मद्दीनों के नाम संक्रांतियों के नाम ही हैं; परंतु लिन्नेवेण्लि जिले में उनके नाम चैन्रादि सह़ीनों 
के लौकिक रूप से हैं ( चैत्न को 'शित्तिरे या 'नित्तिरे' कहते हैं). वहां का सौर चेश्न सलबार- 
वालों का ' मेष है. इस संवत्‌ के व्ष बहुधा वतमान ही लिग्वे जात हैं. इस संवतवाला घब से पुराना 
लेग्व कोल्लटम संवत्‌ १४६ ' का मिला है 


£4 “-  अ 


१४--मंवार ( नाल ) संबस 


डॉ भगवानलाल इंद्रजी को नपाल में जा बंशाचली मिली उस्लले पाया जाता है कि 
दूसरे ठाकुरी वंश के राजा अमयमज्ल के पुत्र जयदेवनज्ल' ने नेबार सेबत्‌ चलाया. उस्तन काति- 
पुर और ललितपट्टन पर राज्य किया और उसके लोट भाई आमभंदमलल ने अक्तपुर ( लादमांव ) 
बसाया ओर यह वहीं रहा इन दोनों भाईयों के समय ऋणाटकऋबंश को स्था.पल करनेवाले नान्य- 
देव ने दक्षिण से आकर नेपाल संबत ६ यथा शक सेवत्‌ ८४” आवण शुदि ७ को लतग्र देश (नपाल) 


क्लिप नज+ फिट िज “ : बजे अ- 











करंग काई काई पेसा भी मानते 8 कि शरराज्ाय के स्वत्रास से यह सखस्‌ चला छे  गार्पनाथ गाव का भ्रजा दुआ 
काल्‍लम संवत्त का बृक्तांत ) यदि शेकराचार्य का सम; रत 5८८ | विक्रम खबत दव/न कलियुग सेबत्‌ ३८८६ ।म और 
देहांत ३८ वर्ष की अवस्था भें | करलोत्यत्ति 5 अनुसार । माता जाने ता उनके देशाव ई से ( उप८द+3 ८े ' ८२६ मे ढाना 
स्थिर होता है. यह समय कोहलम संबत्‌ के प्रारंध के निकट आ ज्ञाता है परंतु पुखा मानन के लिय मलयारचालं की 
जनश्रुति के मसिघाय काई अन्य प्रमाण नहीं ह. एसी दशा में यही। कह रकते है कि यह संबत किसने किस घटना की याद 
गार में चलाया यह अथ तक अनिश्चित ही हे. 

/ दा आ सी.,ज़ि २. पृ ए८. ० पे, ह, जि ६, पू २३४ 

"९ हा भगवानलाल इंद्रजी को मिली हुई नपाल की वंशाचली से जयदबमत्ल का नेचार ( नंपाल ) संवत्‌ चलाना 
लिखा है परंतु जनरल कनिंगहाम लिखता है कि राजा राघवदेव ने ई स्त॒ ८८० में नपाल में यह संचस्‌ प्रचलित किया (ऋ, 
ईं ६; पृ. ७७) राघबदेव का नाम डॉ. भगवानल।ल इंद्र्ज की वंशायली तथा नपाल के इतिहाल के अग्रजी पुस्तकों में नहीं 
मिलता परंतु नेपाल के राजा जयस्थितिमज्न (६ स १३८०-१३६४ ) के समय की लिखी हुई वंशायली की पुस्तक मे जो प्रॉ 
सेसिल बेंडाल का नेपाल से मिला, उक्त राजा का नाम मिलता है और नेपाल स मिले दुए हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों 
के अत में मिलनेवाले यहां के राजाओं के नाम और संयतों कं देखते हुए राखवदेव का यह संबत चलाना अधिक 








# शकराचार्यप्रादुर्भावस्‍्तु विक्रमाकसमयादतीते पचचत्वारिंगद्विकाष्टशतीमिते सत्रत्संरे केरलदेश कालपीग्राम.... | तथा च प्रप्रदायविद 
आहुः । निधिनागेभवहुधब्दे (वभवे मासि माथे । शुद्धे तिथी दशम्या तु शकरायोदियः त्मृतः ॥ शत ३८८६ । ....तथा च शंकरमंदारसौरमे 
मीलकंठभट्टा अपि एवमाहु: । प्रासृत निष्यशरदाम्‌ अतियातवत्याम्‌ एकादशाध्रिकशतोनचतुःसहर्याम्‌ । रे८८८ । ( यश्ञेश्यर शास्त्री का 
“आर्यविद्यासुघाकर ' पृ. २२६, २२७ ) 


भारतीय खबत्‌ र८१ 


विजय कर दोनों सल्‍लों ( जयदेवभल्ल और आनंदमलल ) को तिरहुत की तरफ़ निकाल दिया', 
इस कथन के अनुसार शक संयत्‌ और नेवार संबत्‌ के वीच का अंतर ( ८११-६- ) ८०२ और 
विक्रम संबत्‌ तथा नेयार संचत्‌ के बीच का अंतर ( ६४६९-६० ) ६३७ आता है 

नेपाल से मिले हुए दामोदर 'भद्ट रचित “नजरत्नम्‌' नामक पुस्तक के अंत में शक सबत्‌ 
१६०७ सागेशिर बदि अष्टमी, मघा नक्तृञ्र, सोमबार और नेपाल संचत्‌ ८०६ लिखा है'. इसके 
अनुसार शक संवत्‌ और नेपाल संयत्‌ के थीच का अलर ( १६०७-८०६८ ) ८०१ आता है. 

डॉ. कीलहॉन ने नेपाल के शिलालेखों और पुस्तकों में इस संबत्‌ के साथ दिये हुए सास, 
पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र आदि को गणित से जांच कर हे स ८७६ तारीख २० अक्टोबर अथोत्‌ चैत्रादि 
वि. से ६६६ कालिक शुक्ता ? से इस संवत्‌ का प्रारंभ होना निश्चय किया है". इसमे गल नेपाल 
संबत्‌ में ८७५८-७६ जोड़ने से ३. स, और &£३५-३६ जोड़ने से वि से होता है. इसके 
महीने अमांत हैं और वर्ष बहुधा गत लिग्वे मिलते हैं. यह संवत्‌ नेपाल में प्रचलित था परंतु जब 
से नेपाल पर गोग्वों का राज्य हुआ ( ई स. १७८८ ) तब से राजकीय लिस्वापढ़ी' में इस संबत्‌ 
कं गा पर शक संयत्‌ प्रथलित हो गया हैं परंतु पुस्तकलेखक आझादि अथ तक हसको काम में 
लाते 


7६ -चआालुक्य विक्रम संवन 


कल्याएपुर ( कल्याणी, निज्ञाम राज्य में ) के चालुक्थ (सोलंकी ) राजा विक्रमादित्य (छठे ) 
जे अपन राज्य में शक संचबत्‌ को मिटा कर उसके स्थान सें अपने नास का संबत्‌ चलाया. 
मसालव के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के संचत्‌ से भिन्न बतलाने के लिये शिलालेखादि में हसका नाम 
'बालुक्य विक्रमकाल'“ या “चालृक्य विक्रमवषे * मिलता हैं. कभी इसके लिये 'वीरबि- 
क्रमकाल *, ' विक्रमकाल  " और “विक्रमवष '" भी लिग्वा मिलता है. यह संवस्‌ उक्त राजा के 
राज्याभिषेक के वष स् चला छुआ माना जाता है. 

चाल॒क्य राजा विक्रमादित्य ( छठे ) के समय के येवूर गांध से मिले हुए शिलालेग्व में 
धालुक्य विक्रमवर्ष दूसरा, पिंगल भंवत्सर, श्रावण शुक्ता १५ रवि वार चंद्रग्रहए लिग्वा है' याहे- 
स्पस्थमान का पिंगल संचत्सर दक्तिणी गणना फे अनुसार शक संवल्‌ ६६६ था अत एव गत शक संवत्‌ 
झऔर वलेसान चालुक्य विक्रम संबत्‌ के गीच का झअतर (&६६-२- ) ६६७, गत विक्रम संवत्‌ और 





खमच प्रतीत होता द राधचर्देव ठाकुरी चेश | प्रथम ) के राजा जयदेव का पूर्वज हाना चाहिये डॉ० भगवानलालख इंदजी 
को मिली हुई वेशाबली में जयदेबमन्न काइ सर ८८० में विद्यमान होना लिखा है परंतु उसका ठीक समय ई खत 
१९४० और २९६० फे बीच होना चाहिये 

? हूं दें. जि १३ प्र ४१४ नेपाल भे पहिले गुप्त संवलू ओर उसके पीछे हर्ष संचत्‌ चलता था. जिसके बाद 
जयार ( नेपाल ) सवत्‌ खला 

२ कशे ( शक ) १६०७ मार्गाशग्बदि अष्टमी मधानक्षत्रे सार्मादने. ,. नेपाल सबत्‌ ८०६ ( ह+ कें पा पृ. १६४ ) 

४ ह छे. भि १७ प्‌ २४६ 

« श्रीमघात्लक्यविक्रमकालद १२नेय प्रभवसवत्मरद० ( ज प्‌ सा बय; जि १०, पू. २६० ) इस शिलालेस्स की भाषा 


$.  श्रीमबात्युवयविक्रमनर्षट २नेय पिंगलसवत्सरद ० (ई एं, जि. ८, पृ २० ) 

*  श्रीवीरविक्रमका&(ल)नामभ्रयसंवरत्सरैकबिंशतिप्रमितेष्वतीतेपु वर्रमानधातुसवत्सरे० (ज्ञ ए सो ब्ंब,जि १० पृ १६७) 
* श्रीविक्र(ऋ)मकालसंवत्सरेषु पटूसु अर्तातेषु सप्मे दुदुभिसबत्सरे प्रवत्तेमाने० ( ऐँ इं।जि हे. पृ रे०्८ ) 

८ गिरिमवलोचन३७प्रमितविक्रममपेमनन्दनाख्यवत्सर ० ( की; लि ई स॒ हईं. प्र रे८, लेखसख्या २१२ ) 

<. ई. पे, जि ८. पू. २० ( देखो इसी पृष्ठ का टिप्पण ४ )- 


श्च्र प्रायीनलिपिमाला- 


यलेमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ का अतर ११३२ तथा हे. स. और वतेमान चालुक्ध विक्रम सेबत्‌ 
का अंतर १०७२-७६ आता है अथोत्‌ वतेमान चालुक्य विक्रम संवत्‌ में १०७५-७८ मिलाने से 
है. स. बनता है 

कुलेकाटि से मिले हुए लेख में चालुक्य विक्रमव्षे ७ दूंदुलि संबत्सर पौष शुक्ता ३ रथि वार 
लश्तरायण संक्रांति और व्यतीपात लिखा है'. दक्तिणी बाहेस्‍्पत्थ गणना के अनुसार दुंदुभि संचत्सर 
शक से. १००४ था; इससे भी गत शक संवत्‌ और वतेमान चालुफ्य विक्रम संबल का अंतर ( १००४- 
७-) ६६७ आता है जला कि ऊपर बतलाया गया है 

इस संचत्‌ का प्रारंभ चेत्रशुक्ता ! से साना जाता है, यह संबत्‌ अनुमान १०० ये चल 
कर अस्त हो गया. इश्तका सब से पिछुला लेन चालुक्य विक्रम संवत्‌ €४' का मिला है 





१७ - सिंह सवत्‌ 

यह संवत्‌ किसने चलाया यह झय तक निश्चित रूप से सालूम नहीं हुआ. कनेक्त जेम्स 
टॉड ने इसका नास 'शिवसिंह संवत्‌' लिग्वा है और इसको दीव बेट ( काठिआवाड़ के दक्षिण में ) 
के गोहिलों का चलाया हुआ बतलाया है'. इससे तो इस संबतल्‌ का प्रवतक गोहिल शिवर्सि 
मानना पड़ता है. भावनगर के भूतपूवे दीवान बविजयशंकर गौरीशकर 'झोका ने लिग्वा है कि 
“अ्रीसिंह का नाम पोरबंदर के एक लेख में मिल आला है जिसमें उसको सोराष्ट्र का संडलेश्यर 
लिखा है, परंतु पीछे से उसने अधिक प्रवथल हो कर विक्रम संवत्‌ ११७० (डे.स १११४) से अपने 
नाम का संवत्‌ चलाया हो ऐसा मालूम होता है '; परंतु पोरबंदर का यह लेस्व अब तक प्रसिद्धि में 
नहीं आया जिससे संडलेश्वर सिंह के विषय सें कुछ भी फहा नहीं जा सकता. 

डॉ. भगवानलाल इंद्रजी का कथन है कि 'संमबतः हे. स. १११३-श११४ (वि. से 
११६६-७० ) में [ चोलुक्य ] जयसिंह ( सिद्धराज ) ने सोरठ ( दक्षिणी काठिआबाड़ ) के 
[ राजा ] ग्वैगार को विजय कर अपने बिजय की यादगार में यह संबत चलाथा हो *. परंतु यह 
कथन भी स्वीकार नहीं क्रिया जा सकता क्‍यों डकि प्रथम तो हे. स. १११३-१४ में ही जयसिंह के 
संेगार को विजय करने का कोई प्रमाण नहीं है. दूसरी आपसि यह है कि यदि जयसिंह ने यह 
सबत्‌ चलाया होता तो इसका नाम 'जयसिह संबत होना चाहिये था न कि सिंह संबल्‌ 
क्यों कि सवतों के साथ उनके प्रवतेकों के पूर नाम ही जड़े रहते हैं. तीसरी बात यह है कि यदि 
यह संबत्‌ जयसिह ने चलाया होता तो इसकी प्रवृत्ति के पीछे के उसके एवं उसके बंशजों के शिला- 
खेग्लों तथा दानपत्नों में सुरूप संवबत्‌ यही होना चाहिये था परंतु ऐसा न होना यही बनलाता है कि 
यह संवत्‌ जयसिंह का चलाया हुआ नहीं है. काठिआवयाड़ से बाहर इस संबत्‌ का कहीं प्रयार 
न' होना भी यही साबित करता है छि यह संजत्‌ काठिआबाड़ के सिंह नाम के किसी राजा ने 





" ई घ्े.ज़ि रएए,पू १०६ » हूं पं;जि ६, पृ ६७-८ 

* कनेल जम्स टॉड का 'देंवट्स इन वेस्टने इंडिझआ ', पृ ४०६ ओ।र टिप्पण [. 

४. 'आावनगर प्रार्चीन शोध संग्रह, भाग १, पृ ४-५ ( गुजराती ), अंग्रेज़ी अनुवाद. पू २-३ 

५- बंद मे. जि. ९, साग २, पृ. १७६. 

६, गुजरात के योलुक्य ( सोलंकी ) राजा भीमदेय के दानपत्र म. जिसभ कछछ मेडल ( कच्छु राज्य ) के सहसचाणख 
गांव की कुछ भूमि दान करने का उल्लेख है, केवल 'संवत्‌ ६३” लिखा है जिसको उसके संपादक डॉ. फ्लीट ने सिद संघत्‌ 
अजुमान कर उक्त दानपत्म को विक्रम संवत््‌ १५५६९ या ९५६६ का माना और लोलुक्य मीमदेख ( दूसंर ) का, जिसमे सि से 
7९३४५ से १५६८ तक राज्य किया था, ठहरा दिया (६. एं. जि. ९८, पृ. १०८ ६ ). परंतु ऐसा करने में उक्त विद्वान ने थोखा खाया 
है क्‍योंकि न ते। यद दानपत्र भी मदेय ( दूसरे ) का दे और न उसका संघत्‌ ६३ सिंह संघत्‌ दे जैसा कि माना गया है. वास्तथ 
में बह वानपत्र चोलुक्य ( सोलेकी ) भीमदेय ( पदिले ) का है और उसका सेंयत्‌ थि. से. १०६३ है परंतु शलाध्ियों के अक 


भाग्तीय संयत्‌ श्च्दे 


चलाया होगा जिसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और जैपारे विजपशरफर गौरीशेकर ओफका 
का अनुमान है. 


मांगरोल की सोढडी याव ( बावडी ) के लेग्ब में विक्रम संवत १२९०२ और सिंह संवत्‌ ३२ 
आश्विन वदि १३ सोम बार लिखा है! जिससे विक्रम संवत्‌ और सिंह संवत्‌ के बीच का अतर 
१२०२-३२- ) ११७० आता है. इल हिसाय से हे. स में से १११३-१४ घटाने से लिह संवत्‌ होगा 


चौलुक्य राजा भीमदेब ( दूसरे ) के दानपत्र में वि से १२६९ और सिंह संबत्‌ ६६ मागेशिर 
शुदि १४ गुरु वार! लिग्वा है. इससे मी वि. से. और सिंह सेवतल्‌ के बीच का अंतर ( १६६६-६६८) 
११७० आता है जैसा कि ऊपर यतलाया गया है. 


चौलुक्य अजेनदेव के समय के उपयुक्त वेरावल के ४ संबतवाले शिलालेग्व में वि 
५ 


से 
१३२० और सिह सयत्‌ १४५१ आधषाद कृष्णा १३१ लिखा है. उक्त लेख का विक्रम संवत्‌ 7३० 


न 
्क 
का 





(१०) छोड़ कर केयल ऊपर के ही अंक लिखे गये हे ऐसा मानने का का रण यह है कि उक् टानपन्न के छयंत से १२ वर्ष पहिल 
डॉ बूलर ने बखोलुक्य भौमदेय ( पहिले ) का वि. से १०८६ कार्तिक शुद्धि ९४ का दानपत्र प्रलिद्ध क्रिया (६ ए, जि. ६ 
पृ १६३ ४ ) जिसमे उसका लेखक कायस्थ कां बन का पुत्र बटेशवर और दूतक मदासांधिविश्नद्िक चेडशर्मा होना लिया ह 
डॉ. फ़ीट के प्रलिद्ध किय हुए संबस्‌ £३वाले दानपत्र का लत भी वी कायस्थ कांवन का पुत्र वटेश्वर और दूतक बढ़ी 
महासांबिबिश्रद्िक खेडशमो है इस लिये ये दोनों दानपत्र एक दी गाजा के हैं यह निश्चित हैं ऐसी दशा में डॉ फ़ोटवाले 
दानपत्र का सवत्‌ ६३ विक्रम संवत्‌ १०६३ ही है न कि १०८५ या १०६३ शिलालेख और दानपत्नो के सेबते। मे कभी कभी 
शुसाब्दियों के अऊफ़ा का छोड़ कर केवल ऊपर के ही अऊूू दिय दुए मिलते है ज्ञा विद्वानों को चऋरण मे डाल दत है 

देवदस गामकूष्ण भेडारकर ने काटा राज्य के अद नामक स्थान से मिल दुए महाराजाजिरज जर्वावदद के लग्ज मे 


' खबन्‌ १४! रुदा हुऋ द्वोने से लिखा है कि यदि यह जयसिह चेलुक्य धद्धराज़ जर्यावह है और सवत्‌ २४ उसका 
चलाया हुआ संबत [ अथ।स सिह सवत्‌ , जिसको जयालिह का चलाया दुआ मान लिया दे] ह तो उस | लख्ब ] का उमय 
ई स. ११२८ [ वि. से ११८४५ ] आता है. उक्त लेस का जर्यासत कोई दूलरा जर्या वह हो सकता ह॒ परंतु चुद उक्त नाम के 
खालुकय राजा से पहिले का नहीं हा सकता कपों कि अक्षरा पर स॒ उक्त लेख का [६ सन. की] १२ व शवाबदो से पहिले का 
होन, पया नहीं ज्ञाता ( धे। रि भा स व ई, है. ख १६०३-४५. पर ४८) अडठ के लेख का पेवत्‌ सो लिए सबत्‌ (४ नहा 
किनतु वि से २३१४ हाना चाहिप जिसमे भो शवाम्दिया के ओके डाड़ दिये गये ह. चद्र ले या ता मालय के महा जाविएणज 
जर्यापरद दूलर | जयतुगिदेव ) का, मिसके समय का रादटगढ़ र| लब वि से २३१२ भादार खुद ७ (क्री. लि दे ना, 
ईं, पु 9९, लखसख्पा २२३ ) का मिला है या उलके छाटे भा£ जपवरमन का, जिलका दामरत थि से १०२७ का मिला 
( पे इ.जि ६, पृ १९२०-२४ ) होना साहिय कोटा आर मालावाड़ हक इलाक पदिले मालंव के परम रे के अवीन थे 
जिनके लख ई सर की १२ थीं ले १३ वो शवातदों के बहाँ ।र मिलते हू ऐले दी उक्क विद्वान ने जे धयु ( राज्र # लब़ाड़ी गांव 
से प्ले हुए कट गज के सप्य के एक लेख का संवत्‌ ३१ पढ़ा ह ओर उनकी लिह खसेवत्‌ सात कर विक्त छब॒त्‌ २२०० मे 
कटुराज का नाडोल का राजा होना माना है तथा उक्र कटुराज को चाउमान ( चोहान) अश्वराज | आरा(राज़ ) का पुत्र 
कटुकराज बतलाया द ( पे. ६; जि २१. प्र ३४. ६६) वह लेख बहुत जिगड़ी हुई दशा में े इस लिये उपऊे शुद्ध पड़े जान के 
विषय में हमे शंका ही है. यतरि उस संबत्‌ बास्तव में ३१ हो ते। भी वद लिंद सबत्‌ नहीं किंतु वि ले. १२३) हं।ना चादिय 
क्यो कि नाइ/ल के चौदान के लेख में कहीं लिद संबत्‌ नहीं। है. अरराज़ के पुत्र ऋदुकराज़ के सेवाढ़ों के दुलरे लेख म 
वि.से ११७२ (५ ई; जि १९, पृ ३१-२२ ) ही लिपा हे ओ।र वि. स॑ २१८६ से १९०९ तक के कई शिलालेल चोहान 
शाज़्ञा रायपाल के समय के नाडोल और नारलाई से मिले है (ए. ६; जि. १९९, पृ. ३४ ४३. ) जिनल पाया! जाता दै कि दि खे. 
१९८६ से १२०२ तक नाडोल का राजा रायपाल था न कि कट्ठराज ऐसो दशा में स्िद्र खबतू ३९ ( वि. से. १२०० ) में 
कदुराज का नाडोल का राजा होना संभव नहीं हो सकता. काठिश्रावड़ से संबंध न रखनवाले लेख में सिंद्र सबत्‌ 
मानने की चेष्टा करमे के केवल उपयुक्ष तीन ही उदाइरण झव तक मिले हे जिनमें से एक में भी लिंह सेवत्‌ नहीं किंतु 
आताब्दियों के अकरदित दि सं. के ही थे हू. 

१ श्रोमद्विकससंत्रत्‌ १९०३ तया श्रीतिहलतत्‌ ३१ ,आदवितर्ताद १३ सोमे (सावतगर प्राबोन शव संप्रह, सांग ३, पृ. ७). 

९ आविक्रमसतत्‌ १२६६ वर्ष श्रीसिंहसतत्‌ &६ जते लोकि- मासों शुदि १४ गुरा- (६. एँ, जि १८, पृ ९९२ ) 

२ दस, ऊपर पृ. १७४ और उसीका टिप्पण ४ 


चर प्राशीनलिपिमाल?- हि 


कार्लिकादि ' है इस लिये चेत्रादि और झाषाढदादि १३२१ होगा जिससे ।धिकस संघत्‌ और सिंह संवत्‌ 
के थीय का अतर ( १३२१-१४१० ) ११७० ही आता है. 

इस संयतवाले थोड़े से शिलालेस्ब काठिआवाड़ से ही मिले हैं और चौलुक्यथ मीमदेव 
( दूसरे ) के उपयुक्त वि. सं. १२६६ के दानपत्र में विक्रम संबत्‌ के साथ सिंह संबत [दिया है 
जिसका कारण यही है कि वह दानपत्र काठिआबाड़ में दान की हुई थूमि के संबंध फा है. इस 
संबत्‌ का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ला १ ( अमांत ) से हे और इसका सब से पिछला लेख सिंह संबत्‌ १५१ 
का मिला है. 


१८--लद्मणसेन संवत्‌ 


यह मंयत्‌ बंगाल के सनवंशी राजा बल्लालसन के पुत्र लक््मणसन के राज्याभिषेक ( जन्म )९ 
से चला हुआ माना जाता है. 





! देखो, ऊपर पृ. २७४ और उसी का टिप्पण ४ 

» हूँ, स ११६८-४६ के आसपास (हैं. एँ. जि १६. पृ. ७) देहतली के ग़ुलाम खुलतान कुतब्रद्दीन एबक के समय 
बसण्तिशार खिलजी ने नदिज्ला पर चढ़ाई कर उसे ले लिया और यहां का राजा लद्रमशसन भांग गया. इस चढ़ाई का 
वृत्तांत मिनहाज उस्सिराज़ (जन्म ४. स ११६६ - देहांत ई स १२६५ क पीछे) ने 'तथकास इ नाखिरी ' नामक इतिहास के 
पुस्तक में इस तरह लिखा है कि 'गाय लखमणिश्रा ( लक्मणलन ) गर्भ मे था उस चक्क उप्तका पिता मर गया था 
उसकी माता का देहांत प्रसवचेदना स हुआ और लखभणियज्ञा अन्‍्मते दी गद्दी पर विठल्लाया गया उसने ८० वर्ष राज्य 
किया' (तबकात-इ-नासिरी का अरग्रजी अन्॒वाद मेजर राव्टी का किया हुआ; पृ ५४४) लक््मणलन संबस्‌ का प्रारंभ 
ई स १११६ में हुआ जैसा कि आगे लिखा गया है, इस लिये बस्तिआर ख्जलजी की लक्ष्मणसन पर की नदिश्रा की चढ़ाई 
लक्ष्मणसेन संबत्‌ ( ११६८-१११४० | ८० में हुई, जब कि लच्मणलन की उम्र ८० वर्ष की थी और उनने ही चपे उसको राज्य 
करते हुए थे 

'लघुभारत ! नामक संस्कृत पुस्तक मे लिखा दे कि परंपरागत जनथुति से यह प्रवाद खुनन मे आता है कि बल्ाल 
(चल्लालसेन, सच्मणस्लल का पिता) मिशित्ता की चढ़ाई मे मर गया जब फेंला संब।द फेला उसी समय विक्रमपुर मे लच्मण 
का जन्म हुआ  (प्रवाद. श्रयते चात्र पारस्परीगवात्तया | मिथिल थुद्धयात्राया अ्ञालामन्म्रत तन: ॥ तदानी विक्रमपुर लक्ष्मगों; जानतानसी। 
लघुभारत, खराड २; ज. प्‌ से यंगा ऐ सर १८६६। यह कथन मिनहाजञ की खुनी हुई बात ले मिलता जलता ही है 
परंतु इससे पाया जाता है कि लब्मणसन का जन्म हुआ उस समय यल्लालसन के मिथिला मे मर जाने की सालो अफ़पाद 
ही उड़ी थी संभव है कि इस अ्रफ़वाह के 2ड़ूने से विक्रमपुर मे लच्मणसन गद्दी पर बिझला दिया गया हा और उसके 
अन्म की खबर पाने पर बल्लालसेन ने मिथिला में रटले समय पृतन्रजन्म की खुशी मे यह सवत्‌ चलाया हुं। वल्लाल 
सेन मे शक खेंबत्‌ १०६१ (ई स्र॒ ११६६ । में 'दानस्पागर ' नामक पंथ रच्चा / निम्विलचक्रतिलकश्रीमदज्ालसेनेन । पूर्गी शशि- 
नवद॒शमित शकबधे दानसागरों रचितः ॥ द्ानसागर, ज्ञ ए सो बंगा, ई स १८६६. भाग १. प्रृ २३ ) डॉ राजेंद्रलाल 
मित्र न बंगाल के सेनवंशी राजाओं के समय का निर्णय करने मे दानसागर की सहायता ली और उसकी रचना का 
सडोक भी टिप्पण में उद्धृत किया ( प्रर्गो शशिनत्रदशमित शुकाब्द-ज. प्‌ से। बंगा। ई सर १८६४ पृ २४७ ) परंतु उसका 
अलुयाद करने में रालती की और शक्र संचत्‌ १०६१ के स्थानपर १०१६ (इ स ९०६७ ) लिख कर बल्लालसन का समय 
ई स १०४६ से ११५०६ तक मान लिया जा टीक नहीं है 

बल्लालसेमरचित 'अद्भुतसागर ' नामक बड़े ग्रंथ के प्रारंभ की भूमिका मं लिख हैं कि ' गोडेंद्र ( यल्लालसन ) ने शक 
संतस्‌ १०६० (६. स. ११६८) में 'अद्सुतसागर का प्रारंभ किया परंतु उसके समाप्त होते के पूर्व ही उसने अपने पुञ्र (लद्मणसेन) 
को राज्यसिहासन पर बिठलाया और अपने ग्रंथ को पूर्ण करंने का भार उस पर डाला. फिर गंगा में अपने दान के जल के प्रथाह 
से यम॒ना का संगम बना कर अपनी झ्री सहिस रूप को गया ( अर्थात्‌ हुब मरा ) और लख्मणसेन के उद्योग 
से 'अवरभुतसागर' पूण्े हुआ! ( शाके खनवस्तन्द्बब्दे आरेमेप्भुतसागर । गौडेन्द्रकुअरालानस्तम्भबाहुर्महापतिः ॥ प्रन्थेपश्मिन्नसमाप्त एव 
तनय साम्राज्यरक्षामहादीक्षापरबेणि दीक्षणाजिजक्ृते निष्पत्तिमम्यर्थ्थ सः | नानादानचिताम्बुसंचलनतः सुयोत्मजासंगम गद्गभाया विस्चय्य निर्भ- 
रपुरे भार्यानुयातो गतः ॥ श्रीमललक्ष्मणासेनभूपतिरतिश्ाष्यो यदुद्योगता निष्पन्नोटूृतसागरः कृतिस्सी बल्लालभूमीभुजः। झद्भुतसागर ). 
यदि लक््मशसेन के उन्मछमय (ई स ९११६ में ) बल्लाललेन की अधस्था २० वर्ष की माने तो अद्भुतसागर के प्रारंस के 


अवुश्फ्रज़ल ने 'अकथरनामे में तारीख इलाही के प्रसंग में लिखा हे कि ' यंग ( बंगांल ) में 
लद्लुम नसेन ( लच्मणसेन ) के राइय के प्रारंभ से संबत्‌ गिना जाता है. उस सभय से अब तक 
४६९४५ बर्ष हुए हैं. गुजरात और दक्षिण सें शालियाहन का संबंत्‌ है लिसके इस सभ्य १५०६ और 
सालया तथा देहली आदि में विक्रम का संबत चलता है जिसके १६४१ वर्च व्यतीत हुए: हैं. 
हससे शक संबत्‌ और लक्ष्मणसेम संवत्‌ के बीच का अंतर ( १५०६-४६५- ) १०४१ आता है. 

डॉ. राजेंद्रलाल मिश्र को मिले हुए “स्म्ट॒लितत्वाम्गत' मामक हस्तलिखिन पुस्तक के अंत लें 
“ल. सं. ५०५ शाके १५४६१ लिखा है', इससे भी शक संबत्‌ और लर्तमणसेन संबत्‌ के बीच का 
अलर ( १५४६-५०५- ) १०४१ आता है जैसा कि अवुलफ़्ज़त्त ने लिस्ा है 

नेपाल से मिले हुए “ नरपतिजयचयो टीका ' ( स्वरोदयदीपिका ) नामक हस्तलिखित पुस्णक के 
आंत में शाके १५३६९ ल से ४६४ लिश्वा है". यदि यह शक संबत्‌ बलतेमान माना जावे तो गत १५३५ 
होगा. इससे मी शक संबत्‌ और लक्ष्मणसन संबवत्‌ के बीच का अंतर अश्ुल्फ्रज़ल के लिखे अनुसार 
ही आता है 

डपयुक्त तीनों प्रमाणों के आधार पर शक संवत्‌ और लक्ष्मएसेन संवत्‌ के बीच का अंतर 
१०४१ होता है, परंतु तिरहुत के राजा शिवसिंहदेव के दानपत्र में, जो जाली है, ल. से. २६३६ श्रावण 
रुदि ७ गुरु वार लिख अंत में सन्‌ ८०७ (१८०१) संबवत्‌ १४५५ शाके १३२१ लिखा है ', जिससे शक 
संबत्‌ और लच्षमणसेन संवत्‌ के बीच का अंतर ( १६२१-२६३- ) १०४८ आता है. 

*द्िजपत्रिका ' की तारीख १५ भाचे है. स. १८६३ की संख्या में लिस्वा है कि “ बल्‍्लालसेन के 
पीछे उनके बेटे लच्मणसेन ने शक संवत्‌ १०२८ में बंगाल के सिंहासन पर बैठ कर अपना नया शक 





समय उसकी अवस्था ६७ बष होनी चाहिये एसी दशा में प्रारंभ किए हुए बड़ अंथ का समाप्त करने की शक्कि उसमें न 
रही हैं। जिससे राज़पूर्ता की रीति के अनुसार बिस्तर में मरना पसंद ने कर पूरो वृद्धावस्था मे वीरता के साथ आस्मघात 
करना पसंद किया हो यह संभव है (गा; सो धरा इ भाग २, पू ६४५. टिप्पण । उपयुक्त दोनों प्ंथो की रचना के ्छाको से 
तो यही पाया जाता है कि ई स ९९६६ के पीछे सक बल्लालसेन जीवित था जिसके पीछे लच्मणसेन ने स्वतंत्रतापूर्वक 
वाज्य किया हो 

राखालदास येनर्जी ने ' लच्भमणसेन नामक लेख मे (अ एप. सो. बंगा। ई. स १६१३, पृ २७१-६० ) यह सिद्ध करने 
की कोशिश की है कि ' लच्मणसन का राज्य ई स. ११७० के पूये ही समाप्त हो घखुका था, बस्तिआर श्िलजी की नदिआा 
की चढ़ाई के खमय वहां का राजा क्च्मणसमन न था. 'दानसागर ' और 'अदहभुतसागर” की रखना के सवत्‌ विषयक जो 
श्लोक मिलते हैं वे पिछले देपक होने चाहिये, तथा ' अद्भुतस्तागर ' की रचना के संवल्‌ सेर्यधी श्लोक तो केवल पक ही प्रति मे. 
जो डॉ रामहृष्ण गोपाल संडारकर को मिली. मिलते हैं" उनके कथन का मुख्य अ्राघधार गया से मिले हुए वो शिलालेख हैं 
जिन में ले पहिले के अत मे- श्रामसलक््मणंसनस्यातीतराज्ये स ५१ भाद्रदिने २६' ( एं इ, जि. १९. पृ २६ ) और दूसरे के 
आंत मे- श्रमल्‍लच्मगासेनदेवपादानामतीतराज्ये से ७9 वेशाखर्बाद १२ गुरी' ( ऐं इं, जि. १२. पृ ३० ) लिखा है. इनमें से पहिले 
लेख के ' अतीतराज्ये' पद से लक्मशसेन संवबत्‌ ५९ ( इ स ११५७० ) स पूर्व लक्मणसन का राज्य अतीत ' ( समाप्त ) हो 
चुका यह मान कर घख्तिझर खिलजी की चढ़ाई के समय अथोत्‌ ११६६ ( १२०० माना है ) में लद्मणसेन का विद्यमान न 
होजा घतलाया है परंतु दम उक्त कथन से सहमत नहीं हो सकते क्‍या कि नदिश्रा की चढ़ाई मिन्दराज़ डस्सिराज़ की जीवित- 
वबशा की घटना थी, उक्त लढ़ाई के पीछे पह बंगाल में रहा था और वण्तिझार खिलजी के साथ रहने बालो से उसने वह 
हाख छुमा था ऐला यद लिखता है. पऐले ही 'दायसांगर' और 'अद्भुतसागर ' में मिलनेयाले उमकी रखना के समय 
संबंधी ग्होकों को केपक नहीं कह सकते अदूभुतसागर की एक ही प्रति में थे कछोक मिलते हैं ऐसा ही नहीं कितु 
राजपूताने में उसकी तीन प्रति देखने मे आई उन सथ में थे छोक हैं ऐसी दशा में बल्लालसेम का शक सबत्‌ १०६२ 
( है. स. ११६६ ) के पीछे तक जीवित रहना पाया जाता है. गया के लेंलों के “अतीतराज्ये सं को 'झतीतराज्यसं 
( जैसा कि राखालवास बेनजी के रक्त लेख में छुपा है, प्‌. २७१, २७९ ) पढना और ' अतीत ' को 'राज्यसंबत्‌ ' का विशेषण 
मान कर ' गतराज्यवर्थ' अथे करना ही उचित है तब ये लेख तक््मरासेन के राजत्वकाल के ही माने जा सकते दे 

९ हज. प सो. बंगा; जि. ४७, भाग १. पृ. ६-२ र. नोटिखिज़ ऑफ संस्कृत मंसुस्किपटस, जि ६, पृ. १३. 

१. ह। के. पा। पृ. १०६ ० हूं पे; जि २७. पृ १६०. २६१. 


श्री वीरशासन जयंती महोत्सव 


2039“ प्रतिषश वी. नि. सं० २४९१ ता० १४ जुलाई ६४ को 
झतीद हे के साथ छणित किया जाता है कि प्रातः 
स्मरणीय मगवान्‌ मद्दावीर प्रद्ध की जिस दिन पहली 
दिव्यध्यनि विधुलाचल (राजगृदी) के शिखर पर खिरी थी 
और दीरशासन-सर्वोदिय - तीर्थ का प्रवतेन हुआ था वह 
पवित्र दिन इस बे आगामी भावशकृष्शा प्रतिपदा तारीख 
१४ जुलाई १६ ६४ ६० बुधवार को आ रहा हे भगवान 
महावीर के उपकार स्मरश झरने, उनके उपदशा से शिक्षा 
ओर प्रेरशा प्राप्त करने तथा उनके प्रति भक्ति प्रकट 
करते हुए छतझ्ता प्रकट करने हेतु सर दिन बीर-सेवा- 
मंदिर ने अपने भवन २१ दरियागंत्र में प्रातः काल ८ बजे 
से “भी वीरशासन जयन्ती मद्दोत्सब” मनाने का आयोजन 
किया है, उत्सव में आचार्य भ्रीदेशभूषश जो ससंष 
पषारेंगे। अचाय भी का तथा भीमान्‌ १० जीबंघर जी 
न्यायतीर्थ ५० बलमद्र श्री और पं० प्रकाशचन्द्र जो आदि 
रथानीय विद्वानों के भाषण ओर भजन-गान भादि होंगे। 
अत: आपसे सानुरोध निवेदन हे कि आए टीक़ 


समय प्र पधार कर झनुगृहीत करें | 
निवेदक : 
प्रेमचन्‍न्द जन 
श० मा 
._ हुृप-बाणी भ्रिटिंग हाउस, २३ दरियागज, दिल्सी में मुद्रित 


श्दद प्रायीनालिपिमाला! 


चलाथा. यह बहुत दिन तक चलता रहा और अब सिफ मिथिला में कहीं कहीं लिखा जाता है. 

है. स. १७५८ में डॉ. राजेंद्रदाल सिन्र ने लिग्वा कि विरहुत के पंडित इसका प्रारंभ माघ 
शुक्ता १ से मानते हैं. इसका प्रारंभ हे. स. ११०६ के जनवरी (वि. से. ११६३२-श. स॑. १५२७ ) से 
होना चाहिये''. 

इन पिछले तीनों अवतरणों के अनुसार शक्र संवत्‌ और लक्षप्रणसेन संवल्‌ के बीच का अंतर 
१०२८ या उसके करीब आता है. मिधिला देश के पंचांगों में विक्रम, शक्ष और लक्ष्मणलेन संबत्‌ 
तीनों लिखे जाते हें परंतु उनमें शक्त संवत्‌ और लक्ष्मणलेन संवत्‌ के बीच का अंतर एकसा नहीं 
समिलला किंतु लक्ष्मणघेन सेवत्‌ १ शक्र संबत्‌ १००३-२७, १०२५-२८, १०२६-३० और १०३०-३१ 
के मुताबिक आता है. 

डॉ. कीलहॉने ने एक शिलालेग्व और पांच हस्तलिखित पुस्तकों में लक््मणसेन सेबत्‌ के साथ 
दिये हुए मास, पक्ष, तिथि और वार को गणित से जांच कर देग्वा तो मालूम छुआ कि गत शऋू 
संवत्‌ १०२८ मागेशिर खुदि १ (३. स. ११०६ तारीब २६ अक्टोबर ) को इस संबत्‌ का पहला दिन 
अधथात्‌ प्रारंभ मान कर गणित किया जावे तो उन दे में स ४ तिथियों के वार ठीक मिलते हैं! परंतु 
गत शक संवत्‌ १०४१ अमांत कार्तिक शुक्ता १ (है. स. १११६ तारीख ७ अक्टोबर ) को हस संचत का 
पहिला दिन मान कर गणित किया जावे तो छुओं लिधियों के वार मिल जा। हैँ”. ऐसी दशा में 
अवुल्फ़ज़लू का कथन ही ठीक है. इस हिसाब से लक्ष्मणसेन सेवल्‌ में १०४०-४१ जोड़ने से गल 
शक सबतल्‌, ११७४-७६ जोड़ने से गत चेत्रादि विक्रम संवत और १११८-१६ जाड़न स्त् इसवी सन होगा. 


यह संबत्‌ पहिले बंगाल, बिहार ओर मिथिला में प्रचलित था और अब भिधिला में इसका 
कुछ कुछ प्रचार है, जहां इसका प्रारंभ माघ शुक्ला १ से साना जाता है न 
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१६-पुडवैष्पु संबत्‌. 
है. स. १३४१ में कोचीन के उसर में एक टापू ( १३ सील लंबा और ! मील चौड़ा ) सपुठ में 
से निकल आया, जिसे “बीपीन' कहते हैं, उसकी यादगार में वहां पर एक नया सवत्‌ चला जिल- 
को पुडुवैप्पु ( पुडुन्नहे; जेप-झायादी; सलपाच्ठत््‌ लाया में ) कहते हें'. कोचीन राज्य और हुच ड्स्ट 
इंडिआ कंपनी के बीच जो संधि हुई वह तांबे के ५ पत्रों पर खुदी हुईं मिली है जिसमें पुडवेष्पु संवत 
३२९; १४ मीनम्‌ ( मीन संक्रांति का १४ वां विन- है, स. १९६३ तारीख २२ माथे ) लिखा है 
यह संचत्‌ कोचीन राज्य में कुछ कुछ चलता रहा परंतु अय उसका प्रयार पाया नहीं जाता. 


२०--राज्याभिषेक सेंचल्‌ 


राज्याभिषक संवत्‌;, जिसको दक्षिणी लोग “राज्याभिषेश् शक्' या 'राजशक” कहले हैं 
सराठा राज्य के संस्थापक प्रसिद्ध शियाजी के राज्याभिषेक के दिन अधथोत्‌ गत शक संबत्‌ १५६६ 
गत चैन्रादि वि. से. १७३१ ) झानंद संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ला १३ ( तारीस्व ' जून है. स. १६७४ ) से 





" ज प. सा गंगा, जि ४७, भाग है, पृ देध्द. ० क; ई. ई। पृ. ७६ 
९ हूं. एँ; जि. ९६, पू ५ ० ई. ये; जि. ९६, पृ. ६ ४ द्वराआ सी, जि ९, पृ. २८-२६. 
$ टा, आ सी; जि. ९, पृ. २६ 


भारतीय संबत. श्ध्ड 


चला था. इसका बे ज्येष्ठ शुक्ला १३ से पलदला था और चनैमान ही लिख! जाता था. इहपकऊा 
प्रयार मराठों के राज्य में रहा परंतु अब यह लिखा नहीं जाता 


२१२ -बाहस्पत्य संचस्तर ( १२ बबे का ) 


क्र 


यह बाहेस्पत्य संवत्सर १९ चपे का चक्र है और इसका सेवेध बृहस्पति की गति से है 
इसके वर्षो के नाम कातकादि १२ महीनों के अनुसार हैं परंतु कर्म कमी सहीनों के नाप के पह़िले 
महा लगाया जाता है जैसे कि महाचैव , ' महावैशाग्व' अ(दि 

रूपे समीप आने से बृहस्पति अस्त हो कर जब सूर्थ उसले औऑंगे निरूल जाता है तब 
(२५ से ३१ दिन के बाद ) जिस नचत्र पर फिर वह (वहस्पति ) उदय होता है उत् नक्षत्र के अनु सार 
संवसत्सर (व ) का नाम मीचे लिवे क्रम से रकचा जाता है-- 

कसिका या रोहिणी पर उदय हो तो सहाक्ातिक (कार्तिक): सगशि7। या आदी पर 
सहामागेशीषे ( मागेशीषे ); पुनत्रसु या पुष्य पर महा।रोव: अस्लेवा था सवा पर साइमाब 
पृवाफाल्गनी, उतस्तराफान्गुर्नी या हस्त पा सड़ाफ हयुत: चित्रा या स्त्राति पर मदचैज्र: विशाल या 
अनुराधा पर महावैशाग्ब; ज्येष्ठा या सूल पर सहाज्यठ; पूरोपाहा या उत्तापादा पर सहा।आपा! 
अवण या घनिष्ठा पर सहाश्रावण ; शतसिषा, प्रवासाठवदा। थे, उत्तरासाह्पदा पर महाजाद्पयद़ और 
रेवती, अश्विनी या सरणी पर उदय हैं ते। सहाय्वश्वपुज ( अश्विन ) लेवन्घर कर लाता है! इस चकऊ 
में १२ वर्षों में एक संवत्सर क्षण हो जाता हैं. प्रार्चीन शितालेख और दानयत्र[ में बाहस्पत्य 
संबत्सर दिये हुए मिलते हैं,' जो सब हे से की ७ थीं शताउदी के प्र के हैं. उल्तके पीड़े इस 
का प्रचार सामान्य व्यवहार से उठ गया और केवत्त पंचांग मं वब का नाम बसलाने में ही रह 
गया जो अब तक चला जाता है 





२२- बारंम्पत्य सवत्लर | ६० चंष का ! 


] ज ७ किक छः [कक न 
यह बाहस्पत्य सवत्सर ६० वष का चक्र है. हसमें यों की सेख्प। नहीं किंतु ” से३० लक 
के नियत नाम ही लिग्व जाते हैं. मध्यम मान से वृहस्पति 


जे 


शाहसपत्प संवन्सतर (व ) कहते हू जो ३६१ दिन, + चर्ई 


6 


एक राशि पर रहने के सत्य को 


के 
आऔ।र ४ पञ्ञ का होता है, और सोर 





९ नक्तंत्रण सहोद्यमुपगब्छति यथन दवपतिमरस्थ । तत्वज्ञ बकब्न बाद सासक्रेतणव ॥ वत्राणि के तिक्तादान्याजब द्वद्वबानुवा्गंनि । 
ऋणशर्तिम तु पश्चम्रमुपान्यमन्त्य च यदृवम ॥ ( वाराही सेहिता . अध्याय ८. इले।क १-९ ) 

५. २२ सार दर्षो में १५ बार गुर अस्त होकर फिर उदय होता है इललिंय १८ वर्ष म एक वाहस्पत्य संब॒त्सर क्षय हो 
जाता है. जैसे फि पं. श्रोाधघर शिवलाल के वि से १६६४ के पंचांग में 'चश्ताम पाप ' लिखा ह परंतु १६६८ के पंवांग म 
'घपनाम फाल्गुन ' लिखा है जिससे माघ ( मद्यामाध ) संबस्घर क्षय है। गया 

» भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए शिलालेख मे मदाचेत्र ' संवत्तर (रिया स्पु अर ई सत.२६१६ 
१७. पू २), परिवाजक महाराज दस्तिन के गुप्त सवत्‌ ९६१ ( ६ स धधर-ररे ) के दानयत में 'मह्रा्श्वयुज् संन्खर 
( त्रिपष्टयुत्तरेब्दशने ग्रुततमृपराज्यमुक्ती महाश्ययुजसवस्प(त्छोरे चेजमासतुझयक्द्वितीधायाथ-ऊ्रों सु, | प १०२) और करेबबती 
गाज सूगेशयर्भन्‌ के राज्यव्षे तीसरे के द।नपत्र में ' पीष' सेवरल---औमृगे एवम्मो आत्मतः राज्यस्य तृतीय बर्बे पषि सत्रत्पं! कार्त्ति 
कमासबहुलपद्े दशम्या तिथौ ( ईं. ५ै। जि ७, पृ. रे४ ) आदि 

» प॑ श्रीधर शिवलाल के थि. सं. १६७४८ के पंचांग मे 'बर्नाम आशित' ओर १६७४ के पंचांग में ' बरेनाम कार्निन्न 
लिखा है. ये घ्ेनाम १९९ घरसपाले याहंस्पत्य संवत्लर के ही है 

४ थृदस्पते्मध्यमराशिमोगात्संवत्सरं साहितिका बदन्ति (साहकराछ्ायें का सिद्धांतशिऐेम्रणि १। ३० ). 


श्ष८ प्राथीमंलिपिमालो: 


बे ३१६४ दिन, १५ घड़ी, ३१५ पल और ३० विपल का होता है, अतएव बाहेस्पसय संबस्सर सौर 
वर्ष से ४ दिन, १३ घड़ी और २६ पक्त के फरीब छोटा होता है जिससे प्रति ८५ बे में एक संबत्सरं 
स्य हो जाता है. इस चक्र के ९० यों के नाम ये हैं-- * 

१ प्रभव, २ विभव, ३ शुक्त, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ५ अंगिरा, ७ श्रीमुख, ८ भाव, € युवा, 
१० घाता, ११ इश्वर, १२ वहुधान्य, १३ प्रमाथी, १४ विक्रम, १५ ब्ृष, १६ चित्रमानु, १७ सुभानु, 
श्८ लारण, १६ पार्थिष, २० व्यय, २१ सबोजित, २२ सबेधारी, २३ विरोधी, २४ विक्रृति, २५ खर, 
२६ नंदून, २७ विजय, रे८ जय, २६ मन्म्रथ, ३० दुर्खेख, ११ हेमलंब, ३२ बिलेबी, ३१ थिकारी, 
३४ शाबरी, ३५ ज्षव, २५ शुमकृव , ३७ शोमन, शे८ क्राधी, ३६ विश्वावखु, ४० परामय, ४१ पलथेग, 
४२ कीलक, ४३ सौम्य, ४८ साधारण, ४५ विरोधकृत, ४९ परिघायी, ४७ प्रभादी, ४८ आनंद, 
४६ राचस, ५० अनल, ५१ पिंगल, ५२ कालयुक, ५३ सिद्धार्थी, ५४ रौड़, ५५ दुर्मेति, ५६ दुंदुमि, 
५७ रुपिरोह्ारी, ५८ रक्ताज्ग, ५६ फ्रोधन और ६० लय. 

वराहमिहिर ने कलियुग का पहिला ब्ष विजय संबत्सर माना है परंतु 'ज्योतिषतत्थ' के 
कतो ने प्रभव माना है. उत्तरी हिंदुस्तान में इस संवत्सर का प्रारंभ वृहर्पाति के राशि बदलने 
से माना जाता है परंतु ज्यवहार में चेत्र शुक्ला ! से ही उसका प्रारंभ गिना जाता है. उत्तरी 
विक्रम संबत १६७५ के पंचांग में 'प्रमोद' संबत्सर लिखा है जो यषे भर माना जायगा, परंतु 
उसी पंचथाग में यह भी लिखा है कि मेषाके के समय ( चैत्र शुक्ता ३ को ) उसके १० मास, १६ दिन, 
४२ घड़ी और १५ पल व्यतीत हो चुके थे और १ मास, १३ विन, १७ घड़ी और ४५ पल बाकी रहे हैं '. 

बराहमिहिर के सत से उत्तरी वाहेस्‍्पत्य संवत्सर का नाम सालूम करने का नियम यह है-- 

इष्ट गत शक संयत्‌ को ११ से गुणों, गुणशनफ़ल को चौगुना कर उसमें ८५८६ जोड़ दो, 
फिर योग में ३७५० का भाग देने से जो फल आये उसको हृष्ट शक्र संवत्‌ में जोड़ दो, फिर योग 
में ६० का भाग देने से जो रोष रहे यह प्रभवादि क्रम से गत संबसघर की सेखूया होगी". 

दक्षिण में बराहेस्पत्य संवत्सर लिखा जाता है परंतु यहां हसका बृहस्पति की गति से कोई 
संबंध नहीं है. वहांवाले इस बाहेस्पत्य संबत्सर को सौर वे के बराबर मानते हैं जिससे इनके 
यहां कमी संवत्सर कुय नहीं माना जाता. कलियुग का पहिला ये प्रमाथी संचत्सर प्तान कर प्रति- 
यर्च चैश्रशुक्ता ? से क्रमशः नवीन सेवत्सर लिखा जाता है. 

दक्तिणी वाहेस्‍्पत्य संबस्थर का नाम मालूम करने का नियम नीचे अनुसार है-- 

इच्च गत शक संबत्‌ में १९ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो शेष रहे बह प्रभवादि बले- 
सान संवत्सर होगा; अथवा गत हइछ कलियुग संबत्‌ भें १२ जोड़ कर ६० का भाग देने से जो 
शेष रहे यह प्रभवादि गत संबत्सर होगा!'. 





* ध्मथ चैत्ादी नर्मदोत्तरमागे बाईस्पत्यमानेन प्रभवादिषष्थ्यच्दाना मध्य ब्रह्मविशतिकाया चतुर्थः प्रमोदनामा संत्रत्तरः प्रवतेते तस्‍्य 
मेषार्कप्रवेश[समये गतमासादि: १० । १६ | ४२ । १४ भोग्यमासादिः १ । १३। १७ । ४५ ( भूंधालाल ज्योतिषरत्न का बनाया 
हुआ राजपूताना पंचांग वि से. १६७४५ का ). 

२ गतानि व्षारि शकेन्द्रकालादधतानि रद्वेगंगयेश्वतार्भ' । नवाष्पचाष्टयुतानि कृत्या विभागयेच्छून्यशरागरामै. । फलेन युक्तो शकभूप- 
काल संशोच्य पष्थ्या........ शेपा: क्रमशः समा स्युः ( बाराही सेदिता, अध्याय ८. श्लॉक २०-२९ ) 

उदाहरण- विक्रम संबत्‌ १६७४ में वाहेस्पत्य संबत्सर कौनसा होगा 

गल वि स॑. १६७४-गत शक संयत्‌ (१६७३४-१३४५०) १६७४०, १८७४००९११८२०९४०, १०२४०१९४-८०६६०, ८०८६०+८/(६६८ 


८६५७८, ८६५७६ ८ बे७/०-९ह रद्द) (४४०+२३८१८६३। “7० “१, शेष ३, जो गत संयत्सर है. इसलिये बतेमान संबरखर 


ज8 अथोत्‌ ग्रमोद. 
९ प्रमाथी प्रथम वर्ष करपादी अह्मम्ा स्मृत | तदादि परष्टिडन्छाके शेष॑ चांग्रोपत्न वत्सरः ॥ न्यावहारिक्सझो५यं काल: स्मृत्यादिकर्मसु | 
योज्यः सब तत्रापि जैवो था नमंदोत्तेर ( पैतामद्ालिसांस ) 


भारतीय संबस्‌. श्ष& 


उच्चरी हिंदुस्तान के शिक्षालेखादि में वाहेस्‍्पत्य संबत्सर छिखे जाने के उदाहरण यहुत ही 
क्स मिलले हैं परंतु दक्षिण में इसका प्रचार अधिकता के साथ मिलला है. लेखादि में इसका 
सथसे पहिला उदाहरण दक्षिण के चालुफ्य ( सोलंकी ) राजा मंगलेश (है. स ५६१-५१० ) के समय 
के बादामी ( महाकूट ) के रतंभ पर फे लेख में मिलता है जिसमें 'सिद्धांथ संवत्सर लिस्बा है! 


२३- ग्रद्परिषृक्ति संबत्सर 


ग्रहपरिक्ि रुंचरसर ६० दध वा ६क है उरूके; ६० दय पर होने पर पिर दय * से हिना 
हूरू वर हैं. इसका प्रदार व्टुधा स्ट्र!स हहाते के मदुग। जि रे में है. इस्काप्रारभ दत्ंमान कलयुग 
संथचल ३०७६ ( डे. स. पृथे २४ ) से होना बतरूल हैं. दलेसान कल्यिण संत में ७२ जोड़ २ ६० 
का भाग देने स जा बच यह उक्त रघ का दतमान घव है।ता है; अथवा यल॑मान शक संचल सम ११ 
जोड़ कर €० का भाग देने से जा बचे दह दतमान रूंदरसर होता है. इसमें रूप्तायष संदत वी नांई 
थर्यो की संख्या ही छलिप्दी जाती है 


२४- सौर वर्ष, 


सूये के मेष से मीन तक (+॥ाश्यि। के #,ग के रूम्य को सौर दर्ष कश्त हैं सौर यष बहुघा 
४६५ दिन, १५ घड़ी, ४१ पल हार ६० थिप्क का माना जाता है ( इसमे कुछ कुछ रूत भेद भी 
है), सौर दपे के. १५ हिरसे किय जाते हैं जिनका सौर मास फ्इते हैं. रूथ के एक राशि से 
दूंसरी में प्रथेश बा संत्रांति ( मेष से सीन सक ) कहते हैं. हिंदुआं के पंछांगों में मास, पक्ष और तिथि 
झादि की गएना तो चांद्र है परत संक्रांतियों का हिसाथ सोर है बंगाल, पंजञाय कादि «प्तर के 
पहाड़ी प्रदेशों तथा दछिएण के उन हिरसों में, जहां कोव्ल्म संब्त का प्रचार हे, यहुधा सौर वष ही 
ध्ययहार में झाला है. कहीं महीनों के नास स्प्रालियों के नाम ही हैं ओर कही ऋन्रादि नामों का 
प्रचार है. जहां चैत्रादि का व्यवधार है दहां संघ को चेशाख, दूध को उयेष्ट आदि कहते हैं. सौर मान 
के सासों में १ से २६, ३०, ३१५ था ४२ सक दिनों का ही व्यचशार होता है, लिथियों का नहीं. बंगालवाले 
संक्रांति के दूसरे दिन से पहिला दिन गिनत हैं और पंजाब दि उदतरी प्रदेशों में यदि संक्रांति का 
प्रवेश दिन में हो तो उसी दिन को और रात्रि से हो तो दूसरे दिन को पहिला दिन ( जैसे 
मेषाके मुक्तदिन १, मेचगते १, सेषप्रविष्टे १ ) मानते हैं 


२५ सांद्र वर्ष 


दो चांद पेक्ष का एक चांद्र मास होता है. उप्तरी हिंदुस्तान सें खृष्णो १ से छुक्ता १५ सक 
( पूर्णिझांत ) और नमेदा से दक्षिण में शुक्का से अमावास्यों तक ( अम्मांत' ) एक चांद्र मास माना 





डजवाहरण-- शक संवस्‌ १८४० मे बाहस्पत्य संवत्सर कनसा होगा? 

१८४०+१५६४०१८४२, ८१-३०, शयर ५४५: इसलिये वर्तमान संघत्सर ५९ वां कालयुक्कच. गत शक संवत्‌ शै८४०-गत 
कलियुग संबत्‌ ( ९१८४०+३१७६-- ) ४०१६. $०१६+१२५--४०३१. ०. --८8, शेष ५९ गत संधत्सर . इस लिये घतेमान 5 ४२ 
यां कालयुक्क संघत्सर 

१९ उत्तरोत्तरप्रबर्द्धमानराज्य'"'“*“'बर्षे प्रवर्समाने सिद्धाथे वैशालपोयरणमास्याय ई ५। जि १६, प्र १८ के पास का प्लेट ) 


९. मूल सूर्यासिद्धांत के अचुसार ( पंचसिद्धांतिका ) 
९. सृछ्त गणना अमांत हो ऐसा प्रतीत होता है. उत्तरी भारतवालों के घर्ष का प्थ अधिमाख को प्रारंभ शुक्ला १ से 
होगा तथा अमावयास्या के लिये ३० का अंक लिखना यही थैंतलाता है कि पदिले मास मी घ्थ की तरद शुक्ला १ से प्रारंभ 


हो कर झमाधस्या को समाप्त होता होगा. 


१६० प्रायीनलिंपिमाला . 


जाता है. ऐसे १२चांद्र मास का एक चांद्र वषे कहलाता है. चांद्र बषे ३५४ दिन, २९ घड़ी, १ प 
और २४ विपल के करीब होता है'. हिंदुओं के पंचांगों में मास, पत्र, तिथि आदि चांद्र मान से ही 
हैं. चांद्र वर्ष सौर वर्ष से १० दिन, ५३ घड़ी, ३० पक्ष और दे विपल छोटा होता है. सौर सान 
और यांद्र मान में करीब ३२ महीनों में १ महीने का अंतर पड़ जाता है. हिंदुओं के यहां 
शुद्ध चांद्र वषे नहीं ऊितु चांद्रतोर है और चांद्र मालों तथा ऋतुओं का संबंध बना रखने तथा 
चांद्र को सौर मान से मिलौने के लिपे ही जिस चांद्र मास में कोहे सऋति न हो उसको अधिक ( सल ) 
मास और जिध्न चांद्र मास में दो संक्रांति हों उसको जय मास मानने की रीति निकाली है. हिंदूमाश्र के 
आद, बस आदि घमे काये तिथियों के हिसाब से ही होते हैं इस लिये बंगाल आदि में जहां जहां सौर 
वे का प्रचार है वहां सी घमेकार्ों के लिये यांत्र मान की तिधियों आदि का व्यवहार करना ही पड़ता है. 
इसीसे वहां के पंचांगों में सौर दिनों के साथ चांद्र मास, पक्ष, तिथियां आदि भी लिखी रहती हैं. 


२६--हिजरी सन्‌« 


हिजरी सन्‌ का प्रारंभ सुसल्मान धमे के प्रवतक पेगंवर सुहम्मद्‌ साहब के मक्के से भाग कर 
सदीने को कूच करने के दिने से माना जाता है. अरबी में हिजर' धातु का अथ “अलग होना', 
“छोड़ना' आदि है इसी लिये इस सन को हिजरी सन्‌ कहते हैं. प्रारंभ से ही इस सन्‌ का प्रचार 
नहीं हुआ किंतु खुसल्मान होनेवालों में पहिले पैग्रंबर के कामों के नामों से वषे बतलाये जाते थे जैसे कि 
पहिल व को 'यजन  अथोत्‌ 'आज्ञा' (मक्के से मदीना जाने की ) का वर्ष, दूसरे को हुक्त का बे 
(उस बे में मुसलमान न होनेवालों से लड़ने का हुक्म होना साना जाता है ) आदि. खलीफा 
उमर ( है. स. ८६३४ से दे४४ तक ) के समय यमन के हाक्तिम अवूसूसा अशअरी ने खलीफा को 
झज्जी भेजी कि दरगाह से ( श्रीमान्‌ के यहां से ) शाबान्‌ महीने की लिग्बी हुई लिस्वाबटें आई हैं परं 
उनसे यह मालूम नहीं होता कि कौनसा ( किस वे का ) शावान है? इस पर खलीफा ने को 
सन्‌ नियत करने के लिये विढानों की संमाति ली और झंत में यह निश्चय हुआ के पैरांवर के मक्का 
छोड़ने के समय से ( अथात्‌ तारीग्व १५ जुलाई हे स दशश-वि. से 598 श्रावण शुक्ता + की 
शाम से ) इस सन्‌ का प्रारंभ माना जावे'. यह निश्चय हि. स. १७ में होना माना जाता है * 

हिजरी सन्‌ का वषे शुद्ध चांद्र वषे है. इसके प्रत्येक मास का प्रारंभ चंद्रदशन ( हिंदुओं के प्रत्येक 
मास की शुक्ता २) से होता है और दूसरे चंद्रदशन तक सास माना जाया है. प्रत्येक तारीस्व सा्थकाल 
से प्रारंभ हो कर दूसरे दिन के सायक्राल तक मानी जाती हैं. इसके १२ महीनों के नाम ये हें-- 

१ सुहरेम, २ सफ़र, ३ रवीठ न अब्वल, ४ रशीउल आग्विर या रथी उससानी, ५ जमादिउल्‌ 
अच्यल, दे जमादिउल्‌ आम्विर था जप्ादि उस्सानी, ७ रजब, ८ शायान, £ रमज्ञान, १० शब्याल, ११ 
ज़िल्काद और १२ ज़िलहिज्ज. चांद्र मास २६ दिन, ३१ घड़ी, ५० पल और 9 विपल के करीय होने 
से चांद वषे सौर व्षे से ० दिन, ५३ घड़ी, ३० पल और ६ विपल के करीब कम होता है. तारीख १५ 
जुलाहे है. स. १६६२ ( वि. सं. १६७६ श्रावण कृष्णा दे ) की शाम्र को हस सन्‌ को प्रारंभ हुए 
१३०० सौर वे होंगे. उस समय हिजरी सन्‌ १३४० लारीस्ब २० जिल्काद का पारंभ होगा अत एव 
१३०० सौर वदों में ३६ चांद्र वषे, १० सहीने ओर १६ दिन घढ़ गये. इस हिसाथ से १०० सौर 
वर्ष में ३ थांद्र वे २० दिन और ६ घड़ी बढ़ जाती हैं. ऐसी दशा में इसवी सन्‌ ( या विक्रम 
संचत्‌ ) और हिजरी सन्‌ का कोई निमश्धित अंतर नहीं रहता. उसका निश्चय गणित से ही होता है. 





' सूर्यसिद्धांत के भसुखार._ * नयत्ञकिशोर प्रेस ( लल्तनड ) की छुपी हुई “आईन झकबरी ' दफ़्तर १९, पृ ३६३७. 


९. “गयाणखुरुलुगात' मे 'अजायबउलबुलदान ' के हवाले से हिजरी सन्‌ ९७ मे यद्द निशेय होना लिखा है ( नवलकिशोर 
प्रेस का छपा 'गयासुल्लुगात ', पृ. ३२४ ). 


भारतीय संबत्‌ १६१ 


हिंदुस्तान में मुध॒ल्थानों का अधिकार होने पर इस सन्‌ का प्रचार इस देश में हुआ और कसी 
कमी संस्कृत लेखों में मी यह सन्‌ मिल आता है! इसका सब से पहिला उदाहरण प्रहमूद्‌ 
गाज़नवी के महमूदपुर ( लाहोर ) के सिक्कों पर के दूसरी ओर के सेस्कूत चेखों में मिच्वा है जो 
हिजरी सन्‌ ४१८ और ४१६ (है. स. १०२७ और १०२८ ) के हें. 





२७-शाहर सन्‌ 


शाहर सन्‌ को 'खूर सत्‌ और अरबी सत्‌ सी कहते हैं. याढ़र सब नाप की उत्पत्ति का 
ठीक पता नहीं लगता परंतु अतुनात है कि अरबी भाव में महीने के शहर! कहते हैं और उल 
का बहुबचन 'शहर होता है जिनयर से 'शाहर शहद की उत्ालि हुई है. खड़े सब दिजति ख 
का प्रकारांतर मात्र है. हिजरी पत्र के चांद पतात इ तते कोर मजे पे हैं मिलते इसे घर का बे 
सौर वषे के यराबर होता है और ह धरे मौलित और महीने का सेजेत बजा रहता है. हल सात में 
४६६-६०० मिलाने से है स. और ६५३९-५७ मित्ञाने मे वि. से. उतता है हमे पाया जाता है झि 
सारीग्व * घुहरम हिजरी सब्‌ ७४२ (३ सर १३४४ तारीब १५ परहेजि. स॑ १८०१ ज्येट शुक्रा २) से, 
जय कि खूप रूगशिर नक्षत पर आप! था, दलका प्रो ने हुआ है. इ्॒द्वा नया वर्ष धूय्े के खगशिर 
नक्षत्र पर आने के ( सगे रविः ) दिन से बैठता है जितसे इसके वर्ष को 'सग साल! नी कहते हैं. 
इसके महीनों के नाप्त हिजरी सन्‌ के महीनों के अतुतार ही हैँ. यह सब किवने चतापा इसका 
ठीक ठीक पता नहीं चलता परंतु संमव है कि देह ली के खु झ्तान घुदग्पद तुग़जञरू (६. स. १३२५-१३५१) 
ने, जिसने अपनी राजधानी रेहली से उठा कर देवीरे ( दोलतायाद ) में स्थिर करने का उद्योग 
किया था, दोनों फरलों (रथी और खरीफ़) का हासिल निपत महीनों में लिय जाने के लिपे इसे दक्षिण 
में चलाया हो ' जैने कि पीड़े ले अकूपर बादशाह ने अवने राज्य में फल ती सन्‌ चलाया इस सन्‌ के वर्षे 
आकों मे नहीं किंतु अंक खूचक अरबी शब्दों में ही लिखे जाते हैं. मरहठों के राज्य में इस सन्‌ का 
प्रचार रहा परंतु अब तो हसका नाभतात्र रह गया है और सराठी पंयांगो में ही इ तक उल्चेव मिलता है, 





७ देखो, ऊपर पू १७५ ओर उसीका टिप्पएण ४ 

* पेडबर्ड थॉमल रखित 'ऋनिकऋल्सख ऑफ दी पठान किग्ज आफ देहली' प्र ४८. 

» ग्रेट डफ राचित 'हिस्टरी आक दे सदरद्व/ज् जि १, पू 3० डिख्यग, - ई खे रहउढेई का लेस्क्/ण्‌ 

०. इस सन्‌ फे वे लिखने मे नीचे लिल्ल अवुलार ओअऊक!। के स्थान मे उतक खूचक अर शन्‍्दों का परर।त किया 
जाता है. मराठी में अरबी शब्दों कु रूप कुछ कुड विगह गये ह जे। ( ।जिक्क के लेतर ज्ञ॒ टी में।चययथे के मददी- 
श्रश्नेज़ी कोश के अनुसार दिये गये दे. ऐन्गूटद्‌ ( अददे इहद ). २० श्रन्ना ( इसने ). 3 - लच/पतद | सन्नाप्त . 3नग्रटवा, 

व्जम्सा ( सखम्मल ); वनमित्ता ( खित ?>लित ). ७5सबय | स्पा ). पच्यप्रानिग्रा ( सम्प्रत  ध्त्वत्ग्ना , निश््ष्पा ), 

१०-अशर; १९८शअहद अशर, २९ल्‍अस्ना ( इसने ) अशर ९रे-नल।लद ( सल्मात ) अशर, १४ ऋरबा अरार र्ण्व्अशरगीन, 
३० ० सलासीन्‌ ( सल्लासीन ) ४०८शअ्ररवईन्‌, ४०नअम्‌सीन्‌ , ६०८सित्तान्‌ ( लितेन ), ७०>लबीन्‌ ( सः्बेन ); ८०-समानोन्‌ 
(सम्म्रानीन ); ६०नति सईन्‌ ( तिरलैन ); १००ल्‍पराया ( मा ), २००-प्रग्नतीन ( मयाविन ) रे०००ललाथ माय! ( सल्लाल सथा |, 
४००>अरबा माया, १०००-अलफ्‌ ( अलफ ); १००००जअशर अल, इन अर खूचक शद्दा के जिश्वन मे पहिले आर स॒ 
इकाई, दूसरे से दृहाई, तीसरे से सेंकडा और चें।थे स हज़ार बतलाये जाते हैँ जैले कि १३२३ के लिये ' सलासो अश्रे 
सल्लाल माया घ अलफ हे 

४ ज्योतिषपरिषद के नियमानुसार रामचंद्र पादुरंग शा्खी मोधि वशईकर के तय्यार किये हुए शक्कर खबत्‌ १८३० 
( बैज्ञावि वि सं. ९६७५ ) के मराठी पंचांग में वैशाल् रूप्णा १३ ( श्रमांतन्पूर्णिमांत ज्येठ कष्णा ९३ ) शुक्रवार को “रा ' 
लिखा है और साथ में फसली सन ९१३२८ अर्थी खन १३१६ सूरतन 'निता अशर सल्ात मथा व अल्ञक लिल! है 
( तिसा + ६, अशर 5 १०; सल्लासे मया 5 ३००, व -" और; अज्ञफ 5 १००० ये सब अक मिलाने से ९३१८ होते है ). 


१६५ श्राचीनलिपिमाला 
२८--फसली सन 


हिदुरतान में ुसूव्मानों का राज्य होने पर हिजरी सन उनका राजकीय सन छुआ परंतु उसका 
वर्ष हुद्ध नांद्र होने वे. कारण रोर दप से वह करीब ११ दिन छोटा होता है इससे महीनों एवं फसली का 
पररपर छुछ 'भी रूंबंध नही रह्ता दोनों फरलों (रबी और खरीफ़ ) का हासिल निधत महीनों में लेने 
से सुभीता देख कर बादशाह इघथर ने शिजरी सन ६७१ (है. स १५६३८घि. सं. १६२० ) से यह 
झसन जारी किया. डइेसीसे इसको फसली सन कहलते हैं, सन्‌ तो हिजरी (६७१ ) ही रक्खा गया परंतु 
सहीने सौर (या चांद्सोर ) मान गये जिससे इसका वर्ष सौर ( था चांद्रसौर ) वधे के बराबर 
हो गया अत एप फ्सरी सन भी शाहर सन्‌ की नांडे हिजरी सन का प्रकारातर साश्र है. पहिले 
इस सन का प्रचार पजआाव और संयक्त प्रदेश में हुआ और पीछे से जब बंगाल आदि देश अक्यर के राज्य में 
सिले तब से यहां भी इसका प्रचार हुआ. दक्षिण में एसका प्रचार शाहजहां बादशाह के समय 
में हुआ. अथ लक यह मन कुछ कुछ प्रचलित है परंतु भिन्न भिन्न हिस्सों में हसकी गणना में अंलर है. 

पंजाब, सयुक्त प्रदेश तथा बंगाल से हरूका प्रारंभ आरिवन बू८णा १ ( पूर्णिमांत ) मे माता 
जाता है जिससे इसमें ५६-६३ मिलाने से 8. स, और ६४६-५० मिलाने स विक्रम संबत बनता है. 

दाद्चिण में इरूका प्रचार बादशाह शाहजहां के सलय हिजरी सन १०४६ ( ई स. १६३६-वि. 
मं १६६६) से हुआ और वहां इसका प्रारंभ उसी सन से गिना गया जिससे उस्तरी और दक्षिणी 
फ्सटी रूनों के बीच करीब रूथा दो वष का अंतर पड़ गया. यंबह हहाते में इसका प्रारंभ 
शाहर समन की नांह खझूथे के सगशिर नचचन्न पर आने के दिन से ( तारीख ५, दे था ७ जुन से ) 
सानभा जाल! है आर स्हँ'ना के नास गहरेस ऋदि ही हैं स्द्रास इहाते सें इस सन्‌ का प्रारंभ 
पहिले तो आाडडि (वर्क) रूंग्रांति से ही होता रहा परंतु हैं स्॒ १८०० के आसपास से तारीग्व १६ 
जुलाई से माना जाने लगा आर ३. स १८५५० से ताशेग्व * ऊलाई से प्रारंभ स्थिर किया गया है. 
दद्धिए के फ्सली रून में १६४०-६१ जोड़ने से हैं, स और ६४७-४८ जोड़ने से वि सं. बनता है 


२६--विलायती सन 


दिह)यतली रूम एक ५यार से ब्गाल के फ्सली रून का ही दूसरा नाम है, इसका प्रचार 
लड़ीस तलथें बंगाल के कुछ हिस्‍सा में है इसके सास और वर्ष सौर हैं और महीनों के नाम 
सेश्वाटि नामों से है इस्का प्रारंभ मोर आम्िन छाथात कन्या सक्रांति से होता है और जिस 
दिन रूंक्रांति का प्रवेश होता है उसाका सास का पहिला दिन मानते हैं. इस सन में ५६५२-६३ 
जोड़न से है. स, और ६४६-४० जोड़ने मे थि. से बनला है. 

३०- अमली सन 

अमली सन विलाथती सन्‌ के समान ही है. इसमें ओर पविलायती सन्‌ में अंतर केवल इलना 
ही है कि इसके नये वर्ष का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ता १२ से और उसका कन्या संक्रांति से होता है. 
इस संबत का पक्द के बीच में ही धारंभ होने का कारण ऐसा बललाया जाता है कि उक्त सिथि को 
डड़ीसे के राजा इंड्रचमग्गन का जम्स हुआ था. श्स सन का प्रचार बड़ीसे के ब्योपारियों में तथा यहां 
की कचहरियों में है. 





३१--बंगाली सन . 


बंगाली सन को “बंगावद भी कहते हैं. यह भी एक प्रकार से बंगाल के फसली सन का 
प्रकारांतर प्ाश्न है. बंगाली सन ओर फसली सन में अंतर हतना ही है कि इसका पारंभ आश्चिने 


भारतीय संघत्‌ १६३ 


कूरणा १ से नहीं किंतु उससे सात महाने बाद मेष संक्रांति (सौर बैशाख ) से होता है और महीने सा हैं 
जिससे उनमें पक्ष ओर तिथि की गणना नहीं है. जिस दिन संक्रांति का प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन 
को पाहिला दिन मानते हैं. इस सन्‌ में ४५६३-६४ जोड़ने से है. स. और ६४०-१ जोड़ने से वि सं. बनता है. 





३२९- मगि सन्‌ 

सगि सन्‌ थहुधा बंगाली सन के समान ही है. अंतर केवल इतना ही हैं कि हसका प्रारंभ 
बंगाली सन्‌ से ४५ वर्ष पीछे माना जाता है. हस लिये इसमें ६३८-३६ जोड़ने से ३. स. और ६६४- 
६६ जोड़ने से वि. सं. बनता है. इसका प्रचार बंगाल के चिटार्गाग ज़िले में है. अनुमान होता है 
कि वहांवालों ने बंगाल में फसली सन्‌ का प्रचार हाने से ४५ वर्ष पीछे उसका अपनाया हो. इस 
सन के 'सशि  बह्लने का टीक कारण तो ज्ञात नहीं हुआ परंतु ऐसा माना जाता है कि आरा- 
कान के राजा ने ३. स. की ६ दीं शताब्दी में चिट!गांग ज़िला विजय किया था ओर इस. १६६६ में 
सुदछो के राध्य में चह सिल्ययथा गया त्य तक वहाँ पर ४राव।नियाँ कथ्पत्‌ सभों का अधिकार किसी 
प्रकार बना रहा था. मंभूव है कि मगों के नाम से यह मगि रून कहल्‍तायथा हो' 





३३--इलाही सन 

बादशाह अवयर के घमेरुबंधी दियार पल्टने पर उरूने 'दीन इ-इ_लाही' नाम का नया घसे 
इलाने का उद्योग किया जिसके पीछे उसने 'इलाही सन चलाया. अबदुल कादिर बदायूनी, जो 
छूघयर के दरयार के विडानों में से एक था, अपनी “मुलरूबुछ.वारीस्त  सें लिस्चता है कि ' बादशाह 
झवबर ने दिजरी सन को मिटा कर तारीख-ह-इलाही नाम का नया सन चलाया जिसका पहिला वे 
यादशाह दी गहीन्शीनी का वर्ष था. वारतव में यह सन बादशाह अकबर के राज्यवष २ह वें 
ढथात हिजरी सन €&६६(३. स १५४८४ ) से चला परंतु पृथ के दथवों का हिसाब र.गा कर हसका 
प्रारंभ अवबर की गदही नशीनी के वष से समान लिया गया है. अवबर की गद्दीनशीनी तारीख २ 
रवील रसानी हिजरी सन £६३ (३ स. १४४६ तारीख १४ फरवरी-बि, ६१२ फाल्शुन कूच्णा ४ ) 
को हुईं थी परंतु उसी दिन से इसका प्रारंभ माना नहीं गया कितु उससे २४ दिन पीछे तारीख २८ रथी 
लरसानी हि. स. ६६३ ( ह. स. १५५६ तारीख ११ माच-थि. सं. १६१२ चैश्र कृष्णा अमायारया ) से 
जिन दिन कि ह्रानियों के दय का पहिला म्हीना फरवरदीन रूगा, साना गया है. इस सन के 
यथे सौर हैं ओर महीनों ' तथा दिनों" ( तारीखों ) के नाम इंरानी ही हैं. इस में दिनों ( तारीस्ों ) 
की रंरुया नहीं किंतु १ से ३२ तक के दिनों के नियत नाम ही लिखे जाते थे. 





९ छ. शझ्रि,ज़ि ९१, पृ. ४००५ २९ यां सस्करण * क हू हे,.पू 5४ 

० इलाही सन के २६ मह्ठीनों के नाम ये है-१ फरवरदीन ; २ उर्दियहिश्त, ३ सुदोद , ४ तीर . ४ श्रमरदाद्‌ , ६ शहरेवर; 
७ महर , ८आवां (आबान |: ६ आज़र (आदर ), १० दे. १९ बहमन - २२ शझम्फंदरिश्रग्मक ये नाम इंगानियों के यज्द जर्द सन के 
ही लिये गये है 

४» ईरानियाों का वर्ष सौर वर्ष दे उसमे तीस तीस दिन के १५ महीने डे और २२ वे महीन मे £ दिन गाथा 
( अहनथद ओश्तवढ़, स्पेतोमढ़, बहुक्षत्र और बाहश्तायश्त ) के मिलाकर ३६५ दिन का थर्ष माना जाता है अंतर «२० ये 
में १ अधिक मास महीनों के कम स जाडा जाता हे जिसका कबीसा! कहते हे, परंतु इलाही सन के महीने कुछ २६ दिन के 
कुछ ३० के. कुछ २१ के और एक रेर विन का भी माना जाता था और वर्ष ३६५ दिन का होता था एवं चौथे घ्ष २ 
बिन और जोड़ दिया जाता था महीना के दिनो की संण्या फिस हिसाब स लगाई जाती थी इसका ठीक हाल मालूम 
नहीं हां। सका १ से ९१२ तक के दिनों के नाम ये हे- 

१ अहुमज्द , २ बहमन: ३ उर्दियहिश्त. ४ शहरेबर्‌ ४ स्पेवारमद्. ६ खुर्दाद ७ मुरदाद ( श्रमरदाद ), ८ देपादर; ६ 
आज़र ( आदर ), ९० आयां ( आबान ) १९ खुरशेद; १३६ माष्ट ( म्होर ). २३ तीर; १४ गोशः १५ देपसेदर; १६ मेहर; 
१७ सराश; ९८ रश्नह; ९६ फरवरदीन; २० बेहराम, २९ राम, २२ गोयाद. ९३ देपदीन; २७ दीन २४ अद ( अशीक्षंग ) 
२६ आस्ताद, २७ आसमान. २८ ज़मिआदः २६ मेहरेस्पंद , ३े० श्रनेरा: ३९ रोज़ . २५ शब, इनमे से २० तक के; नाम तो 
इंरानियों के दिनो ( तारीखों ) के ही है और आअतिम दो नये रकस्ते गये दें 


१६७ प्रैथोनालिपिमाला 


इस सन्‌ सें १५५५-५६ मिलाने से है. स. और १६१२ मिलाने से विक्रम संबत्‌ बनता है. 

यह सन्‌ अक्यर और जहांगीर के समय तक चलता रहा परंतु शाहजहां ने गदी बैठते ही (३. स. 
१६४५८ ) इस सन्‌ को मिटा दिया. यह सन्‌ केवल ७२ के करीब ही प्रयलिते रहा और अंक्चर तथा 
जहांगीर के समय की लिस्वावटों, सिक्कों तथा इतिहास के पुस्तकों में लिखा मिलता है. 





३४--इंसवी सन्‌ 


इसथी सन्‌ हेसाई धमे के प्रबलेक इसा मसीह ( जीसस््‌ क्राइस्ट ) के जन्म के वर्ष से' चला 
हुआ माना जाता है और इसा मसीह के नाम से इसको इसवी सन्‌ कहते हैं. है. स. की पांचर्यी 
शलाब्दी लक लो इस सन्‌ का प्रादुभोव भी नहीं हुआ था. ३. स. ५२७ के आसपास रोम नगर ( इटली 
में ) के रहनेवाले डायोनिसिअस्‌ एक्सिगुअस नाप्क विद्वान पादरी ने मज़हबी सन्‌ चलाने के विचार 
से हिसाव लगा कर १६४ वें ओलिपिश्रड्‌ के चौथे वे अथोत्‌ रोम नगर की स्थापना” से ७६५ यें व 
में हेंसा ससीह का जन्म होना स्थिर किया और वहां से लगा कर अपने समय तक के वर्षों की संख्या 
नियत कर इंसाहयों में हस सन्‌ का प्रचार करने का उद्योग क्रिया. हे स. की छुठी शताउदी सें 
इटली में, आठवीं में इग्लेंड में, आठवीं तथा नर्थी शताब्दी में फ्रान्स, बेलजिश्रम, जमेनी और 
स्विदज़रलेंड में और डे. स. १००० के आस पास तक यूरोप के समस्त इंसाई देशों में इसका प्रचार 
हो गया, जहां की काल गणना पहिले भिन्न भिन्न प्रकार से थी. अब तो वहुघा सारे सूमंडल में 
इसका, कहीं कम कहीं ज्यादा, प्रचार है. सन्‌ के अकों को छोड़ कर याक्ती सब बातों सें यह रोमन 
लोगों का ही वर्ष है. रोसन लोगों का पंचांग पहिले जुलिअ्रस सीज़र ने स्थिर और ठीक किया था". 





७ ईसा मसीह का जन्म किस यर्ष में हुआ यह अनिश्चित है. इस सन के उत्पादक डायानिसिअस एफिसशुभस्‌ 
ने इंसा का जन्म राम नगर की स्थापना से ७६४ वे बचे (वि सं. ५७ ) में होना मान कर इस संघन्‌ के गत वर्ष स्थिर किये 
परंतु अब यहुत से बिद्वानों का मानना यह द्वे कि इंसा का जन्म ई स पृवे८पलसे४ केयीच हुआ था न कि ई स. ? में 
( वी न्यू पन्‍्साइक्ल।पीडिश्ा, एच. सी ओ' नील सेपादित:; पृ. ८७० ) 

९ अीखस ( यूनान ) देश में ज़अस (>छुपिटर इंद ) आदि देवताओं के मंदिरों केलिय पवित्र मान जानेवाले ओलि- 
पस पवेत के आगे के मैदान मे प्राचीन काल से द्वी प्रति चोथ चर्ष शारीरिक बल की परीक्षा के दंगल इआ करते थे 
जिनको 'ओलिपिक गेम्स' कहते थे इसपर से एक दंगल से दूसरे दंगल के बीच के ४ वर्षों की सेक्षा 'ओलिपिश्रड ' 
हुई. पष्टिले उसुदेश मं कालगणना के लिये काई सन ( खघत्‌ ) प्रशलित न शा इस शिय ई सन पृथे २६४ के आसपास 
सिसिली नामक दीप के रहनेबाले टि मेदअस नामक विठ्धान न हिसाब लगा कर जिस आलिपिश्ड में कॉरोइबस पदल दे 
में जीत पाया था उसकी पहिला ओलिपिश्रब_ मान कर अीकीा में कालशराना की नीच डाली यह पहिला ओलिपिशरद 6 खत. 
पृ्थे ७७६ में होना माना गया. 

% श्रीकों की नांई रोमन लोगों में भी प्राचीन काल में कालगणना के लिय कोई सन्‌ प्रचलित न था इस लिये पीछे 
से रोम नगर की स्थापना के बे से सन्‌ कायम किय। गया, परंतु जिस समय यह सन्‌ स्थिर किया गया उस समय गोम 
नगर को बसे कई शताब्दियां वीस चूकी थीं इस लिये बहां के इतिहास के भिन्न भिन्न पुस्तकों में रोम की स्थापना से जो 
सन्‌ लिखा गया है इसका प्रारंभ एकसा नईी मिलता रोमन इतिहास का सब से प्राचीन, लखक फेंविश्ास पिक्टर (६ 
स॑ पृथथे २९० ) ई. ख. पूृथे ७४७ से; पॉलियविश्रस (ई ल पृथवे २०४-११२ ) ७४० सा पॉसिअस केंटो (६. स॒पृवे ९२३४- 
१७६ ) ७५१ से, येरिंस फ्लेक्स ७५९ से और टेरेटिशस्‌ जरों ( ६. स पूवे ११५६-२७ )६ स पूर्व ७४३ से इस सन्‌ का 
जारंभ मानता है. वतेमान इतिदास लेखक धरे का अनुकरण करते है. 

«४. पशारंभ में रोमन खोगों का वर्द ३०४ दिन का था जिसमें मार्च ले डिसंबर तक के ९० महीने थे. जुलाई के 
स्थानापञ्ष मास का नाम 'किन्क्रिलिस' और ऑगस्ट के क्थानापन्ष का नाम “सेकस्टिलिस्‌' था. फिर नुभा पॉपिलि- 
अस्‌ ( ई. स. पूथे ७९४-६७२ ) राजा ने यर्ष के प्रारंभ मे जेंन्युअरी ( जनवरी ) ओर अंत में फेहआअरी ( फरधरी ) मास 
बढ़ा कर ९२ शांह मास झथोल्‌ ३५५ दिन का ख्े बनाया. ई. स. पूथे ४५९ से जांद बर्ष के स्थान पर सोर वर्ष मामा आने 
लगा जो ३५५ दिन का ही होता था परंतु धति दूसरे बे ( एकांतर से ) ऋ्मशः १९ और रई दिन बढ़ाते थे, 
जिससे ४ थर्ष के २४८५ दिन और १ थर्ष के ३६६ ; दिन होने लगे. उनका यह घथे वास्तविक सौर वर्ष से करीब 


भारतीय संबत. श्ध्श्‌ 


उसके पीछे जो अंतर पड़ा उसको पोष ग्रेगरी ने ठीक कर दि्या'. इस सन्‌ का यथे सोर है जिसका 
प्रारंभ तारीस्व १ जनवरी ' से होता है और जो ३६५ दिन के १२ महीनों में विमक्त है. प्रति चोये 
बषे १ दिन ' फरवरी मास में बढ़ा दिया जाता है. इंसाहयों का दिन ( तारीस्ब ) मध्य रात्रि से प्रारंभ 
हो कर दूसरे दिन की सध्य राशि तक साना जाता है. इस सन में ५७-५६ जोड़ने से वि. सं. बनता है. 

हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज्य होने पर इसका प्रचार इस देश में भी हुआ और यहां का राज- 
कीय सन्‌ यही है लोगों के समान्य व्यवहार में भी इसका प्रचार बहुत कुछ है. 





३९ दिन अधिक बड़ा था. इस व्षेगणना से २६ वर्ष भे करीब ९६ दिन का अलर पड़ गया जिससे ग्रीका कफ वर्षमान का 
अनुकरण किया गया जिसमें समय समय पर अधिक मास मानना पड़ता था. इससे भी अंतर बढ़ता हो चला और 
जुलिअ्रस सीज़र के समय वह अंतर ६० दिन का हैं। गया जिससे उसने ई स पूथल ४६५ को ४५४ दिन का वर्ष मान कर वह 
झेतर सिटा दिया, क्रकिटलिस मास का नाम अपने नाम पर से 'जुलाई रकवा और आगे के लिये अधिक मास का 
झगड़ा मिटा कर ३६४ ! दिन का बे नियत कर ज़न्युअरी मा. में, क्ुताई. सेप्टेअर और नवैबर महीने ते ३२, ३१ 


दिन के, ब(की के, फब्नश्ररी ( फरवरी | के सियाय, ३०. ३० दिन के और फश्रश्नरी २६ दिन का परंतु पति चोथे बे ३० दिन 
का, स्थिर किया जुलिअस सीज़र के पीछे श्रगस्टस न, जा गम क। पहिला बादशाह हुआ, सकसस्‍्टाइलिस मास का नाम अपने 
नाम स ऑगस्ट रकला आर उसको ३९ दिन का, फेब्रश्ररी को ०८ दिन का लप्टबर और नर्वेबर को ३०, ३० दिन का और 
दिखेबर को ३९ का बनाया इसी परिवतेन के अनुसार ६ स के महीनों के दिनो की सख्या अब तक चली था रही ह 


! जझुलिअ्स सीज़र का स्थिर किया हुआ ३६५ दिन का सार बसे वास्तविक सोर बंप ले ११ मिनिट और १४ 


सेकंड बड़ा था जिससे करीय १२८ बर्ष मे १ दिन का अतर पड़ने लगा इस अतर के बढ़ते बढ़ते ई सर ३२५ में मष का 
सूय. जा जुलिश्रस सीज़र के समय २५ मार्च का आया था. ता० २१ माय को आ गया ओर ई सर १४८२ में ११ मार्च को 
आ गया पोप ओअगरी ( १३ वे ) ने सये के चार में इनना श्रतर पड़ा हुआ देंस्त कर ता० एर्‌ फरवरी ई स॒ १५८२ को यह 
आज्ञा दी कि इस वे के अकटोबर मास की चौथी तारीख के बाद 'हा दिन २४ अक्टाबर माना जाये इससे लेकिक सोर 
यपे वास्तविक सोर वर्ष स मिल गया फिर आगे के लिये ४०० वर्ष भे ३ दिन का आअतर पढ़ता देख कर उसका मिटान के 
लिये पूरी शताब्दियों के वर्षो । १६०० १७०० आदि ) मे स् जिनमें ४०० का भाग पूरा लग जाये उन्हीमे फवुअरी के २६ 
दिन मानने की व्यवस्था फी.- इस व्यवस्था के बाद झेतर इतना सूरूपर रहा है कि करीब ३३२० वर्ष के बाद फिर २ दिन का अर 
पढ़गा पोप प्रगरी की आकझ्षा के अनुसार रोमन केथ लिक्‌ संप्रदाय के अनुयायी देशा अधात इटली स्पन, पोचुगाल आदि 
में ता ता० ४ ऑकफटोबर के स्थान मे १५ ओकक्‍्टाचर मान ली गई परत प्रॉटिस्टंट संप्रदाय के अनुयायी देशवाखों न प्रार्भ म 
इसका विरोध किया तो भी अत मे उनका भी लाचार इसे स्वीकार करना पड़ा जमंनीवालों ने ई. स्त १६६६ के ओत के १० 
दिन छोड़ कर १७०० के प्रारंभ से इस गणना का अनुकररणा किया इग्लेड मई. स १७४२ म इसका प्रचार हुआ परंतु 
उस समय तक एक दिन का और शअ्रेतर पढ़ गया था इस्र लिये ता० २ मसप्टेबर के बाद की तारीख ( ३ ) के, १४ सप्टेवर 
मानना पढ़ा. रशिशआ, प्रीस आदि प्रीक चर्च संप्रदाय के अनुयायी देशो मे कवल अमी अभी इस शली का अनुकरण हुआ 
है उनके यहां क दस्तावेज़ आदि में पहिले दाना तरह अर्थात्‌ जुलिअ्रस एवं ग्रेगगी को शली मे तारीखे लिखते रहे जेसे 
कि २० पप्रिल तथा ३ में आदि 

र॒ई रू का प्रारंभ तारीख १ जनवरी से माना जाता है परंतु यह राणना अधिक प्राचीन नही है ६.सत के उत्पादक 
हायोनिसिश्रस न इसका प्रारंभ तारीख २५ माले से माना था ओर वेखा ही ई स की १६ यीं शताष्दी के पीछे तक युरोप 
के अधिकतर राज्यों में माना जाता था. फ्रान्स में ई. स १६८४ से वर्ष का प्रारंभ तारीख १ जनवरी से माना जाने लगा- 
इंग्लेंड मे $ स की सातयी शताब्दो से क्रिस्टमस्‌ के दिन ( तारीख २५ डिसेबर ) से माना जात। था ९२ थीं शताब्दी से २५ 
मसाले से माना ज्ञान लगा और ह. स. १७५२ से. जब कि पोप ग्रेगरी के स्थिर किये हुए पंचांग का अनुकरण किया गया, 
सारीसख १ जनवरी से सामास्य व्यवहार में वध का प्रारंभ माना गया ( इसके पूर्च भी अपग्रेज़ प्रंथकारा का ऐतिहासिक ये 
लारीख १ जनवरी से ही प्रारंभ होता था ) 

९ जिस घर्ष के अको में ७ का भाग पूरा लग जाय उसमे फेलअरी के २६ दिन होते है. शताब्दियों के य्दों में से 
जिसमे ४०० का भाग पूरा लग जाय उसके २६ और बाकी के २८ जैसे कि ई. स १६०० और ९००० के २६, २६९ दिन और 
१७००, ९८०० और १६०० के २८, श्थ विन. 


परिशिष्ट में दिये हुए भिश्व भिश्व संवतों का इंसवो सम से संबंध, 


वैनन--+>... खत 





शलाब्दी के अंक रहित सप्तर्षि संचत्‌ - है. स २४-२५ (शतब्दी के अंक रहित ). 
कलियुग संबत्‌ ( गत )-- ३१०१-३१००- इसयी सन्‌. 
वीरनियोण संबत्‌ -- ५२७-२६ - हेसवी सन्‌ 
बुद्धनिवोण संबत्‌ -- ४८७ (? )- इसबी सन 

सोये संवत्‌ -- ३२० (?)-इसवी सन्‌ 

सेल्युकिडि संवत्‌ -- ३१२-११- हेसवी सन्‌ 

चेशत्रादि विक्रम संचत्‌ ( गत ) __ ५७-५६ - ह सबवी सन. 
शक संवल्‌ ( शल ) + ७८-७६ - इंसवी सन 
कलचुरि संघत्‌ / २४५८-४६ -इंसवी सन 

गुप्त संबलत्‌ + ३३१६-२० > हेसवी सन्‌. 

गांगेय संवत्‌ | ५७५० (? )-इंसवी सन्‌ 

हथे संवत्‌ +६०३-७- इसवी सन्‌ 

भाटिक संवत्‌ +१२३-२४-इंसवी सन्‌ 

कोललम्‌ संवत्‌ / ८२४-२४- इसवी सन 

नेघार संवत्‌ + ८७८-०७६ > इसवी सन्‌ 

चालुक्थ विक्रम संवत्‌ + १०७४-७६- इंसवी सन 
सिंह संवत्‌ । १११३-१४-इसवी सन 

लक्षमणसेन संवल्‌ + १११८-१६ -इसवी सन 

पडुचैप्पु संवबत्‌ + १३४०-४१ -इंसवी सन्‌ 
राज्याभिषेक खंबत्‌ । १६७३-५४ - हेसथी सन. 
शाहर सन्‌ + ५६६-६०० - इसवी सन्‌ 

उष्तरी फसली सन्‌ + ५६२-६३- इसवी सन्‌ 
दक्षिणी फसली सन्‌ + ५६०-६१- इंसवी सन 
विलायती घन + ५६२-६३ - इसवी सन 

अमनली सन्‌ + ५६२-६३ - हेसवी सन्‌. 

बंगाली सन्‌ + ५६३-६४ -इंसवी सन्‌ 

मगि सन्‌ / ६९३८-३६ + इंसवी सन्‌. 

इलाही सन्‌ | १५५५-५६ - इसवी सन्‌ 
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गदर 2 लिपिपत्र पहिला. 


मौयंबंशो राजा अशोक के गिरनार के चटान पर के लख से 
(ईसवोी सन्‌ पुवं को ३रो शताब्दी ) 


पक जल 
०० ७७४४४ (६ - छल 0 के के पल 6 हे 
जा ट ८थट ड ढ. एणए त त  त त धथ द द द ध धन 
नि. 5, आर आर 5 का कफ 0 0 
न प प फ फ ब॒ ब॒ भ भ म म य य य र २ र॒ दर 
५७०७: 5 00). का 6 55 0 के को कह फ॥। 
सन सन व व व व स सम सम हू हू ग्वा जा मा गा बा टि नि 
१5% 6:95 0- 0: /&- ४ ५४. ५ (नी 6. मी. 
च्ि टो ढी थी पोौ मो तु धु न म॒ कू जू के ट ए चे 
सेट ८०% [६४ /॥ 040७5 ६ + ८ | 0 
गा जो मा क्रतच त्पा जा म्य ग्टि के व्या स्टा स्तमिस्ति म्ता 


05% 7 # 6 08 0 ले पा 8 
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४ /7 लिपिपत्र दूसरा. 


मोयबंशों राजा अशोक के अन्य लेखों से उद्ुल किये हुए मुख्य मुख्य अक्षर. 
(ई स पू की तोमरो शताब्दो)- 


हक ;०#- श् हम न ध यु 

ददलो क शिवाश्विक रुतंभ क लंख स. 
अ आ जा ख च ज ठढठ द ध म म जा पि ली ख्य ध्य अ्थयू 
त्‌ः 


॥/74706०979०७४८७६७०१० ५. 


खाल्सी के चटान के लख सम, 
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लिपिपनत्र तौसरा. 


रामगढ़, धोसंडो आदि के लेखों से उद्भयुत किये हुए मुख्य मुख्य अक्षर 
(६. स॒ पूर्व को दूमरी शताब्दो ) 
रामगढ, घोमुंडी., बेसनगर 


सखबयि ञु क चे प्रा आ आ य जा चअ 
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भटिप्रोलु के स्तप के १० लेखों से. 
(ई. म. पूर्व को दूसरी शताब्दी ) 
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हक लिपिपन्र पांचवां. 


पभोस्ता और मथुरा के लेखे। से उद्धत किये हुए मुख्य मुख्य अक्षर. 
(ई स्. पूर्व की पद्िल्ती शसताब्दो के आसपास). 


पभोसखा क २ लेखों से 
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लिपिपत्र छठा. 


कुशनवंशों राजाओं के समय के मथुरा, सारनाथ आदि के लेखों से. 
(६ स. को पहिलये व दूसरी शताब्दी) 


8 5 205. .+ 
सथुरा के लेखों से, 
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लिपिपत्र सातवां. 


शक्त उपवदात कै।र उतस्को रचौ दक्षमित्रा के नाशिक के ५ लेखों से. 
(६ से को दूसरी शताब्दी) 
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/बाद ॥777. लिपिपत आठवां. 


छचप वंशों राजा रुद्रदामा के गिरगार के चटान पर के छख से. 
(ई. स. की दूसरी शताब्दो) 
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शरद 7१. लिएपिपन्र नवमा- 


सातवाहन(अ।न्भ्र)बंशो राजाओं के नाप्तिक के लेखों से 
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है. | अआा ढदृ पु णए पए क है ॥ स््ख च तू क्क जज 
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शी लिपिपत्र ?*वां. 


पश्चिमौं श्त्रप, चेकूटक और आंध्रवंशों राजाओं के सिक्कों से उड्त किये हुए सुख्य ९ अश्षर. 
(६. स. को दूसरी से पांचवी शताब्दो). ऊ. 


पद्चिमी क्षत्रपों के सिक्कों से (६, स. को दूसरी से चौथी शताब्दी तक), 
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चेकूटकों के सिक्कों से (६, स, को ५४वीं शताब्दी). आंधों के सिक्कों मे (६, स, को ररो व री शताब्दी), 
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४००७ लिपिपत्र १४ वां. 


दक्षिण को मिस्र २? गुफ़ाओं के कई खेखे| से उद्धुत किये हुए मुख्य २ अश्र. 
(६. स. की दूसरी थे चीथी शताब्दो). 
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०८8 277. लिपिपन्र १२ बां. 


आमरावतो और णग्गय्यपेट के लेखों से. 
(६. स. की दूसरी व तीसरी शताब्दो). 


अमरावती के लेखों से उद्भधुत किये चुए मुख्य मुख्य अक्षर (ई., स. को दूसरी शताब्यो.] 
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(६..छ. की चोथी शताब्दी के प्रारंभ के आसपास.) 


श्छैँ 


: सथाटापएणककब८-होटा[ २२-५७ रूम# ५-3 दी: आआउ पा :0०-::० ७ ३ २2 प्डजर पके राघ- ०१: जात अब प:० ५ कट जा: ६४2-589/११22७: हि] न ५ 
आ अआ हूं. ए ओ के सश ख गम धथ चकच क्व ज ज ञज 


8४9५४ :०-४००३१० १०७० ०७१ 22 2 2 


र रट ड़ डड ड ढृ लत ते च द्‌ | ह । | 3 
८८0२० < <-5285 06 < 2< 
(/ ० 979 9 ० ७०/००८००७ ४ 


चल जा पा च्चग यु रु यु ब॒ क तो नह न्हे जज 


5०९७४ ०५०९३ ५३ 9 ५१०5 ६.७० 9 
8/0०7७०7' टग रूबाए ॥#०्9 गत 


#क्ष ०३१०२ कटा [2४४ 2 2७- 


ख् 
पड 


5980 ॥र/कढ # प्र ब०४ #छ>० दे 
299 9व०807७% ४$#प्रग्ठर> 2 ४४००२ 


तू७9५०४७०एए डबग१57७५ ० 3'<०४ 


२4% लिपिपत्र १णवां. 


इौरहढ्गलो मे मिले हुए पश्तव्शो राजा शिवस्कंदवर्मन्‌ के दामपच में 
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गुप्तवंशों राजा समुद्रगुप्त के अलाह।बाद के स्तंभ के खेख से. 
(६. से. की चोथी शताब्दी के मध्य के आसपाशण). 
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राजा यशोधमंन्‌ (विष्युवद्धन) के समय के संदसोर के लेख से. 
(वि. से. (८८ ८ ई. से. ४१९२). 
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मेवाड़ के गुशिलयंशों राजा अपराशित के समय के कृण्डेश्वर के लेख से. 
(वि. सं. ७१८- ६. स. ६६१). 
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उगबाब अंडे. लिपिपन्र श्शवां, 


राजा दर के दानपत्र तथा राजा अंशुवर्मा, दुर्गगण आदि के लेखों से. 
(६. स. को सातवीं ओर आठवीं शताब्दी). 


बंसखेड़ा से मिले हुए राजा ह॒षं के दानपत्र भे मख्य मख्य अक्षर ( हर्ष सम, २९-ई, स, दृश८ ) 
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मेपाल के राजा अशुवर्मा के लेख से मुख्य मुख्य अक्षर ( ऊष मं, 3८ ->ई, म. ६४४ ). 
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राजा दुर्गंगण के झालरापाटन के लेख में मुख्य मुख्य अक्षर (वि, मं, ७४६ - ई. रू, ६८८ ). 
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राजा शिवगण क कोटा के लेख भे मुख्य मुख्य अचर (वि,म, «६४ ई. स. आह८ ) 
अ अ उ क च॑ घ जज झ थ रू सा ब्द लू 


का छकब्य प्पक शव जय पबूक$बक०५०. 
5२३७) ,, ९, हे है कक 
ञछ न मशभाव' न्‌जश्/श /कथ्तासीथा र सथथ। 
० के यह, 
दास व्‌( द््णाबू स्त्श्य्द्य्क्श्रल्चखाया ४ 2 ॥ 


है याजुक बूंद परएगिफियु पा “दूत हे 


| की $ 8 / ६ लिपिपत्र भ्श्व | 
चंबा के राजा मरुवर्मा के ५ लेखों से. 
(६. म को आठवीं शताब्दी). 
राजा मेरुवर्मा के गुंगांव के रूख मे मख्य मख्य अक्षर 
क. म सन ा दा षा कि ्षव्र 
के € थण 66 9५ *रएए ते प्फे ०2 के हर ० ४ 
पिक्तल की मूर्तियों पर खुद हुए राजा मरुवर्मा के ४ लेखों 


आा आओ आल जया प् क क क क ग गे गे सचनझओज ण 


ज अज शाएण कब $ मत राव यद करन 


थ थ द द द धर घर मन न न मन प फ भ भ भ म थ 
६4 इर२%व१बबूनग//पकछम्सन आम व 
र॒ र पश्भ व व व 4 /£श घम सझ स कह हक का सा चि 
य॒ 
/ म+व्‌॒ दब 66 ज्षु छ रू २४ #+ ८ ८ का गे 
लुद एझइ भा मू घु कक दृ ने मे तो 


छू, 38३5 मं प्र क ६ ने ४ के केसे 


का आज मम मम  । 
हि &डी2 रि यु औतटवदवू. 
७ एस र हा! परम बगस पु: ३ वर्ष 

चुप कआती मरने कै संमुसम्तापरर॒शि सवनपश्नाण या 
वे हिकिव म#तययनेस्कविति:0 छाए कृष्म ों- 
गकबेप्मकयः संतिसयछ्ककरचतेरेपयागः मीसिम- 
व युदर गविक्रमितरेएघ३. गाहपिद: मत्तर/लपत्मु- 


एंकर 37277). 


लिपिपत्र श्श्वां, 


प्रतिष्दर वंशों राजा नागभट, बाउक और कक्कुक के छखों से. 
(६. स. की नवीं शताब्दी) 
प्रतिह्चार राजा नागभट के बचकला के लेश्व मे मुख्य मुख्य अक्षर (वि, सं, ८७२० ई., स. ८१४ ). 


अ आ इह छउछ क घ म मम कक्ष मे भू दे हा प्र हर खस्ी ओकों, 
अड 25 क्‌ प्यय मठ 4% जद (४ फरयी &. 


प्रतिद्यार बाउक के जोधपुर के लेख् मे (वि, मं, ८८ ४- है. स. ८३७ ) 
आ हू उ ४ क ख ग घ ज ट उऊ णए थ त 


चर छ 
खऊं्‌ 5उझप्‌क्ूवाएप्यर कसखूयणपन्‌ णणनट 


थय द है । | प फ ब हि मम य र ष्श व है. ष ख्घ च्छु 


8 य 4 १ पद घयमखचुर एवब्‌ मै धषघरमऊूद 


. सम जा भू क्कक्क तक कू ज्ञी ण्ट जय स्थि सस्‍्फू अपा अं. 
बुश कस लय की) पल हे 9 हू 7 ८०. 


प्रतिद्तार कक्ुक के घटिआलना के श्तेख मे (वि.सं, ८ ९८-ई. स. ८३९ ). 


आ आआ आ ईद डी तक आओ छ छा छ ए भ मम सो कल, 


जू | का २७ कऋु ऊ छ कु २१७० ०-४ ०९ मा गो 
9 कमी लेवल! यशोेदिनके, झहएे यह- 
२/॥ 0940 महू सम 2सीप्टह टू वीके! (कप एश- 
बापुव्णजु 2090 छुण्ण्टी हैं छू कीढाग, बिग 
एस्वेज छष्कीहू ठाईी रुपवीदसक्री सव॥ 
जद: हीपड'क वीसा मुझदीदरवद्र्की यग- 


दल 7? लिपिपत्र श४वां, 


जाइंकदव के दानपथ, विजयपानल के लेख ओर इस्त/रत|खत पुस्तक से, 
(६ से. की दसवी शताब्दी.) 


मोरबी भे भिल हुए राजा जाइकदेव के दानपत्र से ( गुप्त मं, ४प५-ई६, ख, ८४879 ४ 


ञञ ठ धर जज झ्ह 


८ ०१45च१५य्‌4५९म्‌्ए<रय कर यः खुल पर 
व श श ८थव स हक हक त्‌ जा प गो जञ # प्जा झा, 
दृष्प्ख ढक बयवबटयदरोे४ कर ऊुर दा 


प्रतिद्राग राजा विजयपाल के सभ्य के अलवर के लख मे (वि भं, १९६-ई. स. ४८) 


आर आ जउ सख््मग छू च कक ठटठ इ खथ तय श॒ का ७ ज्ञ ऊऋो 


आअजऊ एऐवब्टगप्पबुक ०पल्थ 3र्क दि हर ्श्‌ 


नेपाल मे मिल हुए रस्तल्नित्वित पुस्तक भे ( ई. स, को दसवी शताब्दी के आखपाल ), 
अआ हू ऊक आे क्र हु ऊम्ू एणए आआ औआी स्व ग धघ झकू सु के 


रडः झ्ु 
झु हक जरूर ८० 5$चेड अखूरा ४०८४ र य & ६४ 


6 


बे य पषप्न व 


भ म श॒थच सखसख 
8 मे मर दधलतएदम्‌तघबमस 


तर 


ड़ थय घन 
झ ए ४पएग 


() ० 
60 
हि. 


ठ 
८ 


८0 4 


छा 


न दशुव्चटककहो गुप हुहठ, मछयगा 

अफद' हुमा व हझ्ोद गतके वय्ेक) यू दी, 
ह्यूदत वा यहें ट्रेड वहुएप हपवृप प्दम- 
या दह बाद (६०८८ (४८ क्यू - 


थिक्क० हज ए, लिएिपन्र श्पवां, 


देवल, धार, उदेपुर और उद्जेम के लेखों से मुख्य मुख्य अश्र. 
(६. स. को १०वीं और ९९वीं शताब्दो). 
दिंरवंशी खल् के देवल के लेख से (वि, सं, ९४६८ - ६. स. ८८२ ), 
आ आ ओऔआओं स थ ड थय म॒ श जि ज्ञा ण्णा स्व ओ 


अूझ डे बया०08म%*य<म जे - क्र घुस ०. 


धार से मिलो हुई शिलाओं पर खुद हुए राजा भोजरचित “ कूर्मशतक ' काव्य से ( ६. स, को ९९वीं शताब्दो). 


आ हू इं. ई ऊ ए ओ थ भ था धो अछो ज्यों त्व ऑ 
आय बछलधछ पबछ छ्पछबचरचथ्‌क़ा छह बव् ९. 
परमार राजा उदयादित्य के उदेपर के लेख से (ई, स. को ११वों शताब्दो ) 

अ डू डउ ख ग भ र॒ छक ह्‌ च्छ ज्ञा स्त्ू मस्‍्या 


त्र ६3 ग५णघव७०ए+१9४9०३ ४८ के कि जश्ञाक्त लि 


उदयादित्य के ममय के उच्जेन के लेख के अंत में खुदी हुई पूरी वर्शमाला ( ई, स. की १९वीं शताब्दी) 

अ आ इ ईउछ ऊ ऋ क लहछ लू ए से ओ औओऔआ | : १ 
ख या &७&€ई उ ऊ द्‌ पू १६७६७ ६५७ ४ ३०? ६8 & 
४५ क ख गे घ उे चउच छू ज है हज ट ठ ड ढ णए त 
“० कखुूमगपघड चर इ रू [27656 एए 
थ. द ध मन प फ बय 


घद ६5नपढहघड 


2 । है. ष | च्च्‌ 


ये रे ले बे शेप: मे दा 
आराजीआमवायीवु 'टवदायदेमिव व हवाए। किंसमाण- 
सा: कर्माहि/ यहरा॥ दौगाज१हयंशेवु क३णा- 
रेबस। यतेव छुठने यद्या वियय्रेष्ण हम (€म॥ 
छह. हि हिकुृमगयों। परिवद्ैमाज१र्खप१३१िगल कलिकाल३- 


७6९ जे. 77. 


लिपिपत्र २६वां. 
अंट्ररेव के दा|मप्र, इत्तलिखित पुर्त# और जाभज़रेव के शेख से. 
(६. से को १५वीं आर ९२वीं शताब्दी ) 
कब्नौज के गाचडवाल राजा चनऋदेव के दानपत्र से मुख्य मुख्य अक्षर (वि, सं, १५५४७: ६. स, ९७.६ ),. 


इ इं ओ घ ध धा सु क्षाज्ञा ई जत्ि ण्णर्थि जी छष्ण स्त 


९ हू जय 4 भ छू गाशदरेतिर्ल[पश॥प्नम .,छछ 


ऋस्तलिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अलर (ई. स. को ९९वों शताब्दी), 
कर कऋ लू लू ए ऐ औओ औओ ओऔ धर घ छ ज झ 
अ का ८ल॑ ह& ए ऐ छठ अ उस पा ८० ढक ऊ खत 


+2 थे 
2 शत 
/4277 


ड़ थ ध फ भ श॒ श॒स॒ कु दु झखूंश ढ णे गो जू 
घ हु फू रुश घप्वस कु उ खूगद ह ओगशओतगगाभ. 


0 ब् 
/ 


इेहय वंशो राजा जाजक्देव के समय के लेख से ( कछचुरि सं, ८६६८६. म. १११४ ). 


आर दडू ई स्व मग च ज टू ढठ ड़ ए 


उ एयणए कक स॒. थ द 
मा के के 35 0 0 क व गत ऊद ठर एत्‌छद 


० ही] 


मम प फ भ भ म य र ल व श घषव समस छह रू मू 
ने ५ फत्तत मनचजनरलवहनलबसयद च॑ १ 
लक्षि त््य चअऋु खउ्य प्र ब्थि रण हज सर खअज्रीछ्टा. डू डे. 


के ही छु छाप ि छ लग बी बा + ए. 


०५ थ 
/ 
। के] बज 


2 # 


तदंस्यी हिदय जायसीद्यावाआयत दिदया।--................. दासन - 
पिया सती॥३॥ तैबी द्रिद्यचूउआी समलवइसे स चेदीए8- 
र शीकेकल्ल दांत स्मायप्रतिकृतिर्वि्चपमोदी यत॥ येनाय॑ 
वि तासे या ------.----- मन सातुँ यणः स्वीय पिषितम चकिः 


कयट[त वर्गाडमन्नःदिति ॥ए४॥ अप्लादणस्य जिषके निति- 


(कह उअडाएरा 


लिपिपन्र २०वां. 


परम।र घार।वर्ष, च।हम/न च[|चिगरेव ओर गूहिल समर सिंद के खेखों से. 
(६. थ. की ९१वीं शताब्दी ) 








आबु के परमार राजा धारावधे के समय के ओरिआ के लेख से (वि, मं, १२९६४--ह., स, १२८८ ) 


ग खदढ़ ण त् थ 


घच छउछ ८ ठ छउछ 6 एनतचघथ 


(० । 

१ 
८] 
4६ | 
2|] अ 
८] 4 

] 


है 
अर ९5 

थ दर धघ मन यप भ मम थय २ ल व श घपष सम ह छह त्‌ 
घद४नपघतमयग्लव॒शबसदलद्द्वत्‌ 
तु रू न कि क्ष क्ञ हं क्षाज उ् घध्यां ण्णां बुत स्‍स्फ 
उठे रू 


न ले कि द ज्ञ दं त्रा३ ६ से थीं पथ य खा 


जालोर के चातहमान चाचिगदेव के ममय के रूंधा के ल्लख से (वि, सं, १३९१- |. मे. १२६४ ). 


थ धघध फ भ त्तो ब्छक ण्ण म्या ४प. ह। 


प्ूब शू5ठ58४8४फू एरसकोचह्चलबाष्प,म 


८] 
वा 4 


मेवाद के गत्तिलवंशी रावन समरसिक्ष के समय के चोरवा के लेख मे (वि. मं, १३३९-६., स. १२७१). 
अ इ  इ - उ घ च ज णए थ॒ घध 
यघछपफ्डउघवबकछ्ए॥8४चनचनश५०घछसल्सु 


छू जि चउ्७छा ई त्थां जत्न जि हं घध्व ग्गि गे रणणा णष्य सो ब्यो जा 


ले लिच्वाह छानविह्वर्थिर्ग मी पते डे ८ 


भ हा ष सु है. । सु 


सैवत्‌ ९२६५ वाधै॥ विशाखयु ९५ ज्तोमा जोलुका- 
वैशाहद्ररणपरमसरुद्दारक मद राड्ग्रषि राउःऔ माह) साद १६- 
वरद्दमानविकयराह] यीकरए॥ मसरमुदामातव्यम6*- 
तातूपरुतिसमसूपैयकएलपरेपथयति चेग्रात तीनाएमो- 
घउ्लिकयुरशैड्थयीमरावबादाव रकातपववाटूकड न 


/छर + 5777. लिपिपतर श्ष्ववां ॥॒ 
सराहां (चंबा राज्य में ) से मिलो हुई सत्य, # के समय को प्रशस्ति से. 
(६. स. की ९०वीं शताब्दो.) 
६ ऊ ए क छ्॒ग सच ज ट ड ए छाल स 
/ चने ऊं "ए कु 7]0 ग कस र टा ० (४ (" 5 #$# 
हा क्‍ब भ मम थणु र॒र लस व है ये 


द ध धघ मन म प फ 
4 0 0न+ ज॒ पृ छ्य बवै 5 स"/वग्घव मषछष्त 


जा टा जा भा गा पा सा कि मं नस रू 


स॒ कह त्‌ त्‌ म्‌ 
म॑< » जे ० एश ८2! ८? एक +' ब गे के %' यो धुवउ 


सु॒पू झ मू रू सर त ले शे दे ठो णो थो लो गो मो सो 

म॑ पंज्यकऊमछनेम रे ० के शा क्या गेयेंफ 

का फाःझु झुओज्झि ले ण्टणु फसक्ात्थतजा झा न्‍द नन्‍्दु क॑ ज॑ छएे॑ 
हू 95 कह का ज आ जो के आर मे; पे. ले 


अर्थ मु भ॑ ये ्थु ॒व॑ हु आु स्ति स्‍यफ मा >अकि ४ऐप ओ. 
इबव3ठ ढ#पमीेक्ृूमम, या है क्त ० 
कैच्ूबकरपीमऊुले पमठा मगयपड़ा उ्य वजूव उठ्धा 
'र ही त्गडुबलगुअप3मुलिक्ा ऊव गरीमपड़ी॥ अपवत 
गियर पूधितवाय चएम।ण मु हविकलद सऊए मम कथिमु 
प्य्जं गरीगख गा द ह किक ड्रातकू:॥ एाधए लब 6छसव्र - 
ुम(एमबउ्छ सुमन ठाए सनायाई मसंकाययाप म- 
रुउमा मउुधगाउठव मृझ्गास्म वाधुकयबत्रुक्ता कें व' 


मर्जजुठ व पकरीकओं प्रमुसठम व्‌ 7 इन शि मुत्प'क फिए,० - 


एक अज72, | 
लिपिपन्र र्थ्वां, 
सुमल से मिले हुए र।जा विदग्ध के दानपच से 
(ई. स. को ९९वीं शताब्दो). 


पु च्चा ढदू ष्डु ए ए कक ख ग ग च च ्ृ हि. । दछध जञ डे ्ढ 
2 डझु ९७ उ या ए क 0 गण रुठढछ ए ८० 
खु ता त्ृ ते है | थ द च््वं $। । । प्‌ फ ॥१ | भर है मम मर 
व्ु ४ जन 58 65 0७ गन नछछझरदट्रऊ रस एफ 
य र र॒ छ व श पष सच तू म्‌ म्‌ घा जा जा था 
य रब लत 4 बमबसदकऊओऊेओे एफ! कण ए 6 
पा या गि मभिणोीकुटु मु रु दूपफपू णे 


च्दा हे ले च्चु 
दा आज 3 के तक बे जय आर जी अल पट 8 


दे में थो यो या पी कि ग्रा ड्वरा ज्ञा ड्ञा डह्रा ण्ड णप त्य त सच 

बट कप पहिए का इदाइइापअ4उ ला 
म्त न् च्य र्जि थ थे य॑ ब॑ क्तस्‍्त्रम्या स्यथि #ऋकु 0प ओऑ. 
वुव#+छिऊ ड छूथ्वगज़ू प्र कआझापम्ाि नचु श्र 


७. सुच्ुआ सीणपएुकाएयका हर सर दूरकस८ कर प्ए ति 7 एा- 
परयिशरश्ी यद्धा कर व7 स्व पा एवदचड पउ स्ाबुक्ूठीए कावि- 
परम सताऊ पु दु उगुरापुठ रे वर छ. इस यपतिगठमयुऊम त- 
उदय! सात उतविय्र हम पी वयवगडयीरुपसर्ेग- 
ए'पुत्वदतलिस्विर अछगहिउ'(कात्यकृधुर्सापड उठता ८छ- 
हिउ #त्‌ यज्उका सतयद्दाशुयतीर्ट सपना या 


हि 


अप्पिवर् युवा यमाकिस आीड्गस्रेता आयरत 


॥2ण८ ४ 4 ४ लिपिपत्र श्थ्वां. 


भिल्न भिम्र दानपों ओर शिलालेखों से उद्भुत किये हुए श्रुस्‍्थ मुख्य अधर. 
(ईै. स को ११वीं से १४वीं शताब्दी तक). 


कुलेत से मिले हुए राजा सोमवर्भा के दानपत्र से (ई, स, की २१वीं शताष्दो ) 
ए च ज-ढ ध न फ र दु भु॒श्‌॒ दे उय भ्य जं यथि थि थल्‍ू॑ं .च्ण, 
०परडदछणएतव छग यु सृ कप छह टठुटदे 8 ४. 


न्‍वपन-»»न्‍न»क. 


चंबा से मिले हुए सोमवर्मा और आसट के दानपत्र से (ई, स, को ९९वीं शताब्दी ). 


ग अच एणए वा हू <द जल एण्छो धव्य नन्‍्चद गाँ नि हा थि थ हा 
लय 


गम ७ ए क्र ण दे ण कक छ 4 के है हु ले छू पृ 


राजानक नागपाल के देवीरीकोठी के लेख में ( ई. स. ११६० ). 


था 


च त ध खा शा दी ८: व॑ लो सी च्छा ज्ञा ण म्‌ (६४४प. 
धयठउ 0पा मा शद्युततेमादुइब्काओे छह 


आरियांव के लेख से (ई, भ, ११८७ ) 


००. 


णा धघ सखस था भा मा कि रू ते 


८ पृभ का न | कि मऊ 


ग्धा ड्रे चख्छि गो ग्र 


कढ ज्रेैक्ियपीसुछसक 


5! 


बैजनाथ (कांगड़े में ) के मंदिर की प्रशस्ति भे (शक मं, ११२६ ई. म, ९२०४ ). 
ई उ ए औओं सख फ ब चानि शो यु जा 


ढ्ु भव 
7४5 ४७०८७ एछएऊखछप कक ््मी रुपये 


> कक, 


न ण़ाा 
है छल 


(जब 32 


छ रसखमुकय॥ हटओे उुदवकारतता मुराजु ह८एे पृर- 
कवरग्रतूँ सरल: हटाई पोरेगठपिर्मुश्छें गरित्रसशाप- 
खरा परप्त अप:॥ मृमशक एमकड़ र्गग्प्क््टे लत- 


एउण्प्पष्ट्उविकण् मणि एक एजफपउकणएकम्त णणिक्ठठ भार - 
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लिपिपत्र श्!वां. 


कूल के राजा बदादुरसिंद के दानपत्र ओर दस्त लिखित पृस्तकों से मुख्य मुख्य अपर. 
(६. स. को १६वीं शताब्दी ). 


कूलु के राजा बच्ादुरसिंह के दानपत्र से (ई. स, १४४८ ). 
तत 


शै। 
ज्ब्बुन 


या क च ज थ म र॒ र२ श पवप डि धि लत दू सु पृ 

ए।जउकुशरनू डघम३गम३३म पधतिए5म० ४५ 

भ. सर दे क्षि क्ञा हइ ए़ जा ध्यो भु जो प्र र्ता मे छा सख्ता स्‍स्य, 

मर मूहिंद5 ४२४ पक्के ५ इ ग्पू 

मर आफ 0 आय आज व जे 


अधथर्ववेद ( पिप्प्नादशालखा ) को हस्तलिसख्ित पुस्तक से (ई. स. की १६वीं शताब्दी ). 
क्र इ /॥ च जज द ध नमन भ य व श प चक्षतृजा था बि तो 


श्राप नए गा ग्रणडद ख्ग्रव रथ छजेी रण छा 9ि ही 


यू रु स्वझ्ा घु मे णो पी क्ष ग्नरि चुध्यच्तोी, के एँ  अअकी एप्प. 


बूच्सच 5 धछऋष ३,४2४ आ # कक की छ. 
शाक्ुंतन नाटक को इस्तलिखित पुस्तक में (ई, स. की ९६वीं शताब्दी ). 


अआ आ ई ऊ का ए शे ओ औओऔ क ख धउथ डउ व के ज झ जज इलढ 


पत्र्चई ३ ७८००४ हएछ ए कप प्य € मर ल्‍र ए एछ यू २७ 


ण॒ त थ द धन प फब म य र व श घ म हटीअभूक्षज्ञा, 


४४3 घूम एव ५७३ | बरपम४मफणरणेड़लछ छू . 


उि म्शिए॥ बमवाभितमपरक्तभयर-क्भणम तार द्र- 
कंडविदंउमबणएा/मरउणक्ष'डःकृ्ब/ व <४विमाव एस व्रूछि - 
कब ठ कू निपम: ५२ प्पिठणिरउ सपर,र ६ २क |भछवछणिय- 
एसीप्‌ 5गबमिड्ेवपम्ए/॥ ॥मठ5मीयुव्‌ रद ५७५मि- 
८ः भडठमदि वस्ता रुयवलरमिद:॥ "मी्“पक़ पुर सम छ१- 
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लिपिपन्र श्श्वां, 


बंगाल के राआ मारायणशपाल और विजयसेन के समय के णेखों से. 
(ई से. को ९०वीं जार ९५वीं शताब्दी ). 


कप जे ०» ० कप वीं प्म फ 
राजा नारायणपाल के समय के बदाल के स्तंभ के लेख से मुख्य मुख्य अक्षर (ई, स, की ९०वीं शताब्दो ).. 


अ आ ए ग धभ ड एफ श तू तू न धा पु रु ओऔ जु ६ 


हा २श५थधर तप ४०४६ १११क*+ ९ घर थी ३. 


राजा विजयसंम के समय के देवपारा के लेख से (ई. स. की १९वीं शताब्दी ). 


पर 





आ आ इ उ ए ओआओं क ख गम घर च ज ट डइ॒ ढ़ एण 
ज्‌मडओडशुरद्ध कब्यबयय च क शडदथगथ 
प फ भर भे मम यय र्‌ र त्म्त्म व श््‌ 
नय रउनशघरगर्ग्ननवद 
दा ति दो कु न॒ रू घयु »%ऋ रू हू 


न $ 
स३०शीजिजरऊ्क्कजस्खथुत्चमलस 


(०० ७/ ३ 
पल 
00 ७ “० १ 
१/ ७ +») £ 


छ में में व तो रः:ः क्रा कक्षा क्षां हज अल ज्ि ज्य घछ 
के मे े व ७ रब एाछह्यांकब्वाओऔिजझ अऋ 
झ चकक्त चसू नत मा ग्ं खण्णे थय॑ टष्वइ् सूथव सस्‍त स्‍्थ मय स्ि कक 
#* के ले चसऊकजकबचबचपद(जछचजछ्छपघ्रम्शलजिकऊक,ह 


उश्िज्ष भेनावक बजियजश्गत्नालूयनवइझ वा 
ने वक्त यलियानाइक्न कृताशणवदाशओ जाशुचरलम- 
न। डइञआयूल् चयोाथाः स्ूतय यक(ताबओातहग- 
जउघ ला: वजच्धाजब्न शरण डभरथज नयचरदँय। 

सद्धायाशी यजशिज्ञ भमजश्यद्(२ यश रश लुब्यी प्‌ - 


कार (जे 2॥/7/ 


लिपिपन्र श्श्वां. 
बज्राल के राजा लक््मणसेन ओर कामरूप के वेद्यदेव के दानपत्ों से 
(६. स. को १९"वी शताब्दी): 


राजा लक्ष्मएसेम के तपेंडिश्री के दामपत्र से (लक््यणमेम सं, ३ - है, स, ११९९ ), 
अआ आ इू हू इ ज ट एछ त नमन फ्र भ व स रु कर ज्ष, 


जग] हू लूरप्स & छः बा ड व बृ रू के व . 
कामरूप के राजा दैद्यदंव के दानपत्र मे (६ स. की ९२वीं शताब्दी ). 
च्च् आ इह इ ई उ ऋछऋ ए शे आओ क छख ग घर तु ज झ 


% क्र ॥ 7 6 ऐए३ ३७३ क 0४०४4 ३ जउ, 


८ छू ढ़ ए तल थ दर ध नम न प फ सर मम य रु सन व ग 


#१8त३॥0ज5०३4नधन्र इमथशब३लह्च३+५ 


घ म हु ह तू ६ भा मिवी कु रु एश पू का रू ला दू 
धघित्चे ६» 925 मा म वी के चै ५ व के कै ते दे 

मभु॑ गे दे शे णे॑ ते पो ला पी वं क्षा ख्या हू च्छ चब्छ ज्य जिशा 
न छल्लनतल चला थे १: हे 0) क है ॥ जै जे, 


जु॥कलाताउतिनाताञ व 68 8 के ९. 
९ 3 नेमा द्रषु]9 वचेडवाद्य ॥ चैदि ॥ >|0४ 0 0- 
मानबरुक: क्रआअ: चजच्चोतवीजतकीथा: | दातिचेजे तै।मि- 
उक्कवः कडधाजी डावज़थात॥ 35च चाइलदेजा 
39 भदिजेत्ने। जा३वान थशृ१॥ 84०%्योल बेथ- 
शि? जनच्ीकआवरबिन्रे/तजिर ॥ यच्े वरण वॉमला लू लक्षेत- 


एड6 अग्रे:7, 


लिपिपतन्र श४वां. 


यज्ञमेन्द्र के दानप् और हस्तलिखित पुस्तकों से. 
(६. स को ९२वीं शताब्दी). दम 


आसाम से मिलेहुए बक्ृभन्‍्न के दानपत् से (शक सं, ११५०७-ई. स, ११८४). 
अ आ इ ॒ उ ए क खलख गण च ज झ ट ठ ड णए त थ द 
3 आ कू 5 ५ कंज्षनग)ग 4 8छ +&४ 03०3 8य 
ध ध नम प फ भ म य र॒ र र ल्‍श्त ल व श॒ घप॒ स सतत 
व चनखथेयओीयरझ भचवूचचनेल न७०वबयचस मम 
ह््त्‌ टो कु तु म॒ लु॒पू लू घु क्र चु चले फू चअू श 


हू ड़ हशाऊख्म्ररबदब्चतद्चद्क प्वक्ा योंबवकआझकि 


आज झज्रा ण्डचक्डहइ़ हि ड़ ण्णी त्य हज्य॑ं प्टि प्ठ ज्यों; सत स्‍्ेे ऑ 
६) जञ्ञा 9 छ या थि खज्न्नी 4 है कि (8 सु प्ल॒ १. 
हस्तलिखित पुस्तकों से मुख्य मुख्य अचर (ई, स, की १९वीं शताब्दी ). 


आ धअभ्र आ हे डे ई ई कु ऊ आल आऋे ऋ लू लू लू लू ए ऐ 
झु आते आ & कक 6 &€ छु 8 च 73 २ 86 5 ७५4 ७) 
है. 
य्प्‌ 


शेओ ओ ओ खत णत भ मम र श श मस स सा, 


हि । च्च 
थे ७3 है 35 २३ र्‌ थे (५ ->उऊ रझू अद ञ्॑घ 9 भ 


१३४७ नो रुञअव७3 वायत्वाय॥ यम्नछ भ9ल_83- 
ी्वकशानिञ्माना वज्ञीवनीव भ्रद्यज्ञ भ्रव अभज- 
नडझा। कप्चाधय8 स छशडा यशओ अज्ञाचमान- 
६ढी आभणिना ञझञछ यावश्चि'8॥ थावानयद्चन- 
डनायिवम्रत्यडिलाधिंत8 बना5 कृजयुश्विउलाअओनु- 


#%९ >> 7०7. 


लिपिपन्र श्पवां. 


हस्र।कोल के लेख और पृरुषोत्तमरेव के द।नपत्र से 
(६. मर को ९२वीं और ९५वीं शताब्दो ) 
इस्ताकोल से मिलेहुए लेख में खुदो कई पूरो वर्णमाला ( ई., स, को शएवी शताब्दी ). 


अआ आओ डे ई छ ऊ$ आझे के ला लू ए शे ओ ओऔओ अं आः कं 


डा श| ०० 5 उ उ ३ १०११३१३४३ ३ जा था के 


स्व गे घर छा सच छ जज झ जज ट उठ छू ढ णशणश॒ ते य द 
(५३4 ५ ४ व क क 3 कद ०3505 &/य 
घन प फ2ब भ म॑ य र॒ ल्‍न्‍न | ञश॒ धर से च्द्ु न च्छो, 


4 न पक व्‌ रु मययवलठ ०" खसस डऊ्क १. 


उडीसा के राजा पुरुषात्तमर्देव के दानपत्र मे (ई, स. १४८३ ), 


अ छ ए क ग च्सृ जज ८ है. ण तर ये धर | प है । 


द॒ 
बट 0] की "को है 0 5 6 को ही हक 
म सा र र ल व श व म चह्‌ पह जा रा टि ति वी दु 


4| ९ शै 6 69व ४६०९ ४ ६७ 8 ६€ छू 4 ६ 


रू भा स्र॒ व्‌ डे षो पो क्र क्ष झइू च त्र॒ र्गा 


धूल बच पुष्प क्ष१ # 4 5 तैध्ध 


छह छशीब्छो #६5।|। 459 ४४5०७ 
8७ ७७5 ५३9 #7१७कटिंक्र "८० 64१6४ 9५४५७ 
शाघृूर ८85दव्धवव शाह हाज्ञक् न | 658 
8098 &छ&६-छो पापा ॥0वकर 860॥4 2 

& ६ ढ#लन्नद्व ५ ॥+? ७७ ०५०॥॥४५७६ 50६०१ - 
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लिपिपन्र शहवां. 


राजा नरवर्मन और कुमार गुप्त के समय के मंदसोर के छेखों से 
(ई सर. को पांचवीं शताब्दी ). 
राजा मरबमंन्‌ के समय के मंदसोर के लेख से (सालव सं, ४६९८६, सं. ४०), 


६ ए क कक सस्‍्थव ग चर च चच जाट छा सर ल ते चच 


/0+ 
पल अं 


द भ भ म य य 


धर न न प फ ब र 
2 0, ने ये २0 ० ले लत हछ वे ७। पु 
लि 


5) 4 


ष् स सह म्‌॒ णा भा शा घा नि 


96 3० ४फक . है #% ० &छ 98 १३४९१ 


3 श्र 


लुप रू सु शु कक्ष कझ् वु न॒ घे न मे ले तो मो णो लो 
ने |क+8३॥फत्ये 83 था ०५७४वेछ कक ४ 9 


पे छू लि ज्ञ हू जि दा द्धद्वारत््थ पे स्ते 


8कुवदक्षक है गव्र5ह 3 ४३४, 


जिया ऑंकडीओओआज+- 





गप्ततंशी राजा कुमारगुप्त के समय के मंदमार के लेग्ब मे (वि, सं, ४२८ - |. सम. ४०७२), 


डू ग ज ड ढ द ध फ ब भ ल व प दो रू ब्‌ #* छ अत, 


हि 856 36: की रेग: दी: को ते है कक ते के 


ऐश, ग्गप्ुलेकछ ठग भु$छिक ४598 5 मा 
वद्नुठा पुर १505 ३४: 38850 ४4० 
यु बैठक हि ठकु० प्र | 07 छुपए ँ्र०8७१२- 
ऊ उछहडी बृह खडे गजफुडेकप 37. कया 
|3) ०ुछ हकशितषव ठरयी उयाबुवकिकर सा 


उयकाल 33 एटा लिपिपन्र श७वां, 


बलभो के राजा भुवतेन ओर धरसन | टूसरे ) के दानप्षों से. 
(ई. मे को कठो शताब्दो) 


पाणीताना मे मिले हुए भुवसमम के दानपत्र मे (गुप्त म, १९०-ई, म, ४२८०-३० ). 


अआा ढू हृ ए ट ह] ढ््ध फ् ब क्नव 


नथ मर च्द्कु प्र 
फुपएप४पस्-तण०रट0%<००छ7वा७००2८2१%१%७०७. 


धघरसन (दूमर) के दानपत्र भ [ गुप्त मं, २४५२-३६, स, ४५७१-०२ ), 


जा णा रा ति मि जी णी तु मु रकू हु चू पू ऋ हक मे हे हु 
हे 6 ली पी आती हे. पदक 00 2; 
गे में गोः भा मो लो सा डा अछ ज्ञि हब: | एड कल्र ज 
वैफ्िरगर्स  छेंड एुइ द दू- ढ़ इ ३3 
 बह्च जश्ा ण्ण त्थ य्थ शो ए्ट सथा प्र शत्‌ मत >कु, 


६४6 42388 म284% % % ूई|. 
< शय ठण तेव८ हस्त छीन ४ ऐटेतु 7४ छत - 


प्र 


५2 


पण्णर व वूछक्र श स0च्णस्पक्‌त्0 ट र्ट्पु #तभ 9०४: 
युनरा: सुर्न॑राग्नरम्छ रे शव] 7व4]7क% ऐ 
भरत डिल ते ०४०97 5, 8 2] छ छ 2 87: 8२०<- 
ठवतचखर, सानसार्तच,सा्यग्न/ व उतार: 


#256 ज+ऊऊ 777, 


लिपिपन्र श्ष्वां, 


गारुलक सिंहादित्य और वलभो के राजा शोला[दित्य (पांचवें ) के दानप्ों से. 
(६. से. को छठी अर आठवीं शताब्दो),. * आह 


पालोताना से मिले फुए गारुलक सिंहादित्य के दानपत्र से (गुप्त सं, २४४--६. सम. ४०४), 


आ इह॒ उ थ द ध फ व ल व स ह_ै न षा हा भिरी ग 


'पु.८7 ६60२0 ७४०७ & था २० # की <& हे है (| 


शे में यो लकी छ उस ज्ञा णय प्त ० र्ण त्तथि म्याँ ओ स्‍्थ को ४8प 
१तैिक ह घुछ ११ य धुठ बह 3 ६ 


वलभी के राजा शीलादित्य (पांचवे ) के दानपत्र स ( ग॒प्त मं, ४२३ . ई, सम, »२२ ), 


आ दू उ ए शे के स्व ख ग धघ सच जज ट ठ उ डु छढू ता 
पु तए | 0 ३३ छ20%०ण० & ८०२०-०० ०क 


ले ल थ थ द घधघ घध घध नमन न फ ब ब भ भ॒ मम ये 


पप 
ते 4 0 520007४-% जज रा ए & ००7०0 >०पपण 
रु॒र सम सा ल्‍व बन मन व व श ८ स हु ते से या शामसमि 
35 ७ ९ ए/+०७०0००४४२१३- ०३४ छ 


के झ में भी साय हा कचिखज्र डा ण्ड जर्ल न्यि ज. 
भें ५३8 बॉ कौ 8० हे 2 2 व्यप ए ७ 
(5 लत “कुठ0०१० हुट हा डे ॥ छू? %त7 8 दमा - 
लेतुकोतिकभ सी समेक्सव्ा 6१ ्त76)%१98 0 % 
हफफ १ डु हो छयुए छधुताठु प्गाये। 07७ 9?%' 
४ १) डे मण्गगृउऊ? 47 की 6 ५४०) बोल 6 भी - 
रछयु|रकथेलय/ ०]: तक हम छेथू?एतवे। क- 


शबाब खअडडराम, 


लिपिपन्र श्थ्वां, 


बैकूटक वंशो राजा दर्धतिन ओर गुर्जर वंशों ग्लप्रह तथा दह ( दूसरे) के दानपर्षों से. 
(ई' स को पांचवीं और सातवीं शताब्दो ) 


पारडो से मिले हुए चकूटक वंशोी राजा दह्क्रम्ण क दानपत्र मे ( कलचुरि मं, २०-ई., म, ४५६ ). 


आग डइुू के सर्थ ग  लचच जञ <अड ण ल थ द छघउ । प भ गन मर 


| +०>क्3?0०८ ८७वत्र 85८50 हि पार & 


य र॒ व श ८ सम हु धह॑ गा लि ग॒ ब॒ दू भी ये पा ज्ञा एण्ड, 
| 
अव58 मन र< ८ %554 ग्‌ टं। नि 5५ 
संख्वद्ा म मिलन हुए गर्जरवंशी रणयह के दानपच्र में | कल्लचुरि मं, ७८० - ई. सम. €४* ). 
हि. च्चा डू जज ए के गर्व ग क्षटें णा॒ त द न प हि । बे भर मर 
7 पफकूकछय श/का25क0ग2५5कवह यम छफऊरी नें 
थ ग ल व ८४ सम हजाधुदडदूब या ग्र कै च्क ज्ञा ञ्च्॒त्यु ओ,. 


००००४ ००४८ &€ 9५ है की (0 न्‍ टी . >> (ठ ; 


मंखड़ा मे मिल हुए गुज॑र वंशों राजा टह [दूसग | के दानपत्र मे | कलचुरि म, ३८२८६. म, ६४२ ) 


आर अ्या दूं 3 ग्व च हि । ज ट ए ण ले थ द घ फ बम सब 


ह 77 ( छे ४४ ० ६ ८० »# *% 5 ० ७० 00 88 


ख ला प स के है आऋ ज्ञा जज घझसा एड नया दी छक्षि र्ण्णा स्व २कु, 

७9%06५9४७ ४ ६ कक कार ए. 
#ऊ॥32 स्लीखेदी शेटबुरेम अआकेग 2०९्षु०७- 
फ्यछ्फी यर्दे डेटिव कुडेश फंड ववुध्टग 

थ 9 ४७) ०९० १97८6 दे” ४ 5 ॥/खूरने८॥6 - 
0 (क्यो 4 #ग्क फुर्डीटीमीाटपकी 


शिक्वर +।. लिपिपत्र छे "बां, 


जलन 


चालक यवराज थव्याश्रय (शोलादित्य) और राध्रकूट कक राज के दानपन्चों से 
(इ. स की मातवीं और नवीं शताब्दी. ) 





ख्ब्क 


मव्सारी झे मिल हुए चालुका युवराज श्याश्रय (शीलादित्य) के दानपत्र से (कलच्षुरि सं, ४२०१० ६, स, ६००) 


आ ज ए क सत्र ञस॒ ज ण तल॑ थ द धघनम प फ़नब 


पृषृू+कृूृछगछककक्7- 0 ६+०७छण०?१ड 


ल ल व श॒ ष सम ह न्‌ री ह्ष त्व हुं ऊक हि णड़ जज; ध्ा ग्यू॑ जज 


्उत्त 058 छत्वयञट &# १3595 ६ 92 05 ( डर 


"ला पाकल3नभ»- ०० 723०७ नन, 





९3 आा+ ७). 


गुजरात के राष्ट्रकूट राजा ककंराज (सुवर्णवर्ष ) के दानपत्र से (शक सं, ७३४ -ई६., स. ८१९). 


ञ्चे आ हु उ ए क एव ग्व ग है च्चचजऊझ कु जज ड दे इडइ॒ ए तर 

&] 5 5 [, & उ. '०७० ७ १0 का रु २ & ६ ७ ०0 ७० 5 
लत थ थ द घध भ न प फ ब ब्‌ भ॒ भ मर र््॒ल्न सहवे | 
- के 2 ८098 0 %क ४ ० 5 &9*5 2 6 3०५९ 60 


य 
की 
पर सम हु हु तू न्‌ू्‌ का पा मा भि को धी लू कू शु 
संत ०३ 59 ०४ ७6 $ है 


बे >> 4 


ररया वो डर ० ल्थ आर ४ म्थि सती 


णगेकेआ छ प्र ऊ% 9५५ 5 थूब्टर्त 


2७ ७ ८0० 


७० ०४ ठ'क्रड०छ ओम एम्स ५6। ०59 
लत अल: अमल वी धर छुआ - 
१०८० छू 335-हुआपएाछ००५६ढु | ७८१०३: 
"प्ठ55है%५ ते०३१४०६- सुमिफ्का ७छक्‌०॥ ४णथ- 


“छझऊए३े म- फशेएाट सर छी/९८०6७2०९० ४० 


छा जा.।. लिपिपन्र 8९वां. 


वाकाटक बंशों राज! प्रवरसेम ( दूसरे | के तौन दामचों से. 
(६. स. की पांचवीं शताब्दी). 


ााााआाणणणणणशाााभााााााााभााा कक अब लनललल 
दूदिआ्ञा ले मिले हुए राजा प्रवरभेण ( दूमर ) के दानपत्र भें, 
आर आ हइ ड़ ए क क स्व ग ध च ज ज ट इडइ॒ ण॒त थ. द घ 


॥| | ४ १४ क$ ॥ ६ १॥/ 4६ ६८१०१ ४४ 8 
न न प॑ कब वब लक सम थ र ल व श॒ ४४ मम हक त त्‌ म॒ ञ्‌राति 
११20748 ७ | 6 8 8 ४ 0 श , , 4७7 


मिः को पु रु झा सर ल दू णे पे ऐश से मो क्रो कु क्य का प्रनि 


६) ॥ कक जज वी शकीतिश #।6है है। ति्‌ 


हु ज्राश्कछा जा ज्ञा शुज  पर्थ ब्य मा या सा ध्य छि 0१. इ जअज ओऔ 
$6हवी हि किध्य है पहे 585 8 धार 


बिवसी से मिले हए राजा प्रवरसेन ( दूसर | के दानपत मे 


थे ब्नब ट मं थि ब मा झा ज्ली जञ्ञवा बत्र आ 


ममी१शिलेबी गलती ले! छः 09 | हि 


अक्ाक से मिल हुए राजा प्रवरमभ (दूसर ) क दामनपत्र से 


इ ई जंच जटज छ नभ था धृ थचथ ज्न आ् जा शअञआलहछएछहि स्क्र, 


>%7नेल्प्शकभलते9 95७2०] के $ 3 ०... 
3 85 ४|7॥ 4 ५ अवज्चिजया 38 9/2 287 94६- 
889 श' ॥| 6908 ६ 8| 03 ॥ 898 0 8 & 85 4 3-38 6 - 
38 #क्कटाः उद०दुब ् ०३१३१ ॥१४ 

हैं. 34 9 थु ४३०७ ॥१४३॥ ३ 89 8१8 है 8847 8 - 


266 उ7.77. 


लिपिपन्र ४शवां. 


पृथलियोसेन, महासुदेव ओर तिविररेव के दामप्ों से. 
(६ से को पाचवी भ आउवी शताब्दी तक ) ३४ ० रहा. 
बास्वाघाट में सिले हुए वाकाटक वंशो राजा पुथित्रौभन (दुसमर। के दानपत्र मे (६, म, की पाचरतरीं शताब्दी). 


् ज ट ब मम ल व ह5 हू भे शभिश्ढडीणज्झिइदा ण्ड अं, 
पे 
&#<। १8 
3&6०<०७४०३०धमशिफक कै 8» 
खरिअर भें मिले हुए राजा मच्दासुदेव के दानपत्र मे (६, म. को मातवी शताब्दी के आम पाल). 


आ आआ छ श के स्व ग घधथ सतउू ज <र् 8 ण त थ द घध न प फ 


॥ 8॥[23498029/98 889१2 0%# ९ शी 
बे मे मे जा र ला व श पषफष स चह मा मा वि सी कु दु हु भ॒ 
०॥8क$३३११६888 998 शा 88 है| है ह। १8 १ $ 


यु ढ्व को मा ला को सि त्ता प्र रर्ण्ण ष्ठाओका-प 


१ ह ॥ के हो हें के के 3, है 3 8 के ६ $ है. 


राजोम में मिलने हुए राजा तिविरदव के दामपत्र भ ;ई स, को आठवी शताहब्ी के आमपास। 


अ आ द॒ णए ख च ज ट ड त थ फ न ज्ञ ज्ञा जल ज् श्री फ्णो, 


॥ धु पव ६४ ६8३ ०१8 श है 6 & कै है ह | . 


ते 8]44] $88।%36ी88 098१2 9296 हुर्वशुवै- 
$87 6१228] र्थि १8]48॥8, 6 9 48] छ भी १ हु ॥|११॥ - 
(ह88 09888 पें 54486 2 8 भू हु (9230 8 

49% क्र 808 भू १०१४ 38) 6 88 १ है| 988 % 8 
हक व |[अष्नुशवाप: वैश१कत| वें 4/6 वी ने 9688 8 - 
0 388298298]88]44% 83848 844$#8- 


#वाट उ7.47/7 


लिपिपत्र धश्वां. 
पत्कव वंशो राजा विष्यंगोपवसन ओऔर सिंहवर्तन के दानप्ों से. 
(६. म. की पांचवीं शताब्दी / 
पणव वश राजा विष्णगापवर्मन्‌ के उरूव॒षक्ति गांव के दानपत्र सर, 
जज शक ग च ज जज णए त थ द ध न प ब मय 
रग्‌ (2 ैः 0 -3$ ६ 2 था क 32 ०७० 2 <*] 05 # व 
छा व श ८घ मम हज तू जा धा नि वो ग कु स पृ भू व 
श्‌ 
8) % 0 २४ १। 2) 5 
से गो जो पो का सका स्व हा जज हं र्ज्भा ओ खवज्यु ल्‍ज्या न्थिसस्‍्थ 
4 हक ही $ ब्रृ 2६232 है 3३०8 2 


पक्षव वंशी राजा मिंहवमेन्‌ के पिकिर गांव के दानपत्र भ मुख्य मुख्य अक्षर 


तः थ ढद द ध न फ ब॒ ब शश पघधप ज्ञाइह़ा गन ब्थि, 


हि ब्र ७2२००3:5 २७७8 ७ 2७ ँ ५ 0 दर ह 


पणछ्षव वंशी राजा मसिंक्रर्मन के मंगलछुर गाव के दानपत्र मे मग्य मख्य अत्तर 
अा स्व घ छ < थ ढ़ ध४ न श क्ञाकज्ञा धा थि व मे मम 
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शिकक जाए लिपिपत्र 88वां. 


कदव भंको राजा सगेशवमंग ओर काकृस्थयर्मत के दामपन्ों से. 
(६. थे. की छटी शताब्दी). 


देवगिरि से मिलेहुए करंव वंशी राजा मुगेशवर्मन्‌ के दामपत्र थे, 
अ आ ह जउ ए क के ख गे ध च ज ट डउऊ ण त थ द द ध 


49०९८९५७३]३6॥०70७२%२०३६८०१३१३०८ट०० 
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१0 कोहली हब हू ०३३ ७ ॥ 8. 


देवगिरि से मिलेजए कदंब वंशी राजा काकुस्थवर्लन के दो दामपत्रों स मुख्य मुख्य अच्षर 
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3050५ हल जले डे 60 0. 
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डा [२95१ हिट 8 080: ॥ मै] वी४ब७४६३) 9498- 
खंगर के 3०8०१ 3 तै26ुच कग००३४ खडरियु- 
2 (० 3565 988[०जर्र फंटब्लैएरं कर 

हटकर घण्वुध्इुतु एयहदर्वदाविदु व ९३ भूआव' 83 - 


अंकहड (727, 


लिपिपनत्र 8५वां. 


चालुक्ा वंशौ राजाओं के ले ओर दाननों से. 


(है. म. को छठो ओर मातवी शतःज्सो ). 


चालुका वंशी राजा संगलीशर के समय के बादतमी के लेख से (शक सं ५० - ई. स, ४०८), 
आ क के रस ग॒ च जज ट डे णए त थ द धघध घ न न प फ 
घु [हवन &पएटन्ाड छूट 004३४ -<) २० 


हर] 

| 
ब भ म भम॒ य थ र र॒ ल वब॒ व श श ८थ स ह दा मि 
83जय4 *#*&क नए चछततव 0७%6७७क हर खकखकर €& 
रो लो सु पृ कझू कझ् मा यो पी जल जूु चक अश इहइ ते या शी छि 


पथदयुद्गु तत्व हु ० 55 84 4. 


चालका वबंशी राजा पलकेशी (दुसरे) के हैदराबाद के दामपत्र में (शक सं, ४३४ - ई. सम, ११९), 
अ अआअ इदइ उ क स्व गे ध यट ड़ त थ द धन बभ र कु ज. 


2 ९५६३ ० ३2 0०० ८५८ ०८ $ ७ 2 0७३ 6) 35 “3 3 है, 


पुवरी' चाल॒का राजा सर्वशवाकाअय (मंगियुवराज ) के चंडसर के दानपत्र मे (ई, म. ६०३). 


आ दू ए अं कक क रव॒ग धचध छ छक त द न अब र॒ सम ह 
डे), ९) ०2 हुँ [.20०0%<-% ७४ ७0७ २ २5 8४0 7०५८ 
ढ़. टा रिकुम॑ गा पी क़ छः ऊआआ श़ड न्‍द थवथ्य मां 


“2२. 0 5 बू 560 * सो ऊ छू ७०28 ६ ७ 

का 0 बुद्याट (तु 9 छुएणजु था ईदू डे १०, 7 - 
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परुरयवदैकं3ी एप वह वां पम एचीडः नहुँठ या ए- 
खः बहुष्ताहुपच का व उ व 6५ १०7१४७७३०(४- 


उरकतट #7 77 है 
लिपिपत्र 8६वां. 
केंद्र से मिले हुए पश्चिमो चालुका वंशो राजा कौलिंवर्मत (दूसरे) के दानपथ से. 
(श स॑ ६७२ ० हैं स. ०४०). 
आ चआा हू र ७0 क के स्ब्स्ख्ग च्च हि. । च्छ ञ जज ह। ८ ख्ु 


ढ़ 
जला आल लक है छ& की हो 


है छा. लत थ ये 


द धघध धघ नन प फ मब ब 
ने) की उ छ &6 7 ० त ._ न रू 27 8 लछललील <4/ 297 
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की की 2 85 26080 
उद्शठडडवछ १ 579/378६27१०॥ 8 27 <3- 
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2०/हुर सं ०448 4० प< उस: ट/हैकागघ्न०- 
नुवु20 रगतवउा छगदु॥शएत जु|्णत 8 द्छटीवु- 
ही व कि (?&“-५502<८ लै: म्छु ८००७ ०- 
बी 
 ४<० रू ठु (72% 9/ 3 “<230ते रगते न? &6&2- 


शाद!० ४4777. 


लिपिपत्र 8७वां. 
कब से मिले हुए र/प्रकूट वंशो राजा प्रयुतवष (गोविंदर।ज तौस रे) के दानपच से. 


(श्स ०5४ ईज प्पढ) 


| 


इफ ई उ ४ कक क स्थ स्व ग चर च छझ जज जज 
६? थे. ८ «४ हैँ हैं % | 80 २५७४ एऊ (० छः छः 
जु १ दर ्त ल चृ द्व द ह। हि । प्‌ फ हर भ सन 
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छः 
सम म ये र॒ २ ल लू व व श श पष स मम ह छ क हए़ 


</ %& «०-० ए ए &? नय छ त ७ & 4 [॥ 7/ २४ ट्‌ ८०० 69 


कू स न का टा था ला नि र्रि ली खु कू चु कु ए ध ये 
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वी वा वोता नं ऊ का पो शु बा छ 2 (4 


वक्त सन्ष सर ब्य मिं. औओ बन्य खू ठ5ठप +प., क्र हु. छू. 


ग्गे थे 
ब्ध्व॥8४5*- है 8 एक ,%क हु. ७. 
ए[ुए:८छुब्शन7 ढक २०0०7 6० व: ध[०ल्ून 9४ ए - 
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0.3/ ९ "० ही ए बा: 20% [कु थ छु व लग 25/526 6७ - 
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य्णीनल्ट्र्तुणणह 8-ठउण्पी प्णण एड ऊा अप: 


शिकार अफाया॥., लि पिपनत्र 8८वां. 


पूर्वों चालुक्थ वंशों राजा भौस (दूसरे) ओर अम्म (दूसरे) के दानपत्रों से 
(ई.. स. की २*वीं शताब्दो)- 


पागमवरं में मिलेजए राजा भीम (दूसरे) के दानपत्र से (ई. म. की ९०वों शताब्दो का पूर्वार् ). 
ञआ आ डू. उऊ ए क क ख ग उघ च ज ट उू णए ते अ 


एप वकगमर् 4,>कल्यणाएककन<८ ८० शीछ 


द द ध घ न प फ ब भ म थ र ल ल व ३ श 
ट 0 ०00७०0न टा २3 2)0 ७ 672 ५० 8 >> छए7 ठत ल & 
घ मर हु छछ त म्‌ णा णाल था मसि लि रोफहकु 


का वह 8५ ९७० < ४ 4 ब्रीत्रा! ०० 2० ९</ & &)86 5 


श ४ 
78 66 आदचाबडके ल 8, 
छ0के)कट 6 6 69 रे अड्डे वि 
पुरी चालुका वंशों राजा अद्य (दूसरे) के दानपत्र मे (ई, म, की ?*वो शताध्दी का जत्तरा्ड ). 


इ उ ए क झअ ज <& त न फ म २ व व श मा श्वि 
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थि कु प भू छक म्व च्छ ज्ञा हा नव्॒र मा का डछ ह.। च्णो, 


&. 


०३३ 88926, 78 0 ०8 मे. 
ठप टू [मढा' व्क्त्णसुचिनव्ण' झा वाएउ०ल - 
ग्2नव] ० द्वाल्ा कावेडराहबा हडेहठ5&- 
व्णट.०8०ण्छुव 39&),ठ क्रटा ४ के छञता। त्एु- 
कहता टातापुएछाबा २ठवद्माण वाल ए- 
र॒खाक)स्पाटेकलठलहछा ९०९०० व &) 3) #वर्ष तु - 


बिन अगाड, 


लिपिपतच 68वध्वां. 


कोरुमेज्ि से मिले हुए पुर्वों चालक्यवंशी राजा राजराज के दानपचर में 
(६. स. की १९वीं शताब्दी ) 


ड ड ढ से अ द छू मन प फ ब भ सम स थ रल 
ठें “> ० छ. ऊ ७2 ७४० ४ रस 8670 ०7४ ८/०००५ 6 ५ 
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कै ट&5क- ई/ककेजुलण ४99 जा आढी- 
००८४४ २७ [(/ ७२6७ ९७.२० 2/०४०७ २४०४७ 
$०००४?७४७: ९ प्े2०२१४०५/४१४(ढ ७ दा॥ 
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एछाड 4।.. 


लिपिपत्र ५०४वां. 


काकतोयवंशो राजा रुद्ररेव और गणपति के समय के शषेखों से. 
(६. स. को ९२वीं,ओर ९शवों शता ब्दो). "जल 


काकतीयवंशी राजा रुद्रदेव के अमंकांडा के लेख से (श, मं, १०८४८ ६, ख. २१६२) 
अ आ इ ई उ ए आओ च्च ट ठउ ड 
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काकतीयवं शी राजा गणपति के समय के चेजोल्ू के लेख से (श, मं, ११४४ - ई. स, १९१३). 
ञअ आ ड्ू हू डउ ऊ ए ओऔओ क गम्व॒ ग घर च द्ध ज दर 
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लिपिपत्र ५९वां. 


मामसय गायक, अखक्त्रेसम ओर गाणरेव के दानपञ्ञों से. 
(६. स. की १४वीं ओर २५वीं शताब्दी ) 


पोठापरी के मनामय नायक के दोनेपृड्धि के दानपत्र से (श, स १२४६ -ई, स, १७३४७) 
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बनपक्षी मे मिल डुए अखस्रत्रेस के दानपच मे रूख्य मण्य अजर (श, सर १७०० - ई, सम, १8७८। 


जा ऋ चज. फ मम छ त टा षा द्य हु स्थ छल. प्रश, 


की 076 दो. 4 08 है हक का के ही 2 


कोण्डबीडु के राजा गाणदेव के दानपत्र से (श, भर, १३७७ -ई, भर, २४५४। 
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आकाश 377. 


लिपिपनत्र ५श्वां. 


पल्तव्ंशों राजाओं के समय के १० छेखों ओर क़ूरम के दानपत्र से. 
(ई. ख. को सातवीं शताब्दो). 


पल्ववं शो राजा गरसिंदवर्मन के समय के मामहपुरं के छोटे छोटे ८. लेल्वों सं, 
बल अ अर जा [द न न प भय यश रू जा छि 


यो मु बूशोीव्कारसमनशाण ० रपजढू पा 


पणववंशी राजा राजसिंच के समय के कांचीपुर के कैलासनाथ मामक मंदिर के लब्थ सं. 
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पी 


क्रम से मिल हुए पक्चवंशों राजा परमेंश्रवर्मन के दाशपत्र मे, 
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स्तन 


सि ती कु एणए पूं। कक झे तो हा पे ज चअआऋ ज्ञा अ ए््य भा म॑ 


डक: पक शा व्की की: अल के २, 3 0 0 88 
रवि कु लत+. खू(काहटिंह आणाठव्का धप्णककुप5कि - 
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कक मरा, 


लिपिपत्र ५४वां. 


पत्षथ और पाण्डवंशो राजाओं के समय के लख ओर दानपद्ों से. 
(६. रे. को प्वीं शताब्दी ). 


सावलीपर के अतिरणचंडेश्वर मामक गफामंदिर से (ई, स, को पवीं शताब्दी) 
ज 


कक आ इ क सखू ग जउ एण पड अआ् घउ्णा स्था 
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कशाकूडि से मिले हुए पक्षत्र गाजा मंदिवर्मा के दानपत्र मे (६, स. की ८्वी शताब्दी). 
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पाणशवंशों राजा परान्तक के समय के नारभिगं के लेख भ (कलियुग मं, ८६०7-ई, सम, ०७०). 


ए क च ज म पथ सम म॒ वा हा मो शछ शो ग्र ण्थ च्णाः, 
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छल्ञालत विकुल्सश #उलओ अध्शतद चर 


का 7077, लिपिपत्र ५४वां. 


पल्नववंशो नन्दिवर्मा (पतल्लषवमल) और गंगावंशो पथ्वोपति (टूसरे) के दागपत्चों से 
(६. स. को प्वीं आर ९*वीं शताब्दो) 


पह्रववंशो नन्दिवर्मा (पत्रवमन्न) के उदयेन्दिरं के दामपत्र मे (६. स. की ८वों शताब्दो). 
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हक क्षे ः ०2/ &] ?०००/० 222५ १०8 ४2 “2 ०७४2 ला! 5७, 


गंगावंगी राजा पुथ्वोपति (दूसर) के उढयेन्दिर के दानपत्र स (ई, ख. को २०वीं शताब्दो), 
अ आ उ ए क क ख ग घर चर ज ट ट ए त॒ थ द ध 
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के 


बा लिपिपत्र ५७वां. 


कलोशंगचोड ओर विक्रमचोड के लेखों तथा विक्रमादित्य के दानप्र से. 
(६. ख. को ९५वीं ओर ९२वीं शताब्दी). 


कुलोकुंगचोड़ के चिदंबर॑ं के लेख में (६, म. को ९९वीं शताब्दगे) 
च्च दमन भ थय र॒ श ख हु छू की च्झ ञ्च यथा श्री 
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विक्रमचोड़ के समय के शविलिमेडु के लेख से (ई. स. ११२४), 


ए ब्ढु मम च्छु जज 7. हु ण द हि । प बब भ्प मम थ रए ले 
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बल; 


मम गृष.  छ घु न भा ् द्या ज्ली तत. 
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बाणवं शो राजा विक्रमादित्य (विजयबाक | दूसर के उदयेंदिर' के दानपत्र म (ई_म की ?शवी शताब्दी।, 
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आदर 2727 


लिपिपत्र ५६वां. 


पाण्शवंशो संदरपाण्श के लेख ओर यादव विरूपाष्त तथा गिरिसूपाल के दानप्षों से. 
(ह. ख. को १५वीं थे २५वीं शताब्यों तक ). 


पाण्शवंशी राजा सुन्दरपाण्थ के ओरंगं के लेख से (ई. स, को ९९वीं शताब्दी), 
आ पा डू ह। च्छु ल्ृ आओ क स्व गण ञआा उः तु ञ 


झड्ढठढ 
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हु 
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श्झ्य ड्र्न्द म्म बज ण्र्णा स्थे थियि बने खत स्स्स्व, 
59 $# व #ऋछ 36 छ ० कगा "० थे एक €बी ४६. 


अआखंपूणिड से मिलेहुए विजयमगर के यादव राजा विरूपाल के दानपत्र से (श. मं, १४०४० ६. स. १५८३). 
अं ख ग ड म र॒श के ते न का थि सी कु शा सु रू का. 


20 है? 7: 80 8) हत इकिट व जा कग 25 के वीक ही 


विजयनगर के यादव गिरिभ्पाल के दामपत्र म (शक, सं, १२४६ ० ई. स. १७४२४). 


आ ओआ उ£&.& के ए ओ कक ग॑ घ फ भ म हू कक मम रू सझस्यए, 
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297: ७०8 शणश्र ४४ ठ5थ/फाछथण०थग 
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छकत $8 %०५फा का १० रूण ०११० कर व्काा- 


न्की 


(666 0777, 


लिपिपत्र ५७वां. 


कलिंग मगर के गंगावशो (पृवों) राजाओं के तौन दानप्चों से. 
(६. स. को ७वीं अर प्वीं शताब्दी ') 





पुवी गंगावंशी राजा इख्वर्मन्‌ के अच्यतपुरं के दानपत्र से (गांगय सं, ८००. स. को »वीं शताब्दी ! ). 


आा अओा दू जउई ये सम चच हि। ञ दः कछु] लत द छघ न प फ़ | 
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न छवतुतलवरा ८) बकालिओ नतुलुघे ए 86 शछ्त. 


पृत्रों' गंगावंशों राजा डनद्रवर्मत (दूसर) के चिक्रकोल के दानपत भे (गागेय स, १४७३ >|ई से, को »व्रं शताब्दी !). 
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मे ये र श पर सम भागि जज ह्ु्॒ा ह्ञू च्छ ज्ञा के हु, 
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गगाउंशो राजा दे इउर्सत (गुररत के उच। के दालवब ने (गगय तन २८३ »दै मे को ८थ्रीं शताच्दो !). 
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/अदारू -णयाओा, 


लिपिपन्र फव्वां. 


कलिंग मगर के गंगावंशों (पृष्रों) राजाओं के दानपौ्नों से. 
(६. थे. को प्वीं शताब्दो ' )- 


गंगावंशी देवेखवर्मन्‌ (अनंतवमंन्‌ के पत्र) दूसरे के दानपत्र से (गंगिय रस २] (७६.म. को ८वीं शताब्दी १ ). 
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राजा देवन्इवर्मन (दूसरे) के विजागापट्टम के दानपत्र मे (गंगेय सं, २५३-ई६. स, को पत्रों शलताब्दोो !) 
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लिपिपत्र ५थ्वां. 


कलिंग मगर के गंगावंशो राजा वशदस्त के पर्लाकिसेडि के दामप्र से. 
(६. ख. की ९१वीं शताब्दी के सध्य के आसपाल ). 
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लिपिपन्र ६० वां. 


पत्नववंशों र/जाओं के तोन दानपतों के अंत के तामिल अंशों से. 
(६ई ले को सातवी और आठवीं शताब्दी). 


पत्रतबं शी राजा परमेश्रवर्मन्‌ के कूरम के दानपत्र से (६, स, की »हीं शताब्दो). 
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पश्चयंशों राजा नन्दिवसंन के कशाकूडि के दानपत्र से (ई, स, की ८्वीं शताब्दी). 
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पतश्नज्र भी राजा मन्दतमेत्‌ (पंतरर॒मज) के उदय दे 
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पत्चवतिलक दम्तिवमंस्‌ ओर गाष्ट्कूट शश्शरात्र (तौसरे) के लेखों से 
० (६. ख. को नवीं आर दसवीं शताब्दी), 


पश्चवतिलकवंशो राजा दन्सिवर्मन के मसमय के तिरुवेुर के लेख्ब से (ई. म, को ८वों शताब्दो), 
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राजे न्रचोल, विरूपाक्ष ओर वावलकामय के लेखादि से. 
(६. ख. को ११वीं से २५वीं शताब्दी). 
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राजेड्चोल (प्रथम) के तिहमले के चटान पर खुरे हुए लप्व से (ई, स, को ९१वीं शताब्दी), 
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महामंडलाग्यर वाकब्तकामय के अंबुकश्र के लख म॑ (श, म॑ १४०३-६६, स, १४८२), 
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अटिलवसन ओर वरगुणपांश के लखादि से. 
(६. स. को प्वीं ओर ८वों शताब्दो ) 
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आवजबगोडे, भास्कररविवर्मत्‌ ओर वोरराघव के दानपत्नों से. 
(६. स. की ९० वीं से २४वीं शताब्दो के आघपाल तक). 


सांबक्नि से मिले हुए जीवक्षबंगोडे के दानपत्र से (कोक्लस्‌ सं, १४८--६. स, ८७९). 
अ  आ हर कु क डउू त्ष॒ जे ट णए त न प म॒ म थर ल 


(">» ७- ८८८४० २०० 9 ७ ० 3 5७ “-- २० ९० (० ९) 5 ९१० 


य छ के ग श का भा या थि रि वि की «री छू चअ्‌ 


हे कर 220 - 20230 02% 8 


तु छल छु रू कू पू ऋू पे बे ले रे को औओ पो र, 


९) “५? “००% (27 «४० ९७ ९४ ८९०? ०२ ०"? 7०० क ०४५०५ ?ए 
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कोड््यं से मिले हुए वीरराघव के दानपत्र से (६, स. को (४वों शताब्दी के आश्पाल ). 
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26 745 77, लिपिपत्र ६ वां. 


हिन्दुस्तान के ग्रौक (यूनानो), शक, पार्थिअरम और कृशनवंशो राजाओं के सिक्षों से, 
(६. स. पूर्व की दूसरी शताब्दी से ई स को पद्चिली शताब्दी तक ). ४ 

ग्रोक (यूनानी) राजाओं के छिक्षों से, 
आ डू दू ए जज अं के स ख ग चर च छक ज ज ज जज ज ज हा त 


३२३३%३+३३०२४०६५5४२४7५३१॥४५४५४५४५ज५ ? 


कक 


ले लत लत लत द द द धघध ध म मन न प प फ म म मम थ य थ 


2 5 के 3 बी 5 9 ही सो] कर न न 2 26 जि कप 2 


पी 


रु र २ “ल्‍त ल जल व श मम सम स स स स कक्ष क्तक्ष न चआ 

"४०7५७ बव4व/7709७फफ /#४?११२०२५०५% 

ः फिर नम जे हक 

हइ दिफिबिसिश पु प्‌ युवु म हझायथय कफ नज में में ले स्‍तर. 
८. 


हा ७ 


2 


| ६ 


पाठ की कक ती >> 220 0) ४ ८ |॥ # १ ए ५०५९२ ३ 


शक, पार्थिश्रन ओर कुशनत्ंशों राजाओं के भिक्कों में मुख्य मुख्य अक्षर, 


आ आ आा ग छकू कक ज ज ज फ फ फ र र २ शए्म घ॑ श्॒स से स हु न 


१३)%४४४४/७५०४७ ०६१“ ४५०५१५१ ५१ ४७४9 ४०४ ५५६५१ 


इति थि थि छु गु ग॒ ज॑ दुदू पृ भोंप्रर्मर्वत्रग्रस्‍्रटफि, 


| 


4% मे 2. डी 743७४ ४ ७ +% “ ४ 7! # 


#7/घ५ #+%+ह₹ #77५४॥2४/ | 7/”“५६ ४४(/६४ 775४2 7४7८-७४: 
9५११४) ?+77४७४ .+%४५०४ फोर छएआ , 7/५०५१ 
#77१४४७ ., 7 ऋ)-ट 70७0५ १7८७ 7३०४० , ?।*%#)+ 
जय फषाएज (७४7२८ #7४५ ४५४ 7८ ०पटद 2777: 
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गदर 7ड 77, लिपिपत्र ६वां. 


मथुरा तथा तशक्शिला से मिले हुए लेखों से. 
(ई. सर. पूे की परिन्‍नो शताब्दी भई स को पदिकनो शताब्दी तक ) 


क्षणप राजल क॑ समय के मथुरा के सिंद्ाकृतिवाले स्तंभभिरे के लेखों मे, 
अं अ आऔ आ हू जे जज ए एजआजशा क के क क क रख ख ग सच चूक 
70770:% 4 020/0 34787 #5%/%6 ४ 56 ॥67% 
रू ज झ झा ८2 ड त त द घर छ ननमन पप भ भ म मम सच 
0 हज हे मी 5 +2 702 90000 हि (डक गत अत 
थ यथय र॒ र र ल ल्‍ल व श॒ रस म॒स॒ह॒ क्तथिढिरि ति कुक खुरखुझकनज 


कक के आज गत हि हक) 89% 0 06 5 ॥| 


मु थु इइ श॑ श जामोी हो ग्र तचत्रप्रभ्रवे बे ६ स्तिक्तोंसस्‍्पमस्‍्पस्य 


4/4ग4वी[./८ध+३+/2 ४ +८!९ +#++ १९ | ए-% 7 है ; 


तज्षशला स मिलन हुए कत्रप पतिक के तासलेख मे, * 


0 की. ए क इब व सझस् कक ठ णएण ते ध ल ब भ मम य इदरद ब्न न भर ह.। 


है 30: क 85 07 ही लक की 25 कक के हक के की ० 


ति लि शि कु व॒ पु लम॒ दे ये रे को माशो पं मरग हस्त प्रवं, 
22000 0 5 कक ढक 


सच्शिक्ता से मिलन हुए पत्थर के पाजपर के लस्व स 


ए ला च मन धथ छि तिवि शिसि चिथपबुनमतरनल तोबाय म्र कल 
बज मे कब दी 53 0 3080: कक की कह मय 2 0 2 0 
- 9 2] १कौटुण १५४फ हक, 0 मा 
-79) ५४७३ »नाढड़$> 0869 ताज 0 # हक 

200 शगिकिआ जा आय ही ही] 


266 7.3 7747. लिएपिपत्र ईंष्वां, 


पार्थि असम वंशोी राजा गंडोफर और कुशनवंशों राज! कनिष्क के समय के लेखों से. 
(ई. सख. को पदली शताब्दी ) 


पार्थिश्रन॒वंशी राजा गंडाफर क॑ समय के तश्तिबात्री के लेख से. 


ए ए ख म फ ब मम यथ य र व श घषप सम ह दिमिग्‌दुपुनसे बो. 


7%4॥8/9५90००१०११7१११'7०+ /#487+4 


कुशनवशो राजा कनिम्क क॑े समय के मुणविच्तार के तासछोस्व से, 
अ्यु अप हू दूं छह जज छ क कक सख सथ मम चसू जज टडट डउड ल॒ बम दे रद दर गम ॒प॑ 


१7229207#%98784४ +%१ 3३ 773 7 ०5335 4/ 


प ष३ब भ भ मे सम ये य य य र॒ र॒ पज्वञव व वे स जा स हु क्ु॒ न 
कक 328 00 5 30 0 यो कै 
टि ठिणि9ति दिदिनिनियिसमिसिगि से ईह़िकुछदटुतन॒पसदर 


॥ वी ४४:68 62%// ४ 750/3४६640३ 7 


ने गे शें में तारा ठि लतिं ने न॑ म॒ २ भर ज त्व हम प्र ये ये ब्क व्यस्य म्व, 


2707 75786 2 हक 000 कक 2 2 


तच्शिल्ना के स्तुप से सिकले हुए पाव के लेख स. झड़ा के न्ेस्व मे, 


अ सच दे ल व सम सु दे प य॑ वबंसस्‍ति सा थ ज हज एफ फ छ मर 


मा बा जे 


/05£ 75 28990 2470 977४77 2272८ 
- 8? 229 4 /777 7 /77४ 757४#%# 2 ९ 
3975%४5॥57 2॥|४४ 49 की, 26 52 
(#िदाओी #8 २ २/४ 4/. 29/%75437 


५2 लिपिपन्र ६धवां. 


बडेक (अफ़गानिसतान में ), आरा, पाजा ओर करूरा के लेखों से. 
(ई. स. को दूसरी शताब्दी ). 


अ्) 


वर्डक थे मिले हझुए पीतल के पाजपर खुद जुए कुशनत्ंशी राजा ऊविष्क के समय शव 
अआअ ह ह हइ शए ए क सख ग॒ ग चर ज जजजलज ड़ | त द घध ली प 


00070 / 60 0 0 5 जा 30 
भ्रम भर थर र लव वयशझशशप सस ह ह थि दि दि &णति से 


%०४ध१भ५7०९१77?7/०2१५७ ०८५० (८ ५ ४ ४ ४ 


दि छ़झिझ६£७9कुग धं हु प॒ म॒ म॒य रू से रे ले वे जोयो शो थ॑ं रं अं 


250 0 6 १ ५ ह। हे 4) / ॥ 7०५ 


सं॑ सं क्या ग कु त्रि प्य भा 3० ्ि ॑ चे॑ र्व॒रिं ञ्थ॒झओ म्क हु सेस ल, 
है 8 तल की 27 


कुशनवंशो राजा वाझष्य के पुञज कनिष्क के समय के आरा के लेख से 
ए क लत णए र लव ८ सनिनु छ प झेदेचसफच चथंसखस्‍यंवबंब्कथ, 


209530प९१-797#68434/ 32 9 # + २२११५. 


पाजा के लेख थे. कलदरा के लेख से. 


अ्षञकु्षञ॒ रु म श सं चजेसलहकसखकखसर, इू त थ र पघव वि पु दो ब्य अ, 
6 0 5 क आ ग जी 00 0 के 
2 लिंक पक आग व जज 
27 इथ्बनक2 ५ फफ़ उउफ 29 ४ ककत- 
-€० 27 97% /छकड2४४४/ 2 ४ ##9 877 
[79.7 327 “4//2%८१ ता 208 


भादध्ट सगग, लिपिपत्र 89 वाँ. 


तक्षशिला, फ़तह जंग, कनिहारा, पथियार और चारसढड़ा के लेडों मे 
(६. से. को टूखरी शताब्दी) 


तचशिला से मिलणेकुए । रौप्पपत्र के लेश्व से, 
अआ आ दू जज क्र ए आ गज गज ब सच च के ज झा ठ इ ल त मत दे धर न 
00070 277 /# 58 807 हि कक कफ 29. |! 
भ मम प कक भ म य र॒ र व शभ क्स स नत हक कि ति ति 
/ 57 7. की के 2507 4] # है 70 ००850 ४2 


दि हि नि पिमि लि पिदशि खुलतु न प कब 


म्‌ के दे में से गो 
$ 246 9? 4 77 ८ १4 0 ४ # ५ ४ # # ४ 
भो बो रो लो क्ा च जचज जल तल प्र फ्रिर्व सख्त, 


4 ४ 2५4 ४ “०“८*० ०) ९४०१. 


फतदअजंग के लेख से. कनिदारा के लेख से, पथियार के लेख मे 
ड ड तन य मु णेखोप्रो, य शस पु कि. क त २ स कि प. 
कप का] 6 ही छा, गा 


चावमड़ा म मिलनहुए 8 न्‍ग्बा मे, 


आऋ अब च त द न म य व स दि ६बवुमुम॒रुखेचधो सं, 


2 %-% क 3 कक को है 20% 48 2 4 8 0 है: 8. 


77% 7१ %2 ४74 #7४ 779१9 70३ ॥225॥॥ £ 
- “48 /2424 /४४१7४२९२० /औपव 475 ७7% ०३५३ 
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छिक्छ ॥जजा लिपिपत्र ७९वां, 





ब्राक्ौ ओर उससे निकलो हुई लिपियों के प्राधोन शैलो के अंक. 
(९ से ८ तक ). 


हु बी कआ्षत्रप और आंध्रवर्धियों 
* अं कर हट 3 के समय के मासिक हक कर खारजयपेट के फझ्ोकों, परूद 
६०० को पदिछी त| चादिकोगफाओं के [पाक छा से. है सन्‍ की | शिगस्कन्दवर्मन्‌ तथा राजा 
अदूतर। उअदतसे. ६० स० को छुसरीसे चर शतताब्योी | जयवर्भन के १ दाजपयों से 
दूसरी शताब्यो. है. स० की चऔो शतास्द) 


|| कप । [? 

€€६८ ५5०५) १) ६ 

११० हो 4 कं 
५4४०५ ८० 


शर्जों सा चमके समकास्तोम | - हु हक 
पोौरजाजक और उच्यकल्प के (से [पशव और हालकायभशए) राजओ' के पा के मेपाश के सेखो से 
सहझाराजाओं आदि के केस व दालपत्रों सं, इस कोपचिर्दां और [* गंपचोंस इेव्सकों 
बॉस हे शो! [च 59302 टींसआठबी | च 
दानपत्रों से ० सन, को आध्यं) छठी शत च्दो आक भ व €बाँ शम'च्टी 
सं छरीं गता।क्दो इज ब्द तक 


7970 650 9) (0 





शक सजा लिपिपतर श्श्वां. 





आक्षौ और उससे निकलो हुई लिपियों के प्रायोनशैलो के अंक, 


(१ से ८, और ९५९ से «९ तक). ९9208 



















अस्शिक्िस पुसकोलस 


री से। दावर सारिय के प्राप्नकिय दे | सम आदर ह 
*स० के | आए प्राच्षोम पस्कों से कक हि लक कोम एलओं ले 
है० ० की बठो शत, ब्दो. कु पुखकों 


8 2०8 धर 
२०२०५ 
85३७ 
४४ पघ ४कछ 








कक्लिम के गभाव- 
शियों के दाम पत्रों | से 
झ् ६ रा सन की यों पर 
(९) आर मय (/) 
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७५) है| 
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कवर 7द 72 777. 


लिपिपत्र »४वां. 


बाह्य ओर उससे मिकलो हुई लिपियों के प्रायौस शैलो- के अंक. 


मुप्तों कौर उनके समकाज्नणीण |वाकाटकों क 
ऑंशादि झ्ो, ६ ६ स० की बी 


से छहीं श्ता*्दी 


प्रशिक्षारों के दानपनरों 
झ्ष. हे सनकी ८ मी 
आर /”वाँ शताब्दी 


(९० से ८०? तक ). 


शाश्ंकाथम 


शक ज़्भी के राजाओं के दाज- | चहनजियों के 


प्रयोस दे-स, कोरटों 
ले ८वीं शताब्दी 


लिम्ञ भिगव्रतेत्र व दाजपतजरों से बावर साहब 
देन्‍्स- की ५ मीं से ८की के पृम्तकों से 
ड्रैस की ६ठा 

शलाब्दोी 


अऋस्तलिखित पुस्सकों से. 


में पास से मिले हऊए थी £ पा 
४० जन पलकों 
सा 


काश ल,र्दुलु 





शाह पगडाए 


लिपिपत्र ७४वां. 





ब्राक्तो ओर उससे शिकली हुई लिपियों के प्राचौम शेलो के अंक. 


लामाधाट के 
अआकोक के शक्ोस स्तथ्त से 
ू-स» पूर्व को ० २ ईद स- पूरे 
शाताब्दो को दूसरी 
आला ब्द) 





कशशिय के मना 
मंपाण्त के को खों से 8 का 
० सथ« की प्वाँ है. | 
व ८ था शताब्दी की »बं! (?) से 
स्व (!) 
गला च्दोी 


(्‌ १९० से स्ग्० लक )- 


आऋजपं । के सलिको से समकाछोन राजाओं 


६० सन को दू स रे 
अशथो झल।च्दो 


है आल कक 


प्रलिझारं के द[|जपयों सं. 
डन्स० की लगीं और १० वो 
आला सदी 





मुप्तों था आनभकोे 


अक्भी के राजाओं के 


दरावमप्ों से 
डे सन को तो से 
अआदनयीं शताण्दी 


से 





लिक्र भिश्य रथ खिखित पुलकों से, 


मोखादि से 
डून सल« की 

५ची से पवों। बौद« पुस्तक स जेन पुखको से 
आजा स्टी. 


225 लिपिपत्र ७पवां. 
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23%00 लिपिपतर ७४ वां. 
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अाह्यो से निकली हुई शिपियों के भवीन शेलो के अंक (१ मे ८ तक और ०) 
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वर्तमान ग्रंथ ओर तासिछ लिपियों तथा मागरों अंकों को उत्पत्ति, 


रांचलिपि को उत्पत्ति. 
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